(ब्रह्मचारं) दंवांप्रय, वा० ए० 
प्रवान-मंत्री, महावोधि-सभा 
सारनाथ (ववारस) 


मुद्रक 
महेन्द्रगाव पाण्डेय 


इैलाहवाद हू जर्नक प्रेस, इलाहाबाद 


समपेण 


कहणामय विद्यामृत्ति शुरूवर श्रोधमोननन्‍द 
नायक महास्थविरपादके करकंमलोंगें 
शिप्यद्वयकी सादर सेंट | 


प्रकाशकीय निवेदन 


आज हम महावोधि-पग्रत्थमालाके इस चतुर्थ पुष्प दीर्घ-मिकायकों पाठकोंके सन्मुख्त उप- 
स्थित करते हैं। हमें यह कहते दुःख होता हैं, कि आथिक कठिनाइयोंके कारण संबृक्तनिकाय 
(हिन्दी अनुवाद) के तैयार होते हुये भी हम इस समय उसे प्रकाशित करनेमें असमर्थ हैं। हम 
अपने इन दाताओंके बहुत कतज्न हूँ, जिन्होंने इस शुभकार्यमें धन दे हमारी सहायता की है-- 


सेठ युगलकिशोर विड़लछा ५००) 
ए, ॥0जण॥, फडिपह००7 १००) 
डावटर पेडामल, अमृतसर १००) 
(पश्ची 868 90, रिाए0णा १००) 
विनम्र 
(ब्रह्मचारी) देवप्रिय 
१९-२-३७ प्रधानमंत्री, 
महाबोधि सभा 


सारनाथ (बनारस) 


प्कियन 


दीघति का य त्रिपिटकक सुत्त(>यूत्र) पिटकके पाँच निकायोंमेंसे पहिला है। म ज्यि म नि का य 
का नंबर यद्यपि इसके वाद आता है; किन्तुं, उपयोगिताका ख्याल कर उसे पहिले प्रकाशित किया 
गया। वुद्धचर्या और विनय पिटक की भूमिकाओंमें संक्षेपसे वतछाया जा चुका है, कि कैसे वुद्धनिर्वाणके 
ढाईसौ वर्षोके भीतर ही वोद्धधर्ममें १८ निकाय (स्न्मम्प्रदाय) हो गये। इन सभी निकायोंके अपने 
अपने पिठक थे, या यों कहिये, वेदकी भिन्न भिन्न शास्ताओंमें जैसे प्राठभेद तथा कुछ न्यूवाधिक मंत्र 
मिलते हें, वैसे ही इन निकायोंके पिटकोंगें भी कितने ही पाठभेद और कितने ही सुत्तोंकी कमी वेशी थी | 
किन्तु, उन अठारह्‌ निकायों मेंसे एक स्थ वि र(>थेर) बाद ही रह गंया है, जिसका पिटक पाछी भाषामें 
है; और जिसके एक ग्रंथका अनुवाद हम आज पाठकोंके सामने रख रहे हैँ। वाकी निकाय लुप्त हो 
गये, और उतके वही ग्रंथ वच रहे हैं, जो चीनी या तिब्वती भाषामें अनुवादित हो चुके थे। 

निका यको लिये दूसरा प्रतिशब्द आगम है। पाढीमें भी आगम शब्द अज्ञात नहीं है, 
तो भी अधिकतर निकाय झब्दहीका प्रयोग होता है, किन्तु, संस्कृत पिटकर्में भरागम ही प्रचलित 
शब्द था। चीनी भाषामें यही अपभ्रष्ट हो अगो न कहा जाता है। चीनी दीर्घागममें ३० सूत्र हैं, 
किन्तु, पालीमें चौंतीस । 


तुलनाके लिये देविये*-- अन्यत्र भी 
(-जअहाजाढग दी० २१ ि्मावी0% 554 
२--सामस्झफल दी० २७ | 593 
रै--अम्बह .. दी० २० ए, 592 
४--सोगदंड दी० २२ 
५--नुठदन्त दी० २३ 
६--महालि 
७--जालिय 
८--कंस्सपसीहताद दी० र५ 
९--पोट्टपाद दी० २८ 

१०--सुभ 

१ १--केवट्ट दी० २४ 

१२--लोहिच्च दी० २९ 

१३--ैविज्ज दी० २६ 





+ दी-दीर्घागम, म--मध्यमागम। दीरूदीर्घागम (पपेआ08 54 )। मेन्‍्मध्यमागस 
(९४०॥0/ 342) 7“तिव्बतीय अनुवाद सूकनृझ्युर (के, चि)। 


कक, 


१४--महापदान दी० १ हु 
१५--महानिदान दी० १३ रे. $42: 97 शा 553 
१६--महापरिनिव्वाण दी० २ रे. 552 
१७--महासुदस्सन म०६८ , 

१८--जनवसभ दी० ४ 

१९--महागोविद दी० ३ 

२०--महासमय दी० १९ । 
२१--सक्कपञ्ह दी० १४ , 54% 734 
२२--महासततिपट्ठान म० ९८ 

२३--पायासिराजज्ञ्य दी० ७ ४, 54»: 77 
२४---पाथिक दी० १५ 

२५--उदुम्बरिकसीहनाद दी० ८ ४. ५42:704 
२६--चकक्‍्कवत्तिसीहनाद दी० ६ . 542: 7० 
२७--अमाज्ञ दी०५ , 542: 754 
२८--सम्पसादनिय दी० १८ 

२९--पासादिक दी० १७ 

२०--लक्सण मण०् ५९ 

३१--पिगालोबाद दी० १६ ऐप. 545: 735:5595, 595 
३२--आटानाटिय 4 

३३--संगीति दी० ९ 

३४--दसुत्तर दी० १० ४. 548 


3. नि... 


इसे देखनेसे मालूम होगा कि पालीके ३४ सुत्तोंमें २७ चीनी दीर्घागमर्में मिलते हैं, शेष सातमें 
३ भध्यमागमममें मिलते हैं, और ४ का पता नहीं लगा है। इन सूत्रोंका अनुवादकाल इस प्रकार है-- 


काल (६०) अनुवादक 


१५--महानिदान (ऐप. 553). १४६ अन्‌-शि-काऊ 

३१--सिगालू (९. ५55). (?),, हु 

३४--द्सुत्तर ((. 548) डा [8 
--अह्मजाल (ऐप. 5५4) २४० (१) गा-खि-एन्‌ 
रै--अम्बदद (3. 592) 


१६--महापरिनिव्वाण. (ए. 552) ३००(१) पो-फा-चु (२९०-३०६ ई०) 


३१--सिगालोबाद (४. 595) ग धर्मिरक्ष 
२--सामज्ञ् (४. 593 ) झ् गे 
दीर्घायम (. 545) ४१२-१३ वुद्धयश 
मध्यमागम (९. 542). ३९७-९८ गौतम संघदेव 


इस भ्रकार दीर्घागमके तीन सूत्रोंका अनुवाद १४६ ६० के आसपास हुआ था। 


| अनुवादोंमें यह नहीं वतलाया गया है, कि यह किस संप्रदायसे संवन्ध रखते हैं, किन्तु हम दीर्घा- 
पमक अनुवादक बुद्धयञ्ञ (४०३-१३ ६०) को धर्म गुप्तिक विनय ग्रन्थों ()ए. 7777, 77 $$) का 


5०) 


भी अनुवाद करते देखते हूँ; इससे स्थाढ होता है, शायद यह धर्मगुप्तिकरंप्रदायका दीर्घागम हो। कुछ 
सूत्रोंके मिलानेंसे माठम होता है, कि संस्कृत और पाली सूत्रोंमें वहुत अन्तर नहीं था। 
अर 4 भर 

हम दोनोंते अलग अलग सृत्रोंके अनुवाद किये हैँ। यद्यपि एक वार फिर एक दुसरेके अनुवादको 
देख लिया गया है, तोभी कहीं कहीं भापाकी विपमता रह गई है। 

धम्मपद, मज्झिमनिकाय, विनयपिटक और दीघनिकायक हिन्दी अनुवादोंकों पाठकोंके सामने 
रखा जा चुका । हमारे पूर्व संकल्पके अनुसार संयुत्त निकाय तथा उदान-सुत्तनिपात-मिलिन्दपअ्ह 
दो .जिल्द और वाकी रहते हैं; जिवके कि अनुवाद तैयार हेँ। यदि हिन्दी-प्रेमी और पाठक, प्रकाशक 
को आर्थिक सहायता दे प्रोत्साहित करेंगे, तो वह दोनों भाग भी समयपर निकल जायेंगे। भदन्त 
आनन्‍्दके जातक-हिन्दी अनुवादका प्रथम भाग भी प्रेसमें है। हमें यह प्रसन्नता हो रही है, कि 
बौद्धधर्मंके मौलिक साहित्यके संबंब्में हिन्दी अपने अनुरूप स्थानकों लेने जा रही है। 

न्‍ सांकृत्यायन 

3 | हक काहयप 


सुत्त (- सूत्र) विषय-सूची 


!-सीलक्खन्ध बग्ग 


?-(/) बह्जात्-युत्त 


२--साधारण वातें 
(१) आरम्भिक शील 
(२) मध्यम शील 
(३) महाशीछ 
२--असाधारण बातें 
( वासठ दार्शनिक मत ) 


लता ०८ “० 5 ७5 “२४७ 


(१) आदिके सम्बन्धकी १८ धारणायें ५ 
!--शाखतवाद दर 
२--नित्यता-अनित्यतावाद ७ 
३--सान्त-अनन्तवाद ८ 
४--अमराविक्षेपवाद ९ 
१--अकारणवाद १० 

(२) अन्तके सम्बन्धकी ४४ धारणायें ११ 
६--मरणान्तर होशवाला भत्ता ११ 
७--मरणान्तर बेहोश आत्मा १२ 
८--मरणान्तर न होश ने बेहोश आत्मा १२ 
९-आत्माका उच्छेद १२ 
१०--इसी जन्ममें निर्वाण १३ 
२-२) तामव्जफत्-छुत्त (ड़ 

१--छ तीर्थंकरोंका मत १९ 

(१) पूर्ण काश्यपका मत 

( अक्रियवाद ) १९ 
(२) मक्खलि गोसाछका मत 
(दैववाद) २० 


(३) अजित केश कम्बलका मत्त 
(जडवाद) २० 


(४) प्रक्रृंध कात्यायनका मत 
(अक्ृततावाद) 
(५) निगष्ठ वायपुत्तका मत 
(चातुर्याम संवर) 
(६) संजय वेलट्ठिपुत्तका मत ९ 
(अनिश्चितता वाद) 
२--भिक्षु होनेका प्रत्यक्ष फल 
१--शील 
(१) आरम्भिक शी 
) मध्यम शील 
) महाशीछ 
४) इन्द्रियोंका संयम 
५) स्मृति सम्प्रजत्य 
६) सन्तोष 
२--समाधि 
(!) प्रथम ध्यान 
( 
( 


( 
( 
( 
( 
( 


) 
२) हितीय ध्याव 
३) तृतीय ध्यान 
) चतुर्थ ध्याव 


-(९) अखह-सुतत 
१--अम्बहुका शाक्यों पर आक्षेप 


२--श्ञाक्योंकी उत्पत्ति 
३--जात पाँतका खण्डन 
४--विद्या और आचरण 
४५--विद्याचरणके चार विध्न 


५-(9) सोणदरंड-सुत 
१--ब्राह्मण बनाने वाले धर्म 
२--शील 
इ-अना 

५-५) कुटदन्त-छुत्त 
!--बुद्धकी प्रशंसा 


२--अहिंसामय यज्ञ (महाविजितजातक) 


(१) बहुत सामग्रो का यज्ञ 
१--राजयुद्ध 
२--होम यज्ञ 

(२) अल्पसामग्रीका यज्ञ 
१--दानयज्न 
२--त्रिद्वरण यज्ञ 
३--शिक्षापद यज्ञ 
४--शीलयज्ञ 
५--समाधि यज्ञ 
६--प्रजा यज्ञ 


४-(४) महालि-सुत्त 


(जे) 


पृष्ठ 
रे 
३े८ 


३३९ 
० 


92 
४५ 
है. ५ 
४७ 


५८ 
४९ 
ण्‌० 
५० 
५० 
५१ 
३ 
एड 
५४ 
पड 
पड 
हि 
५५ 


4 


नी 


१--भिक्षु वननेका प्रयोजन (सुनवखत्तकथा) ५७ 


(१) समाधिके चमत्कार नहीं 
(२) निर्वाण साक्षात्कारके लिये 
(३) आत्मवाद नहीं 
(४) निर्वाण साक्षात्कारके उपाय 
१--शील 
२--म्रमाधि 
३--अज्ञा 
७-७) जालिय-पुत्त 
१--जीव और शरीरका भेद अमेद- 
कथन अयुवत 
--शीलसे 
--अमाधिसे 


३--प्रभासे 


५७ 
ण्छ 
५८ 
५८ 
५८ 
५८ 
५८ 


श्र 


५९ 
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५९ 


८-(८) कसापतीहनाद-चुत्त 


१--सभी तपस्थायें निन्‍्य नहीं 
२--सच्ची धर्मचर्य्यामें सहमत 
३--झूठी श्ञारीरिक तपस्यायें 
४--सच्ची तपस्यायें 

(१) ज्लौल्सम्पत्ति 

(२) चित्त सम्पत्ति 

(३) प्रज्ञासम्पत्ति 
५--बुद्ध का सिहनाद 


६-९) पोट्ठपाद-सुत्त 


१--व्यर्थंकी कथायें 
२--स्ंज्ञानिरोध संप्रज्ञात समापत्ति 
(१) शीलसम्पत्ति 
(२) समाधि सम्पत्ति 
३--संज्ञा और आत्मा 
(१) अव्याकृत (--अनिर्वेचनीय) 
(२) आत्मवाद 
(३) तीन प्रकारके शरीर 
(४) वर्तमान शरीर ही सत्य 


7०-(१ ०) छन-चुत्त 


१--धर्मेके तीन स्कन्ध 
(१) जील स्कन्ध 
(२) समाधि स्कत्घ 
(३) प्रज्ञा स्कन्ध 


? ?-(7 १) केवड-छुत्त 


१--ऋद्धियोंका दिखाना निषिद्ध 
२३---तीन ऋद्धि प्रातिहाये 
३--चारों भूतोंका निरोध कहाँपर 
(१) सारे देवता अनभिज्ञ 
(२) अनभिज्ञ ब्रह्माकी आत्म वंचना 
(३) वुद्ध ही जानकार - 


१२-(१ २) लोहिच-सुत् 


१--धर्मोपर आश्षेप 
२३--सभीपर आक्षेप ठीक नहीं 


हैः 


नी 2 बाई 


री 
ल्‍्पै ७ “७ 


न्क्ती आग डी 
न्ष्णा 


न 


८३ 


३--झूठे गुर 
४--अच्चे गृर 
(१) शी 
(२) समाधि 
.. (३) प्रज्ञा 
! ३! है) तेविज-सुत्त 
ब्रह्माकी सलोकताका मार्ग 
१--बाहाण और वेदरचगिता ऋषि 
अनभिन्न 
२--वुद्धका बतछाया मार्ग 
(१) मैत्री भावना 
(२) करुणा भावना 
(३) मुद्िता भावना 
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१-सीलक्खन्ध-वर्ग 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
दीघ-निकाय 
९-मह्मजाल-सुत्त (१११) 


१--बुड़में साधारण बातें--आरंभिक शील्, भध्यम शील, महाशीरू। २--बुद़धमें असाधारण बातें-- 
वात्ठ दा विक मत-- ( १) आदिके सम्घन्धक्ी १८ घारणायें; (२) अन्तके सम्बन्धकी ४४ घारणायें | 


ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ पाँच सौ भिक्षुओं के बढ संघके साथ राजगृह और 
ना छ व्दाके बीच लम्बे रास्तेपर जा रहे थे | 

सुप्रिय परित्राजक भी अपने शिष्य व् ह्ादत्त माणवकके साथ० जा रहा था। उस समय 
सुप्रिय० अनेक प्रकारसे वृद्ध, धर्म और संघकी निन्‍्दा कर रहा था। किन्तु सुप्रियका शिष्य ब्रह्मदत्त ० 
अनेक प्रकारसे बुद्ध, धर्म और संघकी प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार वे आचार्य और शिष्य दोनों 
परस्पर बत्यन्त विरुद्ध पक्षका प्रतिपादन करते भगवान्‌ और भिक्ु-संधके पीछे-पीछे जा रहे थे। 

तेव भगवान्‌ सिल्लु-संघके साथ रात-भरक्े लिए अम्बछद्ठि का (नामक बाग)के राजकीय 
भेवतमें हिक गये। 

सुग्रिय भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्तके साथ० (उसी) भवनरें टिक गया। वहाँ भी सुप्रिय अनेक 
प्रकारसे बुद्ध, धर्म और संघकी निन्‍्दा कर रहा था और ब्रह्मदत्त० प्रशंसा। इस प्रकार वे आचार्य और 
शिष्य दोनों परस्पर विरोधी पक्षका प्रतिपादन कर रहे थे। 

रात ढल जानेके वाद पौ फटनेके समय उठकर बैठकमें इकट्ठ हो बैठे वहुतसे भिक्षुओंमें ऐसी 
वात चली--“आवृस ! यह वढा आइचय और अद्भुत है कि सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अहंतू और सम्यक्‌ समृद्ध 
भगवान्‌ (सभी) जीवोंके (चित्तके ) नाना अभिप्रायकी ठीक-ठीक जान हछेते हैं। यही सुप्रिय अनेक 
प्रकारसे बुद्ध, धर्म और संघकी निन्‍्दा कर रहा है, और उसका शिष्य वह्मदत्त प्रशंसा ।०” 

तब भगवान्‌ उन भिक्षुओंके वार्तछपको जान बैठकर्मे गये, और बिछे हुए आासनपर बैठ गये। 

बैठकर भगवालने भिक्षुओंकोीं सम्बोधित किया--“भिक्षुओं ! अभी क्या वात चल रही थी; 
किस वातमें लगे थे ?” कि 

इतना कहनेपर उन भिक्षुओंने भगवानूसे यह कहा-- भत्ते(-स्वामिन) ! रातके ढल जानेके वाद 
पी फ़टनेके समय उठकर वैठकर्में इकटु बैठे हम लोगोंमें यह वात चली--आवुस ! पे यह वहा आईंचर्य 
और अद्भुत है कि सर्ववित्‌, सर्वद्रष्ट, बहँत, सम्यक्‌ धम्बुद्ध भगवान्‌ (सभी) जीवोंके (चित्तके) नाना 
अभिप्नायकों ठीक-ठीक जान छेते हूँ। यही सुप्रिय० निन्दा कर रहा है और बरह्मदतत आर 
तरह ये पीछे-पीछे आ रहे है। भन्‍्ते ! हम छोगोंकी वात यही थी कि भगवान्‌ पधारे | । 

(भगवान्‌ वोडे--) “भिक्षुओ ! यदि कोई मेरी निन्‍्दा करे. या धर्मकी निन्‍्दा करे, या संघकी 
निन्‍्दा करे, तो तुम छोगोंको न (उससे) बैर, व अप्तत्तोष और न चित्तमें कोप करना चाहिए। 


दह्मजाल-ुत्त दीघ०१॥१ 
र्‌ ' दह्जाल-नुत्त |] ६ 





यदि कोई मेरी, धर्मकी या उंघकी निन्‍्दा करे, और तुम (उत्तले) कुपित वा खिन्न 
ए“ंपिबयों ! यदि कोई मेरी, वर्नकी या उंधकी निन्‍दा कर, जार तुम (उत्तसे ) कुपित कप 
हो जाबोगे, तो इसमें तुम्हारी ही हावि है। ेु हज हर 
दी कं अजित 5 घर्मकफी ब्कक >कल््स जिन्दा करें त्न्या हम लोग ज्चद त॑ और 
अप्रिक्षतों | यदि कोई मेरी, बर्ककी या संघकी निन्‍दा करे, तो दया तुम छोः (रद) कुपित 
३ जम आज इसकी जाँच भी न करोगे कि लोगोंके 
खित्र हो जाओगे, और इसकी जा 











3 
००4 ण्सा जय जहैंएं 
“सन्त ! ऐसा नहीं । 
रे, तो तम छोगोंको सच और झूठ बातका पूछा पत्ता 
उप्िक्षजों ! यदि कोई० निन्दा करे, तो तुम लोगोंको सच और झूठ दातका पूरा पत्त 
०] हे मे हे यद हैं, बह बात हम लोसोंमें में नहीं है, यह वात हम 
लगाना चाहिए--कया यह ठीक नहीं हैं, यह बसत्य हैं, बह वात हन छोयाम नहीाँ हैं, यह वात ह 
गए नहीं है ? 
कांग्रन वलकऊुल नहीं हैँ : ख 
४ >> ड्फेकी अल ० या संचकी प्रद्ंसा + ट्रस> आये तम लोगोंकरो ब्क न्टूकन ््य््ड 
भप्तिक्षतों ! कौर यदि कोई मेरी, धर्मकी या संघक्की प्रशंसा करे, तो तुम लोगोंकी न आनन्दित, 
हि 3 ब्लाकि+ लोग बानन्दित, प्रसन्न और हर्पोत्फ्ल्ल गत्फल्ल हो जाओगे. 
न प्रसन्न और न हर्पोत्कुल्छ हो जाना चाहिए | ० यदि तुम छोव बानन्दित, प्रसन्न और हर्पोत्कुल्ल हो जाओगे, 
तो उसने तुम्हारी ही हानि हैँ । 
पर >> ली करे, तो तम छोगोंकों चच और झठ ग़॒ प्रा पता लगाता 
#पिक्षुओ ! यदि कोई प्रश्चंत्ता ० करे, तो तुम छोगोंकों सच और झूठ वातका पुरा था गाव 
० 2 हम अंक 5 कञाओे: के लक बेल ब्ड् बह बात न लोगोंमें हो, र बथानमें १ 4७ हि 
चाहिए--क्या यह वात ठोक हैं, यह वात सत्य है, बह वात हम लोगाम है ओर बयावम हूँ। 


हि कि ३ 
*-जुद्ध रू साधारण बात 
(2) आरम्मिक शीत 


हज 25, जीवोंका चाहनेवाल्य ००... "कर “5; 
बह द5 बार झच्चक त्यानकेर लज्जावान, द्यालु और सब्र जीवोंका हिते चाहनेवालू हर 








(न अल च्रच्ंसा न प्रकार क रते हैं: गौतम चोरी अदत्तादान 
“भिल्रुओ  जयदा जनाही मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हँ---भ्मण गौतम चोरी (-अदत्तादान) 
>> पे >> 4: डे बच किसीसे प> आफ अना औद्धको रन २ ् स्वीकार करता 7 दत्तादार्य मजाक 
के छाल्केर चार वरत रहता हैं। वह किसीसे दी-गई चोज्धक हा स्वाकार करता है (--दत्तादायी ) हे 
किसीसे दी गई चीजहीकी अभिरापा 


पा करता हैँ (+दत्ताभिल्‍ापी) » और इस 





तरह पवित्र आत्मावाला, 


गज : अयवा जनादी मेरी प्रचंसा इस प्रकार करते हँ---व्यभिचार छोछकर श्रमण गौतम 
दिक्षुप्ट स्त्री-संभोगसे सर्ववा विरत रहता हैं। 
/भिल्लुज्ञों ! गि 


गुल - जववा०--मिख्या-भापणको छोछ श्रमण नौतम मिथ्या-शापणतसे सद्य विरत रहता 
हैं। वह रत्यवादी, सत्वक्रत्त, दड़वक्त 





विदृदास- -उपत “हर गैर जी +> अज्ी करनीवाला झ् 

६2 पता, विद्वास-पात्र आर जेसी कहनी देसी करनीवाला है। 
8०.! हि 

“मिलुओ ! अयवा०--चुगली करना छोछ श्रमण गौतम चुगली करनेसे 


चुगला करनंश्न विरत रहता है | 

हु डालतेक्े लिए न इबरकी वात उबर कहता है और न उबरकी वात इब्र; बल्कि फूठे हुए लोगोंको 
मिलानेवारा नेवाला, मिले 0 जो लोगोंके भेलको और यम करनेवाल्य एकता-रत, चर 
नवाज, भिद्धे हुए लोगोंके मेलको और भी दृढ़ करनेवात्य, एकता-प्रिय, एकता-रत, एकतासे 


प्रस्न्न होनेवाला 


वाला औौर एकता स्थापित करनेके लिखे कहनेवाला हैं । 

/लिन्नुओ ! अबदा०--कठोर भाषणको छोक़ श्रमण गौतम कठोर भापणसे विरत रहता हूँ । 

वह निर्दोष, मबुर, प्रेमपूर्ण, जेंचनेवाला, शिप्ट लौर वहुजनप्रिय भाषण करनेवाला हैं । 

मिक्षुओं ! अबवा०--निरयंक वातुनीपनको छोछ श्रमण गौतम निर्येक वातूनीपनसे विरत 
 है। बह सम्योचित बोलनेवात्म, यथावबक्‍्ता, आदश्यकोचित वक्ता, धर्म कौर विनयकी बात 

वोलनेवाछा तथा सारवक्तत 


दीघ० ११ | मध्यम-शील [ ३ 


“मिक्षुओ | अथवा ०--श्रमण गौतम किसी बीज या प्राणी के नाद्य करनेसे विरत रहता है, एका- 
हारी हैं, और बेवक्तके खानेंसे, नृत्य, गीत, वाद्य और अइछीछू हाव-भावके दर्शनसे विरत रहता है। 
माला, गन्ध, विलेपत, उबटन तथा अपनेको सजने-धजनेसे भ्रमण गौतम विरत रहता हैं। श्रमण गौतम 
ऊँची और बहुत ठाट-बाटकी शब्पासे विरत रहता है। ० कच्चे अन्नके ग्रहणसे विरत रहता है। ० कच्चे 
माँसके ग्रहणसे विरत रहता है। ० स्त्री और कुमारीके ग्रहणसे विरत रहता है। ० दास और दासीके 
ग्रहणसे विरत रहता है। बकरी या भरेक्कके ग्रहणसे विरत रहता है। “कुत्ता और सूअरके ग्रहणसे 
विरत रहता है। ० हाथी, गाय, घोढा और खच्चरके ग्रहणसे ०४० खेत तथा माल असबाबके ग्रहणसे ०० 
दूतके काम करनेसे ०० खरीद-बिक्रीके काम करनेसे ०० तराजू, पैला और वटखरेमें ठगबनीजी 
करनेसे ० दलाछी, ठगी और झूठा सोना-चाँदी वनाना (+निकति)के कुटिल कामसे, हाथ-पैर काटने, 
वध करने, बाँवने, छूटने-पीटने और डाका डालनेके कामसे विरत रहता है। 

/पिक्षतं ! अनाछी तथागतकी प्रशंसा इसी प्रकार करते हैं। 

(२ ) मध्यम शील 

“पिश्षुओ ! अथवा अवाढी मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हँ---जिस प्रकार कितने श्रमण और 
ज्राह्मण (गृहस्थोंके द्वारा) श्रद्धापूर्वक दिये गये भोजनको खाकर इस प्रकारके सभी बीज और सभी 
प्राणीके नाशमें लगे रहते हैं, जैसे---मूछवीज (--जिनका उगना मूलसे होता हैं), स्कत्धबीज (--जिनका 
प्ररोह गाँठ्से होता है, जैसे--ईख), फलबीज और पाँचवाँ अग्रवीज (--ऊपरसे उगता पौधा) । उस 
प्रकार श्रमण गौतम बीज और प्राणीका नाश नहीं करता। 

#प्रिक्षुओं ! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारके जोछने और 
बटोरलेमें छगे रहते हैं, जैसे--अन्न, पान, वस्त्र, वाहन, शय्या, गन्ध तथा और भी वैसी ही दूसरी चीज़ोंका 
इकट्ठा करना, उस प्रकार श्रमण गौतम जोछने और बटोरनेमें नहीं छगा रहता। 

“/पिक्षुओं ! अथवा०--जिस प्रकार कितने भ्रमण और ब्राह्मण ०-इस प्रकारके अनुचित दर्शेनमें 
लगे रहते हैं, जैसे--नृत्य, गीत, वाजा, नाटक, छीला, ताली, ताछ देना, घढापर तवला बजाना, गीत- 
भण्डली, लोहेकी गोलीका खेल, वाँसका खेल, धोपन,' हस्ति-युद्ध, अव्व-युद्ध, महिष-युद्ध, वृषभ-युद्ध, 
बकरोंका युद्ध, भेव्वोंका युद्ध, मुगोंका लकाना, बत्तकका लछाता, लाठीका खेल, मुष्टि-युद्ध, कुइती, मार- 
पीटका खेल, सेना, छक्काईकी चालें इत्यादि उस प्रकार श्रमण गौतम अनुचित दर्शनमें नहीं छूगा रहता है । 

“/ज्लिक्षत ! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० जूआ भादि खेडोंके नहेमें 
लगे रहते हैं, जैसे--*अष्टपद, दशपद, आकाश, परिहार॒पथ, सन्चिक, खलिक, घटिक, शलाक-हस्त, 
अक्ष, पंगचिर, वंकक, मोक्‍्खचिक, चिलिगुलिक, पत्ताल्हक, रथकी दौकछ, तीर चलानेकी बाजी, बुझौजल, 
और नकल, उस प्रकार श्रमण गौतम जूआ आदि खेलोंक नशेमें नहीं पतता है। 

/प्ैक्षुओं ! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० इस तरहकी ऊँची और 
ठाठ-बाटकी शब्यापर सोते हैं, जैसे--दीर्घ आसन, पलंग, बढ बढ्े रोयेंवाला आसन, चित्रित आसन, 
उजला कम्बल, फूलदार विछावन, रजाई, गद्दा, सिह-व्याप्र आदिके चित्रवाला आसन, झालरदार आसन, 
काम किया हुआ आसन, लम्बी दरी, हाथीका साज, घोलेका साज, रथका साज, कंदलिमृगके सालका 
बना आसन, चँदवादार आसन, दोनों ओर तकिया रखा हुआ (आसन) इत्यादि; उस प्रकार श्रमण 
गौतम ठेंची और ठाट-बाटकी शय्यापर नहीं सोता। 





१ उस समयके खेल । 
* उस समयके जूये। 
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“प्रिकज्षतों! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० इस प्रकार अपनेकों सजने- 
धजनेमें लगे रहते हैं, जैसें---उवटन लगवाना, शरीरको मलवाना, दूसरेके हाथ नहाना, शरीर दववाना, 
दर्षण, अंजन, माला, लेप, मुख-चूर्ण (--पाउडर), मुख-लेपन, हाथके आभूषण, शिखासें कुछ बाँवना; 
छल्की, तलवार, छाता, सुन्दर जूता, टोपी, मणि, चवर, लम्बे-लम्वे झालरवाले साफ उजले कपढे इत्यादि, 
उस प्रकार श्रमण गौतम अपनेको सजने-धजनेमें नहीं लगा रहता। 

“भ्िक्षुओ ! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारकी व्यर्थंकी 
(ज-तिरइचीन) कथामें लगे रहते हैं, जैसे--राजकथा, चोर, महामंत्री, सेवा, भय, युद्ध, अन्न, पान, 
वस्त्र, बय्या, माला, गन्ध, जाति, रथ, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, सूर, चौरस्ता (+-विशिखा), 
पनघट, और भूत-प्रेतकी कथायें, संसारकी विविध घटनाएँ, सामुद्रिक घटताएँ, तथा इसी तरहकी इंधर- 
उधरकी जनश्रुतियाँ; उस प्रकार श्रमण गौतम तिरबचीन कथाओंमें नहीं छगता। 

“प्िक्षुतं ! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारकी रुछाई-झगढ्लोंकी 
वातोंमें छगे रहते हैं, जैसे-तुम इस मत (--धर्मविनय ) को नहीं जानते, मै ० जानता हैं, ठुम० वया जानोगे ? 
तुमने इसे ठीक नहीं समझा है; में इसे ठीक-ठीक समझता हूँ; में धर्मानुकूछ कहता हूँ; तुम घर्म-विरुद् 
कहते हो; जो पहले कहना चाहिए था, उसे तुमने पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था, उसे 
पहुंले कह दिया; वात कट गईं; तुमपर दोपारोपण किया गया; तुम पक लिये गये; इस आपत्तिसे 
छूठनेकी कोशिश करो; यदि सको, तो उत्तर दो इत्यादि; इस प्रकार श्रमण गौतम लब्ठाई-झषगक्ेकी 
वातमें नहीं रहता। 

_भिक्षुओं ! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० (इधर-उधर) जैसे---राजा, 
महामन्त्री, क्षत्रिय, ब्राह्मणों, गृहस्थों, कुमारोंके इृतका काम करते फिरते हैं, वहाँ जाओ, 
यहाँ जाओ, यह छाओ, यह वहाँ छे जाओ इत्यादि उस प्रकार श्रमण गौतम दूतका काम नहीं 
करता। 

“पिक्षुओं ! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० पाखंडी और वंचक, वातुनी, 
जोतिपके पेशावाले, जादू-मन्‍्त्र दिखादेवाछे और लाभसे राभकी खोज करते हूँ, वैसा श्रमण गौतम 
नहीं है । 

(३) महाशील 
जिस प्रकार कितने थमण और ब्राह्मण श्रद्धापूवक विये गये भोजनको खाकर इस प्रकारकी हीन 
(नीच) विद्यासे जीवन विताते हैं, जैसे--अंगविद्या, उत्पाद०, स्वप्न०, लक्षण ०, मृषिक-विप ० अग्नि- 
हवन, दर्वी-होम, तुप-होम, कण-होम, तप्डुल-होम, घृत-होम, तैल-होम, भुखमें घी छेकर कुल्लेसे होम, 
रविर-होम, वास्तुविद्या, क्षेत्रविद्या, शिव०, भूते०, भूरि०, सरपे०, विप०, विच्छूके झाछ-फूँककी विद्या, 
पूपिक विद्या, पक्षि०, शरपरित्राण (मन्त्र जाप, जिससे लक्वाईमें वाण शरीरपर न गिरे), और मृगचक्र; 
ड्स की मम गौतम इस प्रकारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवन नहीं विताता। 
न 2369 कील कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारती हीन विद्यासे 
9 जैस--- / *स््र०, देण्ड५, असि०, वाण, धनुष०, आयुध०, स्त्री०, , 
पी / गोह०, कर्णिका०, कच्छप० और मृगछक्षण; उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकारकी 
हीन विद्यासे निन्दित जीवन नहीं वित्ताता 
_मिक्षओ ! अववा०--जिस प्रकार० 


निन्दित जीवन विताते हैं, जैसे: 
मम ४ 2, जसे---राजा बाहर निकल 
जायेगा नहीं निकल जायेगा, यहाँका राजा 


बाहर निकल जायगा, वाहरका राजा यहाँ आवेगा, 


अ्भं। 
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पहँकि राजाकी जीत होगी भौर बाहरके राजाक़ी हार, यहाके राजाकी हार होगी और बाहरके 
राजाओ जीत, इसकी जीत होगो और उसकी हार; श्रमण गौतम इस प्रकारकी हीन विद्यासे तिन्दित 
जोवन नहीं विताता। 

“भिक्षओं ! अववा०--मिन्दित जीवन विताते हैं जैसे--चन्दर-मरहण होगा, सूर्यग्रहण, नक्षत्र- 
पे, भन्द्रमा जीर मर अपने-अपने मार्ग हो पर रहेंगे, चन्द्रमा और सूर्य अपने मार्गेसे दूसरे मार्गपर चले 
जान, नक्षत्र अमन गामपर रहेगा,० मार्यसे हट जायगा, उत्कायात होगा, दिशा दाह होगा, भूकम्प होगा, 
यूज बादल गरजेगा, चद्धमा, सूर्य भौर नक्षत्रों उदय, अस्त, सदोप होगा और शुद्ध होना होगा, 
नदहणका वह फेल होगा,० चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्रके उदय, अस्त सद्योप या निर्दोष होनेसे यह फल 
होगा; जस प्रदार भ्रमण गौतम इस प्रकारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवन नहीं बिताता। 

“मिक्षुओं ! अवबा०--निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे--अच्छी वृष्टि होगी, बुरी०, सस्ती- 
होगी, गरगी पढ़ेगी, कुमद होगा, भय होगा, रोग होगा, आरोग्य होगा, हस्तरेखा-विद्या, गणना, कविता- 
पाठ इत्यादि; उस प्रकार श्रमण गौतम नहीं०। 

“भिक्लुत्ी | अयवा०--निन्दित जीवन विताते है, जेंसे--सगाई, विवाह, विवाहके लिए उचित 
नक्षत्र बताना, तलाक देसेके लिए उचित नक्षत्र बताना, उथार या ऋणमें दिये गये रुपयोंके वसूछ करनेफे 
लिए उसित्त नक्षत्र बनाना, उधार या ऋण देनेके छिए उचित नक्षत्र बताना, सजना-धजना, नष्ट 
करना, गर्भपूष्टि करना, मस्थदलसे जीभको बांघ देना, ० थुट्टीको बाँध देना,० दूसरेके हाथकों उलट देना,० 
दूसरे कानको बहरा बना देना,० दर्णणपर देवता बुलाकर प्रदत पूछता, कुमारीके शरीरपर और देव- 
बाहिनीक घरीरायर देवता बुलाकर प्रश्न पूछना, सूर्य-यूजा, महात्रह्या-पूजा, मन्‍्त्के बल मुँहसे अग्नि निका- 
लगा; उस प्रकार श्रमण गौतम० नहीं०। 

/मिक्षुतं! अयबा० निन्दित जीवन विताते हूँ, जंगे--मिन्नत मानना, मिन्नत पुराना, मन्त्रका 
अभ्यास करना, मन्यब्रल्भे पुुषकों नंगृंसक और नपंसककों पुणण बनाना, इच््रजाल, बलिकर्म, आचमन, 
स्नाननाय, अग्नि-टोम, दवा देकर बसन, विरेचन, ऊर्भ्यविरेचन, शिरोविरेचन कराता, कानमें डालते 
के लिए तेल तैयार कराना, अखिके छिये०, नाकमें तेल देकर छिकवाना, अंजन तैयार करना, छुरी- 
काँटादी चिफित्सा करना, वैद्यकर्म; उस प्रकार श्रमण गौतम० नहीं०। 

“प्रिक्षओ ! यह भीछ तो बहुत छोटे और गौण हैं, जिसके कारण अनाहछी मेरी प्रशंसा करते हैं। 


बज धर हर रः 5७ 
२-नुदछस असाक्षारणु बात 
॥ प्रत 
वासठ दाशनिक मत 

म्रैश्षुओं ! (इनके अतिरिवत) और दूसरे धर्म है, जो गम्भीर, दुशेय, दुरनुबोध, शान्त, सुन्दर, 
अतर्काबचर (जजों त्यसे नहीं जाने जा सकते), निपुण और पंडितोंके समझने योग्य है, जिन्हें 
तबागत स्वयं जानकर और साक्षातृकर कहते हैं, (और) जिन्हें तथागतके यथार्थ गुणको ढीक-्ठीक 
कहने वाले कहते हैं । ह हू 
(/) थ्रादिक सम्बन्धकी ?८ धारणाये 

'प्रिक्षुओं ! वे ० धर्म कौत से है! हे 

#प्निक्षुओं ! कितने ही श्रमण और ब्राह्मण है, जो १८ कारणोंसे पूर्वात्त-कल्पिकल्आदियं- 
छोरवाछे मतको माननेवाके और पूर्वान्तके आधारपर अनेक (केवल) व्यहवहारके शब्दोंका प्रयोग 
करते हैं। वे० किस कारण और किस प्रमाणके वर पर० पूर्वान्तके आधारपर. अनेक अवहारके 
शब्दोंका प्रयोग करते है। 


६] (-बह्मजालन्युत्त [ दीघ०११ 


भप्रक्षुओ ! कितने ही श्रमण और ब्राह्मण नित्यवादी (>्शाइवतवादी) हैं, जो चार कारणोंसे 
आत्मा और लोक दोनोंकों नित्य मानते हैं ? वे० किस कारण और किस प्रमाणके बल पर ० 
आत्मा और छोकको नित्य मानते हैं ? , 

१--शावइवत-वाद--( १) “भिक्षुओ ! कोई भिक्षु संयम, वीर्य, अध्यवसाय, अप्रमाद और 
स्थिर-चित्तसे उस प्रकार चित्तसमाधिको प्राप्त करता है, जिस समाधिप्राप्त चित्तमें अनेक प्रकारके--जैसे 
एक सौ० हजार० लाख, अनेक लाख पूर्वजन्मोंकी स्मृति हो जाती है--मैं इस नामका, इस गोत्रका, इस 
रंगका, इस आहारका, इस प्रकारके सुखों और दुःखोंका अनुभव करनेवाछा और इतनी आयु तक जीने- 
वाला था। सो मैं वहाँ मरकर वहाँ उत्पन्न हुआ । वहाँ भी में इस तामका० था। सो में बहाँ 
मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ। 

“इस प्रकार वह अपने पूर्वजन्मके सभी आकार प्रकारका स्मरण करता हैं। वह (इसीके 
बलपर) कहता है---आत्मा और छोक नित्य, अपरिणामी, कूटस्थ और अचल हैं। प्राणी चलते, फिरते, 
उत्पन्न होते और मर जाते हैं, (किन्तु) अस्तित्व नित्य है। 

“सो कैसे ? में भी ० उस प्रकारकी चित्तसमाधिको प्राप्त करता हूँ, जिस समाहित चित्तमें 
अनेक प्रकारके० पूर्वजन्मोंकी स्मृति हो जाती है। अतः ऐसा जान पत्ता है, मानो आत्मा और लोक 
नित्य० हैं। 

/मभिक्षुओं ! यह पहला कारण है, जिस प्रमाणके आधार पर कितने श्रमण और ब्राह्मण 
शाइवतवादी हो, आत्मा और छोकको नित्य बताते हैं। 

“(२) दूसरे, वे किस कारण और किस प्रमाणके आधार पर ० आत्मा और लछोकको शाइवत 
मानतें हैं? 

'जिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण० उस प्रकारकी चित्तसमाधिको प्राप्त करता है, जिस समा- 
हित चित्तमें अनेक प्रकारके पूर्वजन्मोंको जैसे--एक संवर्त-विवर्त (कल्प) ०, दस संवर्त--मैं इस 
नामका० था०, स्मरण करता है, सो में वहाँ मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ । 

भ्इ्स प्रकार वह अपने पूर्वे जन्मके सभी आकार-प्रकारोंको स्मरण करता है। अतः वह (इसी के 
वलपर) कहता है--आत्मा और लोक दोतों नित्य हैं। प्राणी ० मर जाते हैं; किन्तु अस्तित्व नित्य है। 
सो कैसे ? में भी ० उस प्रकारकी चित्तसमाधिको प्राप्त करता हैँ, जिस समाहित चित्तमें अनेक प्रकार 
के पूर्व जन्मोंकी स्मृति हो जाती है० । अतः ऐसा जान पढता है, मानो आत्मा और छोक तित्प है। 

“मिक्षुओं ! यह दूसरा कारण है०। 

(३) “तीसरे, वे किस कारण ० आत्मा और लोकको नित्य मानते हें? 
“भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण० उस चित्तसमाधिको प्राप्त 
में अनेक प्रकारके पूर्व जन्मोंको स्मरण करता है, जैसे---दस संवर्त-विवर्त, बीस ०, तीस ०, चाडीस संवत्ते- 
विचर्त --मैं इस नामका० था+, सो में वहाँ मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ। अतः बह ( इसीके 
कहता हैं --आत्मा और छोक दोनों नित्य हैं। प्राणी० मर जाते हैं; वि 8 |, 
का : किन्तु अस्तित्व नित्य है । 
“सो कैसे ? में भी ० उस चित्त-समाधिको प्राप्त करता हैं. हि पा 
पूर्वेजन्मोंकी स्मृति हो जाती है० । अतः ऐसा जान पछता है बा पा का 
चने बह तब हिल ता हैं, मानो आत्मा और छोक नित्य » हैं। 
है “चौथे, ते किस कारण ७० ट्श 
3. अकसर 
लि हैं। वह अपने तक॑से विचारकर ऐसा मानता 


प्त करता है, जिस समाहित चित्त 


 रीघ०११ ] नित्त्तता-अनित्त्यता-वाद [७ 


है--आत्मा और लोक नित्य० हैं । प्राणी० मर जाते हैं; किन्तु अस्तित्व नित्य है । 

#भिक्षुओं ! यह चौथा कारण है०। 

॥॒ “भिक्षुणो | इन्हीं चार कारणोंसे शाइवतवादी श्रमण और ज्ाह्मण आत्मा और छोकको नित्य 
मानते हें। जो कोई ० आत्मा और लोककी नित्य मानते हैं, उतके यही चार कारण हैं। इनको छोछ और 
कोई कारण नहीं है । 

“तुथागत उन सभी कारणोंको जानते हैं, उन कारणोंके प्रमाण और प्रकारको जानते हैं, और 
अधिक भी जानते हैं; जानकर भी “में जानता हूँ” ऐसा अभिमान नहीं करते। अभिमान न करते 
हुए स्वयं मुक्तिको जान छेते हैं। वेदनाओंकी उत्पत्ति (-समुदय), अन्त, रस (+आस्वाद), दोप और 
निराकरणको ठीक-ठीक जानकर तथागत अनासकत होकर मुक्त रहते हैं। भिक्षुओ ! वे धर्म गम्भीर, 
दुज्ञेय, दुरनुवोध, शान्त, उत्तम, अतर्कावचर, निपुण और पंडितोंके समझने योग्य है, जिन्हें तथागत स्वयं 
जानकर और साक्षातकर कहते हैँ, जिसे कि तथागतके यथार्थ गुणको कहने वाले कहते है । 

(इति) प्रथम भाणवार ॥१॥ 

२-नित्त्यता-अनित्त्यता-बाद (५)--“मभिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण हैँ, जो अंशतः 
नित्य और अंशत: अमित्य माननेवाले है। वे चार कारणोंसे आत्मा और छोकको अंशतः नित्य और 
अंशतः अनित्य मानते हैं। वे० किस कारण और किस प्रमाणके वलपर० आत्मा और छोकको अंशतः 
नित्य और अंशतः अनित्य-मानते हैं ? 

धप्मिक्षुओ ! बहुत वर्षकि बीतनेपर एक समय आता है, जब इस लोकका प्रल्य (स्संवत) हो 
जाता हैं। प्रकय हो जानेके वाद आभास्वर ब्रह्मतोकके रहवेवाके वहाँ मनोमय, प्रीतिभक्ष 
(+>समाधिज प्रीतिमें रत रहनेवाले) प्रभावान्‌ , अन्तरिक्षेचर, मनोरम वस्त्र और आभरणसे 
युक्‍त बहुत दीर्घ काल तक रहते हैं। 

#पिक्षुओं | बहुत वर्षोके वीतनेपर एक समय आता है, जब उस लोकका प्रलय हो जाता है। 
० प्रल्य हो जानेंके वाद सूता (<शून्य) ब्रह्मविमान उत्न्न होता है। तब कोई प्राणी आयु या पुष्यके 
क्षय होनेसे आभास्वर ब्रह्मछोकसे गिरकर ब्रह्मविमानमें उत्पन्न होता है। वह वहाँ मनोमय ० । चहाँ 
बह अकेछे बहुत दिनों तक रहकर ऊब जाता है, और उसे भय होने छूगता है--अहो ! यहाँ दूसरे 
भी प्राणी आवें ! 

“तब. (कुछ समय वाद) दूसरे भी आयु और पुष्पके क्षय होनेसे आभास्वर ब्रह्मलोकसे 
गिरकर ब्रह्मविमानमें उत्पन्न होते हें । वे उस (पहले) सत्वके साथी होते हैँ। वे भी वहाँ मनोमय०। 

“बहाँ जो सत्तव पहले उत्तन्न होता है, उसके मनमें ऐसा होता है --में ब्रह्मा, महाव्ह्मा, अभिभू, 
अजित, सर्वद्रष्टा, वशवर्ती, ईव्वर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, महायशस्ती, वश्ञी और हुए गौर होनेवाले 

(प्राणियों) का पिता हूँ; मे प्राणी मेरे ही द्वारा निर्मित हुए हैं। सो कैसे ? भेरे ही मनमें पहले ऐसा हुआ 
भा--अहो ! दूसरे भी जीव यहाँ आवें । फिर मेरी ही इच्छासे ये सत्व यहाँ उत्तन्न हुए हैं । 

“जो प्राणी पीछे उत्तन्न हुए थे, उनके मनमें भी ऐसा हुआ--यह बह्मा, महाव्ही० है। हम सभी 
इसी ब्रह्मा ढवारा नि्मित किये गये हैं । सो किस हेतु? इनको हम छोगोंने पहले ही उसब्न देखा, हम लोग 
तो इनके पीछे उत्पन्न हुए | अतः जो (हम छोगों से) पहले ही उत्पन्न हुआ, वह हम छोगोंसे दीर्ष आय 
का, अधिक गुणपूर्ण और अधिक यशस्त्री है, और जो (हम सब) प्राणी उसके पीछे हुए वे अल्प आयुके, 
अल्पग॒णों से यृदत्त और अल्प यशवाले हैं। 

“सिक्षुओ ! तव कोई प्राणी वहाँसे च्यूत होकर यहाँ उत्पन्न होता है। यहाँ आकर वह घरसे 
वे-बर हो साधु हो जाता है। वह ० उस चित्तसमाषिको श्रप्त करता है, जिस समाहित चित्तमें वह अपने 
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दीघ० १।१ | अमराविक्षेप-वाद [९ 


ह जिक्षुओं ! कोई श्रमण या ब्राह्मण० उस चित्तसमाधिकों प्राप्त करता है, जिस समाहित 
नित्तमें 'लोफ तात्त है ऐसा भान होता है। वह ऐसा कहता है--यह लोक सान्त और परिद्ि्न है। 
तो कंगे ? मुन्ते समाहित चित्तमें 'लोक सान्त है', ऐसा भाव होता है, इसीसे में समझता हूँ कि लोक 
सान्त और परिहिन्त है। 

/शिक्षुओ ! बह पहला कारण हैं कि जिससे वे० छोकको सान्‍्त और अनन्त मानते हैं। 

/(१०) दुसरे० ? शिक्षओं ! कोई श्रमण या क्राह्मण० समाहित चित्तमें लोक अनन्त है' 
ऐसा भान होता है। वह ऐसा कहना है--यह छोक अनन्त है, इसका अन्त कहीं नहीं हैं। जो० 
ऐसा कहते हैँ कि यह छोक सान्‍त और परिच्छिन्न है, वे मिथ्या कहनेवाे है। (यथार्थमें) यह छोक 
अनन्त है, उसका अन्त कहीं नहीं है। सो कँसे ? मूस्े समाहित चित्तमें 'छोक अनन्त है' ऐसा भान होता 
है, अतः में समझता हूँ कि गह छोक अनन्त है०। 

#पिक्षुज्रो ! यह दूसरा कारण है कि जिससे चे० छोकको सान्‍त भौर अनन्त मानते हैं। 

“४ (११) तीसरे ०? भिक्षुनों! कोई श्रमण था ब्राह्मण ० समाहित चित्तमें यह लोक ऊपरसे 
नीचे सान्त भौर दिशाओंकी ओर अनन्त है', ऐसा भाव दोता है। वह ऐसा कहता हँ--यह लोक सान्त 
और अनन्त दोनों है। जो छोकको सान्त बताते हैँ और जो अनन्त, दोनों मिथ्या कहनेवाले हैं। 
(यियायंमें) यह छोक सान्त और अनन्त दोनों है। सो कैसे ? मुभे समाहित चित्तमें ० ऐसा भान होता 
है, जिसमे में समयता हूँ कि यह छोवा सान्त और अनन्त दोनों है। 

"भिक्षुओ ! यह वीसरा कारण है कि जिससे वे ७ छोककों सान्त और अनन्त मानते हैं। 

४(१२) चौथे ०? भिक्षुओं ! कोई श्रमण गा ब्राह्मण तक करनेवाठा होता है। वह अपने 
तकसे ऐसा समझता है कि यह छोक न सात्त है और न अनन्त । जो ० छोकको सान्‍्त, या 
अनसा, (>ःप्नान्तानन्त) मानते हैँ, सभी मिथ्या कहनेवाले हैं। (यथार्थ में) यह छोक न सान्‍्त और 
ने अनन्त है। 

“पिक्षुओं ! श्रह चौथा कारण हैँ कि जिससे वे० लोकको सान्त और अनन्त मानते हूँ। 

“पभिक्षुओ ! इन्हीं चार कारणोंस कितने श्रमण अन्तानन्‍्त वा दी हैं; छोककों सात्त और 
अनन्त वनाते है। वे सभी इन्हीं चार कारणोंसे ऐसा कहते हूँ। इन्हें छो और कोई दूसरा कारण 
नहों है। 

#प्रक्षुओं ! उन कारणोंकों तथागत जानते हैं ० 

'पृप्नक्षओ ! बुछ श्रगण और ब्राह्मण अमरा वि क्षेय *वादी हैँ, जो चार कारणीसे प्रह्नोंके 
पूछे जानेपर उत्तर देनेमें घवढा जाते हैं ? वे क्यों घवक्ा जाते हैं ! 

४-अमराविक्षेप-बाद--( १३) “भिक्षुओं ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ठौकसे नहीं जानता कि यह 
अच्छा है और यह बुरा । उसके मनमें ऐसा होता है --में ठीकसे नहीं जानता हूँ कि यह अच्छा है और यह 
बरा। तथ में ठौकसे बिना जाने कह दूँ--बह अच्छा है! और यह बुरा, यदि यह अच्छा हैं या 
'यह बुरा है' तो यह असत्य ही होगा। जो मेरा असत्य-माषण होगा, सो मेरा घातक (स्नाशका 
कारण) होगा, और जो घातक होगा, वह अन्तराय (>मुक्तिमार्गमें विध्वकारक) होगा। अतः वह 
अयत्य-भापषणके भय और घृणासे न यह कहता हैं कि यह अच्छा है! और न यह कि 'यह्‌ बुरा' । 

“अ्रइनोंके पूछे जानेपर कोई स्थिर बातें नहीं करता--यह भी मेंने नहीं कहा, वह भी नहीं कहा, 








# अमराविक्षेप तामक छोटी-छोटी मछलियाँ बढ्ी चंचल होती हैं। जिस तरह बहुत भ्यत्त 
करनेपर भी वे हाथमें नहीं आती हैं, उसी तरह इनके सिद्धान्तरें भी कोई स्थिरता नहीं । 


१० ] १-ब्ह्मजाल-सुत्त [ दीघ० ११ 


अच्यवा भी नहीं, ऐसा नहीं है--यह भी नहीं, ऐसा नहीं नहीं है--वह भी नहीं कहा । भिक्षुओ * यह्‌ 
पहला कारण है जिससे कितने अमराविशेषवादी अ्रमण या ब्राह्मण प्रब्नोके पूछे जानेपर कोई स्विर 


दात नहीं कहते ! 

४ ( १४) दूसरे० ? भिक्षुओ ! जब कोई श्रमण या ढ्राह्मण ठीकसे नहीं जानता, कि यह 
अच्छा हैं और यह ब्रा । उसके मनमें ऐसा होता हँ---में ठौकसे नहीं जानता हूँ कि यह बच्छा है और 
बुरा तब यदि में दिया ठोकसे जाने कह दूँ ० तो यह मेरा छोभ, राग, देप और ऋषध ही होगा। 
लोभ, राग० मेरा उपादान (जन्संस्तारकी ओर आसकित) होगा। जो मेरा उपादान होगा, वह मेरा 
बात होगा, और घात मुक्त्तिके मार्नमें विध्वकर होगा । अतः वह उपादातके भयसे और घृणासे यह 
भी नहीं कहता कि यह अच्छा है, और यह भी नहीं कहता कि यह बुद्या है। प्रदनकि पूछे जानेपर 

कोई स्थिर बात नहीं कहता--में दह भी नहीं कहता, वह भी नहीं ० 


४ (१५) तीसरे० ? भिक्षुओं ! कोई श्रमण या ब्राह्मण यह ठीकसे नहीं जानता कि यह 
है दौर बहू बुरा मनमें ऐसा होता है -० यदि में दिया ठीकते जाने कह दूँ ०, और जो 
और द्राह्मण पण्डित, निपुण, बल्ले झ्ास्त्रार्थ करनेवाले, कुझाप्रवृद्धि तवा दुसरेके सिद्धान्तोंकों 

, दे यद्दि मुझसे पूछें, तके करे, या वातें करें, और में उसका उत्तर न दे सके 
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ग यह मेरा विधात (+्डुर्भाव) होगा। जो मेरा विधात होगा, दह मेरी मुक्तिके मार्ग वावक होया । 
अन;, वह पूछे जानेंके मय और घृणासे न तो वह कहता हैँ कि यह जच्छा हूँ कौर न यह कि यह बुरा है। 


प्रइनोंके पूछे जानेपर कोई स्थिर बातें नहों करता--में यह भी नहीं कहता, वह भी नहीं ० 


४ (१६) चौथे ०? भिक्षुजो ! कोई श्रमण था द्राह्मण मन्द और महामढ़ होता हैं। 
व्रह अपनी मच्दता और ताके कारण प्रदनोंके पूछे जानेपर कोई स्थिर वात नहीं कहता । 
यदि मुझे इंच तरह पूछे--क्या परछोक है?” और यदि में समझूं कि परलोक है, तो कहेँ 
'परलछोक है। में ऐसा भी नहीं कहना , वैसा भी नहीं० । यदि मुझे पूछे, क्या परछोक नहीं है|०। 
परलोक है, नहीं है, और व है, न नहीं है। औपपातिक (+अयोनिज) सत्व (+-ऐसे प्राणी जो विना 
माता पिताके संयोगक्ते उत्तन्न हुए हों) हैं, नद्ठ- “भी-और-नहीं-भी जौस्न-हँ-च-नहीं हदें | सुछृत 
कौर दुष्कृत कम कि विपाक ([-- 


ऊः 


2 


० 


फल) हूँ, नहीं-हं, हं-भी-और-नहीं-भी, और-न-हैं, न-नहीं हैं। तथागत 
मरनेक वाद रहते हैं, नहीं रहते हँ० । ऐसा भी में नहीं कहता, देसा भी नहीं ० । 
“भिक्षुओ ! यह चौवा कारण है जिससे वे० कोई स्थिर वाले नहीं कहते । 


“भिल्लुजो ! ० वे सभी इन्हीं चार कारणोंसे ऐसा मानते हैं; इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण 
नहीं हैं। भिक्षुतो ! तवागत उन सः् जानते हूँ 


कारणोंकों जानते हं० । 


क 
५-अक्तरणबाद--( १७) भिल्कुजो ! कितने श्रमण और ब्राह्मण अकारणवादी 


(>-विना किसी कारणके सभी चीज़ें उतलच्न होती हैं, ऐसा माननेवाले) हैँ। दो कारणोंसे आत्मा और 
लोकको अकारण उत्तन्न मानते है) वे किस कारण और किस प्रमाणके जाबार 


बार पर० ऐसा मानते 


भिक्षकों | अ्षमसं हक तंज्ञासे पु टन नी. 5 मी... 
निकुतो ! अन् द्वि च्त्व' (जो संज्ञासे रहित हैं) नामके कुछ देव हैं। संज्ञाके उत्पन्न होनेसे वे 
दैद उस भरीरते आूत हो जाते हैं। तब, उस थरीरते च्यूत होकर यहाँ में) उत्पन्न होते 
हैं। बहाँ० साथ हो 


ब्टड्ल्ला 


उसके पहलेका नहां। वह ऐसा कहते हें---आत्मा और छोक जकारण उत्पन्न हैं। तो 


पहुले नहीं था, में वहीं होकर भी उत्पन्न ही गया। 


|; 


दीघ० ११ ] मरणान्तर होशवाला आत्मा [११ 


“भिक्षुओ ! यह पहला कारण है, जिससे कितने श्रमण और ब्राह्मण 'अकारणवादी' हो आत्मा 
और लोकको अकारण उत्पन्न बतलाते हैं। 
हि “(१८) दूसरे० ? भिक्षुओं ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ताकिक होता है। वह स्वयं तक करके 
ऐसा समझता है--आत्मा और छोक अकारण उत्तन्न होते हैं। 

'भिक्षुओ ! यह दूसरा कारण है, जिससे कितने श्रमण और ब्राह्मण 'अकारणवादी हैँ । 

“मिक्षुओ ! इन्हीं दो कारणोंसे वे० अकारणवादी ० हूँ, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं 
है। भिक्षुओ ! तथागत उन सभी कारणोंको जानते हूँ ०। 

/पिक्षुओ ! वे श्रमण और ब्राह्मण इन्हीं १८ कारणोंसे पूर्वान्तकल्पिक, पूर्वेछोरके मतको मानने- 
वाले और पूर्वान्तके आधारपर अनेक (केवल) व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त 
कोई दूसरा कारण नहीं है। 

/भिक्षुओं ! उन दृष्टि-स्थानों (-पिद्धान्तों)के प्रकार, विचार, गति और भविष्य क्या 
हैं, (वह सब) तथागतको विदित हैं। तथागत उसे और उससे भी अधिक जानते हैँ। जानते हुए 
ऐसा अभिमान नहीं करते--में इतना जानता हूँ । अभिमान नहीं करते हुए वे निवृति (+मुक्ति)को 
जान छेते हैँ। वेदनाओंके समुदय (-उत्तत्तिस्थान), उपशम, आस्वाद, दोप और निःसरण (दूर 
करना)को यथार्थतः जानकर तथागत उपादान (+लोकासक्ति)से मृकत होते हैं। 

'पिक्षुओ ! ये धर्म गम्भीर, दु्गेय, ढुरतुवोब, शान्त, सुन्दर, त्कंसे परे, निपुण और पण्डितोंके 
जानने योग्य हैँ, जिसे तथागत स्वयं जानकर और साक्षात्‌कर उपदेश्ष देते हैँ; जिन्हें कि तथागतके यथार्थ 
गुणोंको कहनेवाके कहते हें। 

(२) अन्तके सम्बन्धी ४9 धारणयें 

“पिक्षुओं ! कितनेही श्रमण और ब्राह्मण हैं, जो ४८ कारणोंसे अपरान्तकल्पिक, अपरान्त मत्त 
माननेवाले और अपरान्तके आधारपर अनेक (केवल) व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं। वे० किस 
कारण और किस प्रमाणके वछपर० अपरान्तके आवारपर अनेक व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं ? 

६-मरणास्तर होशवाला आत्मा--( १९-३४) “मिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण 
'रनेके वाद आत्मा" संजी रहता है', ऐसा मानते हैं। वे १६ कारणोंसे ऐसा मानते हैं। वे० सोलह 
कारणोंसे ऐसा क्यों मानते हैं ? 'मरनेके वाद आत्मा रूपवानू, रोगरहित और आत्म-प्रतीति (संज्ञा 
प्रतीति)के साथ रहता है। अरूपवान्‌ और रूपवान्‌ आत्मा होता है, व रूपवान्‌, न अरूपवान्‌ आत्मा 
होता है; आत्मा सान्‍्त होता है, आत्मा अनन्त होता है, आत्मा सान्‍त और अनन्त होता है, आत्मा ते 
सान्त और न अनन्त होता है, आत्मा एकात्मसंञ्ञी होता है, आत्मा नानात्मसंज्ञी होता है, आत्मा 
परिमित-संज्ञावाला होता है, आत्मा अपरिमितसंज्ञावाला होता है, आत्मा विल्कुल बुद्ध होता है, बात्मा 

विल्कुल दुःखी होता है, आत्मा सुखी और दुःखी होता है, आत्मा सुख दुःखसे रहित होता है, आत्मा 
अरोग और  संज्ञी होता है । 

भैप्रक्षुओ ! इन्हीं १६ कारणोंसे वे” ऐसा कहते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा 


कारण नहीं है। 
#पभिक्षुओं ! तथागत उन कारणोंको जानते हैं ०। 


(इति) प्विदीय माणार ॥ २॥ 





१ 'में”के ज्याल (+-संज्ञा)के साथ। 
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७--मरणान्तर बेहोश आत्मा-- (३५-४२) “भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण आठ 
कारणोंसे मरनेके वाद आत्मा असंज्ञी रहता है, ऐसा मानते हैँ। वे० ऐसा क्यों मानते हैं ? वे कहते 
हैं--मरनेके वाद आत्मा असंज्ञी, रूपवान्‌ और अरोग रहता है---अहूपवान्‌ ०, रूपवान्‌ और अरूपवान्‌,० 
ने रूपवान्‌ और न अरुूपवान्‌ ०, सान्त०, अनन्त०, सान्‍्त और अवन्त०, न सान्‍्त और न अनन्त० । 
भप्नक्षुओ ! इन्हीं आठ कारणोंसे वे० 'मरनेके बाद आत्मा असंज्ञी रहता है, ऐसा मानते हैं। 
बे० सभी इन्हीं आठ कारणोंसे० इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। 

“भ्िक्षओं ! तथाग्रत इन कारणोंको जानते हैं। 

८--सरणान्तर न-होशवाला न-वेहोद् आत्मा-- (४३-५० ) “भिक्षुओ ! कितने श्रमण और 
ब्राह्मण आठ कारणोंसे 'मरनेके वाद आत्मा नैवसंज्ञी, नैवअसंज्ञी रहता है, ऐसा मानते हैं। वे० ऐसा 
क्यों मानते हैं? | 

“पिक्षुओं |! मरनेके वाद आत्मा रूपवान्‌, अरोग और नैवसंज्षी नैवासंज्ञी रहता है। वे ऐसा 
कहते हँ--अरूपवान्‌ ०। 

“पभिक्षुओं ! इन्हीं आठ कारणोंसे वे० मरने के वाद आत्मा नैवसंज्ञी नैवअसंज्नी रहता है, 
ऐसा मानते हैं। बे० सभी इन्हीं आठ कारणोंसे ०, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। 

“मिक्षुओं ! तथागत इन कारणोंको जानते हैं०। 

९--आत्माका उच्छेद-- (५१-५७) “भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण सात कारणोंसे 
'सत्व (--आत्मा) का उच्छेद, विनाश और लोप हो जाता है ऐसा मानते हैं। वे० ऐसा क्यों मानते 
हैं! भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ऐसा मानते हैं--यथार्थमें यह आत्मा रूपी--चार महामभूतोंसे 
वना हैं, और माता पिताके संयोगसे उत्पन्न होता है, इसलिए शरीरके नष्ट होते ही आत्मा भी 
उच्छिन्न, विनष्ट और छुप्त हो जाता है। क्योंकि यह आत्मा बिल्कुल समृच्छिन्न हो जाता है, इसलिए 
वे सत्व (-जीव) का उच्छेद, विनाश और छोप बताते हैं। 

“(जब ) उन्हें दुसरे कहते--जिसके विपयमें तुम कहते हो, वह आत्मा है; (उसके विपयमें) में 
ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं है; किन्तु यह आत्मा इस तरहसे विल्कुल उच्छिन्न नहीं हो जाता। दूसरा 
आत्मा हैं, जो दिव्य, रूपी, का मा व च र लोकमें रहवेवाला (जहाँ आत्मा सुखोपभोग करता है), और 
भोजन खाकर रहनेवाला है। उसको तुम न तो जानते हो और न देखते हो। उसको में जानता और 
देखता हूँ। वह सत््‌ आत्मा शरीरके नप्ट होनेपर उच्छिन्न और विनष्ट हो जाता है, मरनेंके वाद नहीं 
रहता । इस तरह आत्मा समृच्छिन्न हो जाता है। इस तरह कितने सत्वोंका वह उच्छेद, विनाश और 
लोप बताते हैं। 

“उनसे दूसरे कहते हँ---जिसके विपयमें तुम कहते हो, वह आत्मा है, (उसके विपयमें) यह 
नहीं हैं, ऐसा में नहीं कहता; किन्तु यह उस तरह विल्कुल उच्छिन्न नहीं हो जाता। दूसरा आत्मा 
/ जो दिव्य, रूवी मनोमय, अंग-प्रत्यंगसे युवत और अहीनेन्द्रिय है। उसे तुम नहीं जानते ०, में जानता ० 

। बह सत्‌ आत्मा शरीरके नष्ट होनेपर उच्छिन्न० हो जाता है० । ० आत्मा समुच्छिन्न हो जाता है। 
सलिये वह कितने सत्वोंका उच्छेद, विनाश और छोप बताते हैं। 

“उन्हें दूसरे कहते हैं--० वह आत्मा है० ; किन्तु उस तरह» नहीं ०। दुसरा आत्मा है, जो सभी 
तरहसे रूप और संज्ञासे भिन्न, प्रतिहिसाकी संज्ञाओंके अस्त हो जानेसे नानात्म (जलाना शरीरकी) 
संशाओंको मनमें न करनेसे अनन्त आकाशकी तरह अनन्त आकाश शरीरवालछा हैँ। उसे तुम नहीं जानते ०, 
में जानता० हूँ। वह आत्मा० उच्छिन्न हो जाता है, अत: कितने इस प्रकार सत्वका उच्छेद ० बताते हैं। 


“उनसे दूसरे कहते हैं--०। दूसरा आत्मा है, जो सभी तरहसे अनन्त आकाश्-शरीरको 
अतिक्रमण (>लाँंघ) कर अनन्त विज्ञान-शरीरबाला हैं। ; 


्‌ 
है 
हे 
हट 
डर 
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“कहें दूसरे कहते हें--०। दूसरा आत्मा है, जो सभी तरहसे विज्ञान-आयतनको अतिक्रमणकर 
कुछ नहीं ऐसा अकिच्न (च्यून्य) शरीरवाढा रहता है [० 

“उन्हें दूसरे कहते ह--० | दूसरा कषत्मा हैँ, जो सभी तरहसे आक्किचन्य-भायतनको अतिक्रमण 
कर धात्त और प्रणीत नंवसंत्ञा-न-असंजा है।० 

“पिक्षुओ ! वे श्रमण और ब्राह्मण इन्हीं सात कारणोंसे उच्छेदवादी हो, जो (वस्तु) अभी है, 
उसका उच्छेद, विनाण और छोप बताते हूँ। इनके अतिरिक्त और कोई इसरा कारण नहीं है। 

“मिक्षुती ! तथागत उनको जानते हैं।० 

१०-इसी जन्ममें निर्वाग-- (५८-६२) “भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण पाँच कारणोंसे 
दृष्टर्मनिर्याणवादी (--इसी संसार देखते-देखते निर्वाण हो जाता है, ऐसा माननेवाले) हैं, जो ऐसा 
बतद्वाते हैँ कि प्राणीका इसी संसारमें देखते-देखते निर्वाण हो जाता है। वे० ऐसा क्यों मानते हैं? 

"पिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ऐसा मत माननेवाढा होता है--चूँकि यह आत्मा पाँच 
काम-गृणों (++भोगों ) में लगकर सांसारिक भोग भोगता है, इसलिए यह इसी संसारमें आँखोंके सामने ही 
निर्वाण पा लेता हैं। अतः कितने ऐसा चतछाते हैं कि सत्व इसी संसारमें देखते-देखते निर्वाण पा लेता है। 

उनसे दूसरे कहते हें--- ० । यह आत्मा इस तरह देखते-देखते संसार हीमें निर्वाण नहीं प्राप्त 
कर छेता । सो कैसे ? सांसारिक काम-भोग अनित्य, दु:ख औौर चलछायमान हैं। उनके परिवर्तन होते 
रहनेसे शोक, रोना पीटना, दुःख--दोर्मनस्थ और वल्ये परेशानी होती है । 

“अतः यह आत्मा कामोंसे पृथक्‌ रह, बुरी बातोंको छोछ, सबितर्क, सविचार विवेकज 
प्रोति-मुख़वाले प्रथम ध्यानकों प्राप्तकर विहार करता है। इसलिए यह आत्मा इसी संसारमें 
अंखोंके सामने हो निर्वाण प्राप्त कर लेता है०। 

/उनसे दूसरे कहते हैं--० । आत्मा इस प्रकार ० निर्वाण नहीं पाता । सो कैसे ? जो वितरक 
और विचार करनेसे वा स्थूछ (उदार) मालूम होता है, वह आत्मा बितर्क और विचारके शान्त 
हो जानेसे भीतरी प्रसन्नता (>आध्यात्म सम्प्रसाद), एकाग्रचित्त हो, वितर्क-वेचार-रहित समाधिज 
प्रीति-सुखवाले दूसरे ध्यानको प्राप्त हो विहार करता है। 

“इतनेसे यह आत्मा संसारहीमें आँखोंके सामने निर्वाण प्राप्त कर लेता है।० 

“उनसे दसरे कहते हँ---० । सो कैसे ? जो प्रीति पा चित्तका आनन्दसे भर जाना है, उसीसे 
स्थल प्रतीत होता है। वयोंकि यह आत्मा प्रीति और विरागसे उपेक्षायकत्त (अनासक्त) होकर विहार 

करता है, तथा ज्ञानयुक्त पष्डितोंसे वणित सभी सुखकों शरीरते अनुभव करता है, अतः उपेक्षायुक्त 
स्मृतिमान्‌ और सुखविहारी तीसरे ध्यानको प्राप्त करता हैं। 

“इतुनेंसे ० निर्वाण प्राप्त कर छेता है। 

“उनसे दुसरे कहते हैं-०। जो वहाँ इतनेसे चित्तका सुलोपभोग स्थृछ प्रतीत होता है, यह 
आत्मा सुख और दुःखके नप्ट होवेसे, सौमनस्य और दौर्मनस्थके पहले ही अस्त होनेसे, न सुख न 
दखबाछे, उपेक्षा और स्मृतिसे परिशुद्ध चौथे ध्यानकों परप्तकर विहार करता हूँ ।० 

“इतनेसे० निर्वाण ० | 

भ्िक्षतो ! इन्हीं पाँच कारणोंसे वे० इसी संसारमें आँखोंके सामने निर्वाण प्राप्त होता है 
ऐसा मानते हैं। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नही हूँ। 

'प्िक्षतों ! तथागत उन कारणींकों जानते हूँ ० 

प्नक्षों | श्रमण और ब्राह्मण इन्हीं ४४ कारणोंसे अपरान्तकल्पिक मत माननेवाले और 


१४ ] १-अह्मजाल-सुत्त [ दीघ० ११ 


अपरान्तके आवारपर अनेक व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैँ। इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा 
कारण नहीं हूँ। 

मप्िक्षुओ ! ये श्रमण और ब्राह्मण इन्हीं ६२ कारणोंसे पूर्वात्तकल्पिक और अपरान्तकल्पिक, 
पूर्वान्त और अपरान्त मत माननेवाले तथा पूर्वान्त और अपरान्तके आधारपर अनेक व्यवहारके शब्दोंका 
प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त और दूसरा कोई कारण नहीं है। 

“तयागत उन सभी कारणोंकों जानते हूँ, उन कारणोंके प्रमाण और प्रकारको जानते हूँ, और 
उससे अधिक भी जानते हँ; जानकर भी में जानता हूँ, ऐसा अभिमान नहीं करते । 

“वेदनाओंकी निवृत्ति, उत्तत्ति (>्समुदय), अन्त, आस्वाद, दोप और लिप्तताको ठीक-ठीक 
जानकर तथागत जनासवत होकर मृक्त रहते हैँ। भिन्लुओ ! ये धर्म गम्भीर, दुज्ञेय, दुरनुवोब, शान्त, 
उत्तम, तर्कसे परे, निपुण और पण्डितोंके समझनेके योग्य हैं, जिन्हें तथागत स्वयं जानकर और साक्षात्‌- 
कर कहते हैं, जिसे तथागतके यथार्थ गुणको कहनेवाले कहते हैँ 

/पिक्षुत ! जो श्रमण और ब्राह्मण चार कारणोंसे नित्यतावादी हूँ तथा आत्मा और लोकको 
नित्य कहते हैँ, वह उन सांसारिक वेदनाओंकों भोगनेवाले तया तृष्णासे चकित उन अन्न श्रमणों 
कौर ब्राह्मणोंकी चंचलता मात्र है। 

#भिन्षुओ! जो ० चार कारणोंसे अंश्तः नित्वतावादी और जंज्तः अनित्यतावादी हूँ, जो ० चार 
कारणोंसे आत्मा और लोकको बन्तानन्तिक (-सान्त भी और अनन्त भी ) मानते हैं; जो चार कारणोंसे 
प्रइनोंके पूछे जानेपर कोई स्थिर बात नहीं कहते; जो अकारणवादी हो दो कारणोंसे आत्मा और छोकको 
अकारण उत्तन्न मानते हैं; जो ० इन बट्ठारह कारणोंसे ० पूर्वान्तके आधारपर नाना प्रकारके व्यवहारके 
दब्दोंका प्रयोग करते हैं। 

जो० सोलह कारणोंसे मरनेके वाद आत्मा संज्ञावाला रहता है, ऐसा मानते; जो ० बाठ 
कारणोंसे मरनेके वाद आत्मा तंज्ञावाला नहीं रहता, ऐसा मानते हूँ, जो ० आठ कारणोंसे० 
ब्ात्मा न तो संज्ञावाछा और न नहीं-संज्ञावाछा रहता है, ऐसा मानते हैं; जो सात कारणोंसे 
उच्छेदवादी ० हूँ; जो पाँच कारणोंते दृष्टधर्मनिर्वाणवादी ० हैं; जो० इन ४४ कारणोंसे ० अपरान्तके 
भवारपर नाना प्रकारके व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हें 

“जो ० इत ६२ कारणोसे पूर्वान्दकल्पिक और अपरान्तकल्पिक ० पूर्वान्त और अपरान्तके 
आयार पर नाना भ्रकारके व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं, वह सभी उन सांसारिक वेदनाओंको 
भोगनेवाले तया तृष्णासे चकित उन जज्ञ श्रमणों और ब्राह्मपोंकी चंचलता मात्र है। 

__ “भिक्षुओं ! जो श्रमण और ब्राह्मण ० चार कारणोंसे जात्मा और छोकको नित्य मानते हैं वह 
सशेक होनेसे | ० _......... । जो ० ६२ कारणोंसे पूर्वान्तकल्पिक और अपरान्तकल्पिक० हैं 
वह स्पश्के ही होनेसे । 


._ “मिलुओ ! जो श्रमण और ब्राह्मण ० चार कारणेसे आत्मा और छोककों नित्य मानते हें; 
उन्हें सबके विनाही वेदना होती है, ऐसी वात नहीं है ००... | 
रु “मिलुबो : जो श्रमण और ब्राह्मण ० चार कारणोसे पुर्वान्तकत्पिक और अपरान्तकत्पिक ० हूँ, 
पर्भी हैं सशोवितनों (-विषयों)से स्पर्श करके वेदनाकों अनुभव करते हैं। उनकी वेदनाके कारण 
एगा, तृष्णा ० से उपादान, उपादान० से भव, भव० से जन्म और जन्म०्से जरा, मरण, शोक, रोवा- 
पटना, दु:ख, दौर्मनस्व जौर परेशानी होती है। भिक्षुओ ! जब भि्षु छ स्पर्शायतनोंके समृदय, जस्त होने, 
दास्वाद, दोप और विरागको यथार्थत: जान छेता है, तव वह इनसे ऊपरकी वातोंको भी जान छेता है। 


व | के अर कट कारणोंके जालमें जे ० ०5 जे कम 
भिक्षुओ ! ० वे सभी इन्हीं ६२ कारणोंके ज फंसकर वहीं बंधे रहते हैँ। भिन्नुगरो ! जैसे 


शा 


तं 
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कोई दक्ष मल्लाह, या मल्लाहका लछका छोटे-छोटे छेदवाले जालसे सारे जलाशयको हींडें; उसके मनमें 
ऐसा हो--इस जलाशयमें जो अच्छी-अच्छी मछलियाँ हैं; सभी जालमें फेंसकर वचन गई हैं, उसी तरहसे ०। 

“पभिक्षुओ ! भव-तृप्णा (-जन्मके लोभ) के उच्छिन्न हो जानेपर भी तथागतका शरीर रहता है। 
जब तक उनका शरीर रहता है, तभी तक उन्हें मनुष्य और देवता देख सकते हैं। शरीर-पात हो जाने 
के बाद उनके जीवन-अवाहके निरुद्ध हो जानेसे उन्हें देव और मनृप्य नहीं देख सकते | भिक्षुओ ! 
जैसे किसी आमके गृच्छेकी ढेंपके टट जानेपर उस ढेपसे छूगे सभी आम नीचे आ गिरते हैं, उसी तरह 
भवनतप्णाके छिन्न हो जानेपर तथागतका शरीर होता है।० 

भगवानके इतना कहनेपर आयुष्मान आनन्दने भगवान्से यह कहा--“भन्ते ! आइचर्य है, 

अद्भुत है। भन्ते |! आपके इस उपदेणका नाम क्या हो। 

“आनन्द ! तो तुम इस धर्म-उपदेशको 'अर्थजाल' भी कह सकते हो, धर्मेजाल भी०, ब्रह्म जा छ 
भी ०, दृष्टिजाल भी०, तथा अलौकिक संग्रामविजय भी कह सकते हो।” 

भगवानने यह कहा। उन भिक्षुओंने भी अनुकूल मनसे भगवानके कथनका अभिनन्‍दन किया। 
भगवान्‌के इस प्रकार विस्तारपूर्वक कहनेपर दस हजार ब्रह्मांड कॉप उठे। 


२-सामञ्ञफल-छुत्त (१२) 


१--१२--भिक्कु होनेका प्रत्यक्ष फल छे तीर्यकरोंके मत--ज्ञीझ (८-स्दाचार), त्तमावि, प्रज्ञा । 





ऐसा नेंदे मवा--एक समव भगवान्‌ राजन हमनें *लीदक कौमार-मृत्के आम्रवनमें 
ला नव सुदा--एक सनय भववान्‌ राजयुहन जादक कामास्लृत्का झ हे 
0 02000: 08 < 
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हा वारहमा फिक्षुदाक नहान्क्षुतंद्क दाय पहार करत थी। 














.. ३ ७, किक हि है. + [ली [. कट, नदी “अब 
उस चनब पृणमाद्धाक्त उपासयक दिल चातुना क लुद् (>-आदिविन पृणिमा) से पूण 
पमिनाकी हिल जरऊ9+ जज? ? अकअअम रेल. ब्श्ला हज मक  अक औ..2 ही... नि 
जिनाके शातका, सजा नाव दअद्धातदत्रु ददहापुत्र, सजानालात घिरा ने बाचादक 
अप 2 रपये 7 न वे्कचजज लक वीक - ० पूपिमा ते उद्चन 
ऊंपन चेठा हुआ था। त्द राजा ० अमातझन्रू ० वे उस दिन उपाय (न्यूपिमा ) को उद्यत 


* क्ष. क. “चह बुद्धके समय आर चक्षवर्तीके समय नगर होता हैँ, वाक्की समय झृन्य भूर्तोका 
डेरा रहता है।” 


कं सकी हो? [| 5 


लक. क.  ... जीवकने एक समय भगवानकों . .- विरेचन देकर द्षिविक्ते दु्नालेकों देकर, 
चस्त्र (-दान) के अनुमोइनके कन्दमों छोतआपत्तिफलकों पा छोंचा--सुझे दिलमें लो तोन वार 
बद्धक्ी संदान जाना हूं, दया यह देखदन भू अति दर है जार भरता मार्ूवन तसमापतर हूं, क्यों न मे वहां 
भगवानूके लिये विहार दनवाऊँ। (त्तव) उसने उत्त माज्वनमें रा्रि-स्वान, दित-स्वान, गुफा (न्लूयन), 
छुदो, मंडप आई तेयार करा, नगवानके लनुरुप गंव-कुटी बनवा, जानदनकों ऋगरह हाय ऊँची तंवेक 
पत्रक रंगक प्राकारसे घिरवाकर, चीवर-भोजन दलके साथ वुद्धमहित भिलु-संघको उद्देशयसे दाद-लक 
छाद्धकर, विहार बपित क्विया। 








करी 





$ व. क. “इसके पेव्में होते देवोको . .. .दोहद (>सघोर) उत्तन्न हुला। . - - राजाने . . - दद्यको 
बुलाकर चुनहली छुरोत्े (जपनी) बाँह चिरवा सुबर्णक्े प्यात्षेमें लोड ले पानीमें मिला, पिला दविया। 


च्ध् 5] 





मेंडवाया, कितु गर्भ न बिरा। ...। जन्मके समय 
गयें। तब दूसरे समय होशियार होनेपर देवीकों दिखछाया। 

उस्तको पुत्र-स्नेह उत्तन्न हुआ; इससे वह मार न सकी। रावाने भी कमरा: उसे यवराज-पद दिया। -- « 
चाज्य दे दिया। उसने . . . देखदसने कहा। तद उच्तनें उससे कहा--. . . योछेही दिलोंमें राजा तुम्हारे 
किये अपराबको सोच ज्वयं राजा बनेगा।...। उपकेंसे मरवा डालो। 


किन्तु भत्ते ! नेरा पिता है न? झस्त्र-दच्य नहीं हैं 


कि भरा चलकर 
ता रलकर मार दा। उसने पिताकों तापद-ोेंहमें डदचा दिया १ दापचगह कहते है (लोह-) 
कर्म करनेके लिये (बने) घूम-धरको। कौर कह दिया--सेरी माताकों छोककर इसरेको मत देखने 


सुनकर . . . गर्भ गित्तनेक्ते लिये दागमें जाकर पेद मेडव 
छ्चे 


भी... -रकक लोग दालककों 
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भह्री ! कसी रमणीय चांदनी रात है! कैसी सुन्दर चाँदनी रात है ! ! कैसी दर्शनीय चाँदनी 
शात हू; (! बसी प्रासादिक चाँदनी रात है ! ! ! कैसी लक्षणीय चाँदनी रात है ! ! ! किस श्रमण या 
बाहापका सत्संग दरें, भिसका सत्संग हमारे चित्तको प्रसन्न करे ।” 

ऐसा फहनेपर एक राज-्मन्वीने मगधराज, अजातशत्रु वेदेहिपुत्रसे यह कहा-- महाराज ! 
यह पु ण॑ का शा पे संघ-रवामीज्गण-अध्यक्ष, गणाचार्य, जानी, यश्वस्वी, तीर्थदकर (< मतस्थापक) बहुत 
गेगोंसे सम्मानित, अनुनवी , चिस्कालका साधु, वयोवृद्ध है। महाराज उसी पृ णे का इय प से धर्मचर्चा करें, 


-ग 


देता। देवों सुनहुले कदोरे (5सरक)में भोजन रख, उत्संग्में (छिपा) प्रवेश फरती थी। राजा उसे 
पाकर निर्याह करता था। उसने . . . वह हाल सुत--मेरी माताकों उत्संग (>॑मोंइछा) वाँध मत 
जाने दो ।' तब जूकेमें टालकर . . . तब सुबर्ण पाढुकामें . . .। तब देवी गंधोदकते स्तान किये झरीरपर 
चार मधुर (रस) मलकर, कपदा पहनकर जाने रूगी। राजा उसके शरीरको चाटकर निर्वाह करता 
था। ...। बसे मेरी भाताका जाता रोक दो।' देवी दर्वाजेके पास सकी हो बोली--स्वामि 
विवितार ! बचपनमें मुझे इसे मारने नहीं दिया, अपने शब्रुको अपनेही पाला। यह अब अन्तिम दर्शन 
हैं। इसके बाद अब तुम्हें न देखने पाऊंगी। यदि मेरा (कोई) दोष हो, तो क्षमा करना (कह) 


पु 
एांदती , तन 
ते 


श्र 


ती लौट गई। 
उसके थादसे राजाकों आहार नहीं मिला। राजा (स्नोतआपित्त)-मार्गफल (की भावना) के 
मुखसे दहुलते हुए निर्वाह करता था। ...। मेरे पिताके पैरोंको छुरेसे फाछकर नून-तेझसे लेपकर 
शैरके अंगारमें चिदचिटाते हुए पकाओ--(कह) नापितको भेजा। . : « पका दिया। राजा मर गया। 
उसी दिन राजा (अजाततत्रु) को पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्रके जन्म और पिताके मरणके दो लेख (+पत्र)एक 
साथही निवेदन करनेके लिये आये। अमात्योंते पहिले पुत्न-जन्मके . . . लेखकी ही राजाके हायमें रकखा। 
उसी क्षण पुत्र-सतेह राजाको उत्पन्न हो, सकल दारीरको व्याप्तकर, अध्वि-मज्जा तकमें समा गया। उस 
समय उसने पिताके गुणकों जाना--मेरे पैदा होनेपर भी मेरे पिताकों ऐसाही स्नेह उत्पन्न हुमा 
होगा'। जाओ भणे! मेरे पिताको मुक्त करो, मुक्त करो! बोला। 'किसको मुक्त करातें हो देव! ' 
(कहकर) दूसरा छेल हाथमें रख दिया। वह उस समाचारको सुनकर रोते हुए माताके पास जाकर 
घोला--अम्मा ! मेरे पित्ताका मेरे ऊपर सस्‍्मेह था? ! उसने कहा--वालू (अ्भज्ञ) पुत्र ! क्या 
कहता है? बचपनम तेरी भेंगुलीरं फोछा हुआ था। तव रोते-रोते तुझे व तमझा सकनेके कारण, 
में बंठे, तेरे पिताके पास ले गये। पिताने तेरी मेंगुली मुँह" 


कचहरी (८ विनिशचयश्ञाल्ानभदालत ) हा 
रबसी। फोछा मुखमें ही फूट गया। तब तेरे स्नेहले उस खून मिली पीवको न थूकक्र, घोंट यये। इस 
काँदकर पिताकी शरीर-क्रिया की। . . « 


प्रकारका तेरे पिताका स्नेह था। उसने रो ] 

देवदत्तने सारिपुत्न मौद्गत्यायनके परिषद्‌ लेकर चले जानेपर मुँहसे गर्म खूब फेक, नवमास 
<& डे, $। 

बीमार पत्चा रहकर, खिन्न हो (पूछा)-- आजकह शास्ता कह है? ह दिक 
'जेतवनमें' कहनेपर भुझे खाटपर ले चलकर शास्ताका दहन कराओ कहकर ले जाये जाते 

हुए दक्षनके अधोग्य काम करनेसे, जेतवन पुष्करिणीके समीप ही वह: - फटी पृथ्वी धेंसकर नर्व॑में 

जा स्थित हुआ।.«। पेह (अजातबात्रु) कोसल-राजाकी पुत्रीका पुत्र था, विदेह-राजकी (का) 

नहीं। बैदेही पंडिताकी कहते हूं, जैसे वैदेहिका गृहपत्नी, आये आनन्‍्दको चैदेह मुनि । . « «वेद ८ 

ज्ञान. ..... उससे ईहन (लप्रथलल) करती है >वैदेही . . . 


प्‌ 


॥]] 


 श 
श्र 
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पूर्ण का श्य प के साथ थोढछी ही धर्म-चर्चा करनेसे चित्त प्रसन्न हो जायेगा। उसके ऐसा कहनेपर 
मगधराज अजातद॒त्रु, वैंदेहिपुत्त चुप रहा । 
दूसरे मन्त्रीने मगधराज ० से यह कहा-- महाराज ! यह म क्‍्ख लि यो सा छ संघ-स्वामी ०। 
उसके ऐसा कहनेपर मगधराज ० चुप रहा । 
दूसरे मल्त्रीने भी मगधराज ०से यह कहा--'महाराज! यह अजित केश क म्ब॒रू संघ- 
स्वामी ०० उसके ऐसा कहनेपर ० । 
दूसरे मन्त्रीने भी ०-- महाराज ! यह प्रक्रुध का त्याय न संघ-त्वामी ० । उसके ऐसा कहनें- 
पर मगधराज ० चुप रहा । 
दूसरे मन्जीने भी मगधराज ०--“महाराज ! यहस ज्ज यदे ल हि पु त्त संघवाला ० । उसके 
ऐसा कहनेपर मगधराज ०। 
दूसरे मन्त्रीने भो मगधराज ०--महाराज ! यह निगण्ठ नाथपुत्त (नातपुत्त, नाटपुत्त) 
संघ-स्वामी ० । उसके ऐसा कहनेपर मगधराज ० | 
उस समय जी व क कौमारमभूत्य राजा मागधघ वैदेहिपुत्त अजातझ्त्रुके पास ही चुपचाप बैठा 
था। तब राजा ० अजातझनत्रुने जीवक कौमारसृत्यसे यह कहा-- “सौम्य जीवक ! तुम बिलकुल चुप- 
चाप क्यों हो ? / 
देव £ ये भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध मेरे आमके वर्गीचेमें साढ़े वारह सौ भिक्षुओंके बल्ले 
संघके साथ विहार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ गौतमका ऐसा मंगल यज्ञ फैला हुआ हँ--'वह भगवान्‌ 
अहँत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध (+-परम ज्ञानी), विद्या और आचरणसे युक्त, सुगत ( -सुन्दरगतिको प्राप्त), 
लोकविद्‌, पुरुषोंको दमन करने (--सन्मार्ग पर छाने)के लिये अनुपम चावुक सवार, देव-मनृष्योंके 
शास्ता (८उपदेशक ), बुद्ध (ज्ञानी) भगवान्‌ हैं'। महाराज ! आप उनके पास चलें और घर्म-चर्चा 
करें। उत भगवान्‌के साथ धर्मालाप करनेसे कदाचित्‌ आपका चित्त प्रसन्न हो जायेगा।” 
“तो सौम्य जीवक ! हाथियोंकी सवारीको तैयार कराओ |” 
तव जीवक कौमारमूत्यने राजा मागध वैदेहिपुत्र अजातशन्रुको "देव ! जैसी आज्ञा ।” कह 
पाँच सौ हाथी और राजाके अपने हाथीको सजवाकर मग्रधराज० को सूचना दी--दिव ! सवारीके, 
लिये हाथी तैयार हूँ, अब देवकी जैसी इच्छा हो करें ।” 
तव राजा० अजातशत्रु पाँच सौ हाथियोंपर अपनी रानियोंकों विठला स्वयं राजहाथीपर 
सवार हो मशालोंकी रोशनीके साथ राज गृ ह से बल्ले राजकीय ठाट वाट्से निकला; और, जहाँ जीवक 
कौमारभृत्यका आमका वगीचा था उधर चला ) तव उस आमके वर्गीचेके निकट पहुँचनेपर ० अजात- 
शनुकी भय, घबराहट और रोमाञ्च होने लगा। मगधराज ० डरकर घवराकर और रोमाड्चित 
होकर जीवक कौमारमृत्यसे वोला--“सौम्य जीवक ! कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ? कहीं 
उम बुर दगा तो नहीं दे रहे हो ? कहीं तुम मुझे शत्रुजोंके हाथ तो नहीं दे रहे हो ? वारह सौ पचास 
भिक्षुओंके बढ़े संघके (यहाँ रहनेपर भी) भला कैसे, थुकने, खांसने तकका या किसी दूसरे 
प्रकारका शब्द न होगा?” 


“महाराज ! आप मत डरें, आपको में घोला नहीं दे रहा हूँ, व आपको दगा दे रहा हूँ, न आपको 
गब्रुओंके हाथमें दे रहा हैँ। जागे चलें महाराज ! आगे चलें। यह मंडपमें दीये जल रहे हैं।” 
, 74 ० अजातशझ्नत्रु जितनी भूमि हाथीद्वारा जाने योग्य थी उतनी हाथीसे जा, हाथीनागसे उत्तर 
पंदलही. उस मंडपका जहाँ द्वार था वहाँ गया । जाकर जीवक कौमारभत्यसे यह बोछा-- 
: सौम्य जीवक ! भगवान्‌ कहाँ हें?” 
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'भहाराज ! भगवान्‌ यहाँ हैं। महाराज ! भगवान्‌ यहाँ भिक्षुसंघको सामने किये बीच वाले 
खम्भेके सहारे पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके बैठे हैं।” 

तब ० अजातशत्रु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। जाकर एक ओर खा हो गया। एक ओर 
ख़क्ा होकर अजातशत्रुने निर्मेह जलाशयकी तरह विल्कुल चुपचाप, शान्त, भिक्षुसंघकों देख यह 
उदान (प्रीति वाक्य) कहा-- भरा कुमार उ द य भ द्र भी इसी शान्तिसे युक्त होवे, जिस श्ान्तिसे 
इस समय यह भिक्षुसंघ दिराज रहा है।” 

“महाराज ! प्रेमपूर्वक आओ।” 

“भन्ते ! मेरा कुमार उदयभद्र मेरा बढाा प्रिय है, मेरा कुमार उदयभद्ग भी इसी शान्तिसे युक्त 
होदे, जिस शान्तिसे युक्त हो इस समय यह भिक्षुसंप विराज रहा है। 

९ तब राजा अजातशत्रु ०। भगवान्‌को अभिवादन करके और भिक्षु संघको हाथ जोढ, 
एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर मगधराज ० ने भगवानूसे कहा--भन्ते ! में आपसे कुछ पूछना 
चाहता हूँ, सो भगवान्‌ कृपा करके प्रइन पूछनेकी अनुमति दें ।” 

“भहाराज ! जो चाहो पूछो ।” 

“जैसे भन्‍्ते ! यह भिन्न भिन्न शिल्प-स्थान (<विद्या, कला) हैं, जैसे कि हस्ति-आरोहण (>हाथीकी 
सवारी), अश्वारोहण, रथिक, धनुर्ग्राह, चेलक (>्युद्धध्वज-धारण), चलछक (+व्यूह-रचन), पिंडदा- 
मिक (पिंड वाटनेवाले), उम्र राजपुत्र (वीर राजपुत्र), महाताग (>हाथीसे युद्ध करनेवाले)- 
शूर,चर्म (-ढाल)-योधी, दासपुत्र, आलारिक (ज्वावर्ची) , कल्पक (<हजाम ), नहापक (-महलानेवाले ), 
सूद (न्‍्याचक), मालाकार, रजक, पेशकार (“रंगरेज़), तलकार, कुंभकार, गणक, मुद्रिक (>हाथसे 
गिननेवाले), और जो दूसरे भी इस प्रकारके भिन्न भिन्न शित्प हें; (इनके) शित्पफलसे (छोग) 
इसी झरीरमें प्रत्यक्ष जीविका करते है, उससे अपनेको सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं। पुत्र स्त्रीको सुखी 
करते हैं, तुप्त करते है। मित्र अमात्योंको०। ऊपर लेजानेवाला, स्वरगंको लेजानेवाला, सुख-विपाक- 
बाला, स्वर्गमार्गीय, भ्रमण ब्राह्मणोंके लिये दान, स्थापित करते हूँ। क्या भन्ते ! उसी प्रकार श्रामण्य 
(>भिक्षुपतका) फल भी इसी जन्ममें प्रत्यक्ष (फलदायक) वतलाया जा सकता हैँ !” 

“महाराज ! इस प्रद्नकों दूसरे श्रमण व्राह्मणको भी पूछ (उत्तर) जाना है ?” 

“भत्ते | जाना है ०।* 

“यदि तुम्हें भारी न हो, तो कहो महाराज ! कंसे उन्होंने उत्तर दिया था ?” 

“भत्ते ! मुझे भारी नहीं है, जव कि भगवान्‌ या भगवानके समान कोई बैठ हो ।” 

“तो महाराज ! कहो ।” 

१-है तीथंकरोंके मत 

(१) पूर्ण काइयपका मत (अक्रियवाद)-- एक बार में भन्‍्ते | जहाँ पूर्ण काइ्यप थे, वहाँ गया । 
जाकर पूर्ण काइयपके साथ मेंने संमोदन किया ... एक ओर वैठकर ... यह पूछा--है काहयप ! 
यह भिन्न भिन्न शित्प-स्थात हैं ०। ऐसा, पूछतेपर भन्‍्ते ! पूर्ण काइमपने मुझसे कहा--महाराज ! 
करते कराते, छेदन करते, छेदत कराते, पकाते पकवाते, शोक करते, परेशान होते, परेशान कराते, 
चलते चलाते, प्राण मारते, विना दिया छेते, सेंध काटते, गाँव लूटते, चोरी करते, वटमारी करते, 
परस्त्रीगमन करते, झूठ वोछते भी, पाप नहीं किया जाता। छुरेसे तेज चकरद्गारा जो इस पृथिवी के 
प्राणियोंका (कोई) एक माँसका खलियान, एक माँसका युंज वना दे; तो इसके कारण उसको पाप 
नहीं, पापका आगम नहीं होंगा। यदि घात करते कराते, काटते-कटाते, पकाते-पकवाते, गंगाके दक्षिण 
तीर पर भी जाये ; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा। दान देते, दान 
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दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते यदि गंगाके उत्तर त्तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, 


पुण्यक्षा आयम नहीं होगा। दान दम संयमसे, सत्य वोलनेसे न पुण्य है, न पुण्यका आगम है। इस 


# ,९!| 


प्रकार भन्‍्ते ! पूर्ण ० ने मेरे सांदुष्टिक (+अत्वक्ष) श्रामण्य-फल पूछने पर अक्िया वर्णन किया। जेसे 
कि भन्‍्ते ! पूछे आम, जवाब दे कटहल; पूछे कटहल, जवाब दे आम; ऐसेही भन्ते ! पूर्ण काइबपने 
मेरे ज्ञांदुष्टिक श्रामप्य-फल पूछनेपर अक्रिया (-अक्िबन्वाद) उत्तर दिवा।” 
कैसे मुझ जैसा (कोई राजा) अपने राज्यमें वसनेवाले किसी श्रमण या ब्राह्मणको देशसे निकाल 
दे? भन्‍्ते सो मेने प्रणकस्सपके कहे हुयेका न तो अभिनन्दन किया और न निन्‍्दा की । न बक्काई, 
न निन्‍्दा करके खिद्च हो, कोई खिन्न वात भी न कहकर, उस (उसकी कही हुई) वातकों न स्वीकार 
कर, और न उसका ख्याल कर, आसनसे उठकर चल दिया । 
(२) भकखलि गोसालका सत (देववाद)-- छल 
भन्‍्ते ! एक दिन में जहाँ मक्खलिगोसाल था वहाँ गया, जाकर मकक्‍्खलि 
गोसालके साथ कुशल समाचार ० । एक ओर वैठकर मक्खलि गोसालसे मेंने यह कहा, है गोसाल ! 
जिस तरह ये जो दूसरे शिल्प हैं, जैसे ०। और भी जो दूसरे ० आँखोंके सामने फल देनेदाले हूँ, वे उनसे 
अपने चुख० पुण्य कमाते हैँ। हे गोसाछ ! उसी तरह क्या श्रमणभावके पालन करते ० ?* 
“ऐसा कहनेपर भनन्‍्ते ! सक्खलि गोसालने यह उत्तर दिया--महाराज ! सत्वोंके क्लेशका 
हेतु नहीं है--प्रत्यव नहीं है। विना हेतुके और विना प्रत्यवके ही सत्व क्लेश पाते हैं। सत्वोंकी शुद्धिका 
कोई हेतु नहीं है, कोई प्रत्वव नहीं हैं। बिना हेतुके और विना प्रत्ययके तत्व शुद्ध होते हैं 
अपने कुछ नहीं कर सकते हैँ, पराये भी कुछ नहीं कर सकते हूँ, (कोई) पुरुष भी कुछ नहीं कर 
सकता है, वल नहीं है, वीर्य नहीं है, पुरपषका कोई पराक्रम नहीं है। सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी 
भूत, और सभी जीव अपने वच्ममें नहीं हैँ, निर्वेल, निर्वीय, भाग्य और संयोगके फेरसे छे जातियों 
(में उत्पन्न हो) चुल् और दुःख भोगते हैं। वे प्रमुख योनियाँ चौदह लाख छियासठ सो हैं। पाँच सौ 
पाँच कर्म, तीन बबे कर्म (केवल मनसे शरीरसे नहीं), वासठ प्रतिपदायें (मार्ग), वासठ 
अन्तरकल्प, छे अभिजातियाँ, आठ पुरुष-भूमियाँ, उच्चीस सौ बाजीवक, उनचास सौ परिद्गाजक, 
उनचास सौ नाग-आावास, वीस सौ इन्द्रियाँ, तीस सौ नरक, छत्तीस रजोबातु, सात संज्ञी (-होशवाले) 
गर्भ, सात असंज्ञी गर्म, सात निम्नेल्थ गर्भ, सात देव, सात मनुप्य, सात पिशाच, सात स्वर, सात सौ सात 
गाँठ, सात सौ सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न, और अस्सी छाख छोटे-वल्के कल्प हूँ, जिन्हें मूल और 
पण्डित जानकर और अनुगमनकर दुःल्वोंका अन्त कर सकते हैं। हाँ यह नहीं हँ--इस ज्ञील या व्रत 
या तप, बह्मचर्यत्े में अपरिपक्व कर्मको परिपवव करूँगा। परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त करूँगा सुख 
द्् द्वोण (नाप) ते तुले हुये हैं, संसारमें घटना-वढ़ना उत्कर्ष-अपकर्प नहीं होता। जैसे कि चुतकी 
गोली फेंकनेपर उछलती हुई गिरती है, वैसे ही मूलें और पंडित दौककर-आवायमनमें पछकर, दुःखका 
अन्त करेंगे । 


[(] 
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“ 'भच्ते ! प्रत्यक्ष शमण्यफलके पूछे जानेपर, मक्ल॒लि गोसालने इस तरह संसारकी शुद्धिका 
उपाय चताया। भन्ते ! जैसे आमके पूछनेपर कट्हलू कहे और कट्हलके पूछनेपर आम कहे। 
भन्ते ! इसी तरह प्रत्यक्ष श्रामण्य-फलके पूछे जानेपर ० भन्‍्ते ! तब मेरे मनमें यह हुआ, 'कैसे मुझ 
जैसा ०। भन्ते ! सो मैंने मक्त॒लि गोसालके ० | ० उठकर चल दिया | हे 
(३) अजित केशकम्बलका मत (जडवाद, उच्छेदवाद]---“भन्ते ! एक दिन में जहाँ अजिठ 


गक म्व्र लू था वहाँ ० । एक ओर बैठकर ० यह कहा-- है अजित ! जिस तरह ० । हे जजित ! उसी 
तरह क्या श्रमणभावके पालन करते ० ?! 


॥|/ 


हर | 


चे 


दोघ०१२ | लिगण्ठ नाथ-पुत्तका मत [२१ 


“ऐसा कहनेपर भन्ते ! अजित केशकम्वलने यह उत्तर दिया--महराज ! त दान है, न यज्न है 
न होम है, न पुष्य या पापका अच्छा बुरा फल होता है, न यह छोक है न परलोक है, न माता है, त पित्ता 
है, न अयोनिज (-औपपातिक, देव) सत्व हैं, और न इस छोकमें वैसे ज्ञानी और समर्थ श्रमण था 
व्राह्मण हैं जो इस लोक और परलोकको स्वयं जानकर और साक्षात्‌कर (कुछ) कहेंगे। 
मनुष्य चार महाभूतोंसे मिलकर बना है। मनुष्य जब मरता है तव पृथ्वी, महापृथ्वीमें लीन 
हो जाती है, जछू ०, तेज ०, वायू ० और इच्दियाँ आकाझमें छीन हो जाती हैं। मनृष्य 
लोग भरे हुयेको खाटपर रखकर छे जाते हैं, उसकी तिन्‍्दा प्रशंसा करते हैं। हष्डियाँ कबूतरकी 
तरह उजली हो (बिखर) जाती हैं, और सव कुछ भस्म हो जाता है। मूर्ख छोग जो दान 
देते हैं, उसका कोई फल नहीं होता। आस्तिकवाद (-आत्मा है) झूठा है। मूर्ख और पण्डित 
सभी शरीरके नष्ट होते हो उच्छेदको प्राप्त हो जाते हैं। मरनेके बाद कोई नहीं रहता। भन्ते ! 
प्रत्यक्ष श्रामण्यफलके पुछे ० अजित केशकस्वलने उच्छेदवादका विस्तार किया। भन्‍्ते ! जैसे 
आमके पूछने ०। भन्‍्ते ! इसी तरह प्रत्यक्ष श्रामण्यफलके ० उच्छेदवादका विस्तार किया। भन्‍्ते ! 
तव मेरे मनमें यह हुआ--कैसे मुझ जैसा ० भन्‍्ते ! सो मेंने अजित केशकम्बलूके० ।० उठकर 
चल दिया । ४ 

(४) प्रक्ुध कात्यायबका मत (अक्ृततावाद)--भन्ते ! एक दिन में जहां प्रक्रृथ का त्या य 
ते ० | श्रमणभावके पालन करने० ? 

“ऐसा कहनेपर भन्‍्ते ! प्रक्र॒व कात्यायततें यह उत्तर विया--'महाराज ! यह सात काय 
(समूह) अक्ृतन्‍अक्ृतविधरअ-निर्मितरनिर्माण-रहित, अवध्य>”कूटस्थ, स्तम्भवत्‌ (अचल) हैं। 
यह चल नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते; न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैँ; न एक दूसरेंके सुख, 
दुख, या सुख-दुःखके लिये पर्याप्त हैं। कौनसे सात? पृथिवी-काय, आप-काय, तेज-काय, वायु-काग, 
सुख, दुख, और जीवन यह सात। यह सात काय अक्ृत ० सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं। यहाँ न हन्ता 
(>मारनेवाला) है, न घातयिता (हनन करानेवाला), त सुननेवाला, न सुनातेवाला, न जाननेबाला 
ने जंतलछानेवाला | जो तीक्षण शस्त्रसे शीश भी काटे (तोभी) कोई किसीको प्राणसे नहीं मारता। 
सातों कार्योंसे अलग, विवर (खाली जगह) में शस्त्र (हथियार) गिरता है ।' 

“इस प्रकार भन्‍्ते ! ०» प्रत्यक्ष श्रामण्यफलके पूछे ० प्रक्रृथ कात्यायतने दूसरी ही इवर उधर- 
की बातें बताई । भन्‍ते ! जैसे आमके पूछने ० । भन्‍्ते ! इसी तरह ० वार्तें वाई । भन्‍्ते ! तब मेरे 
मनमें यह हुआ--कैसे मुझ जैसा ० । भन्‍्ते ! सो मेंने ० । ० उठकर चल दिया। व 

(५) निगण्ठ ताथपुत्तका मत-- (चातुर्याम संवर)-- भन्ते ! एक दिल में जहाँ मिगण्ठ 
नाथपुत्त ।--श्रामप्यके पालन करने० ? 

“तेसा कहनेपर भन्ते! निग ण्ठ ना थ पु त्तने यह उत्तर दिया--महाराज ! 40007 (अकार- 
के) संवरोंसे संवृत (+आच्छादित, संयत) रहता है। महाराज! विगष्ठ चार संवरोति कस संबृत 
रहता है? महाराज ! (१) निगण्ठ (“मिर्ग्थ) जलके व्यवहारका वारण करता हूँ (जिस्म जलके 
जीव न मारे जावें)। (२) सभी पापोंका वारण करता है, (३) सभी पाषोंके वारण करजेसे धुतपाप 
(न्यापरहित) होता हैं, (४) सभी पापोंके 25 करनेमें लगा रहता है। महाराज ! निगण्ठ कप 
प्रकार चार संवरोंसे संवृत रहता है। महाराज ! क्योंकि निगण्ठ इन चार प्रकारके संवरोसे संबृत रहता है 
इसीलिये वह निग्रेन्थ, गतात्मा (ज्अनिच्छुक), बतात्मा (-संयमी) और स्थितात्मा कहराता हैं। 

“भत्ते ! प्रत्यक्ष आ्रामण्य फलके पूछे० निगण्ठ नाथपुत्तने चार संवरोंका वर्णन किया। भन्ते ! | 
जैसे आमके पूछने ० । भन्‍्ते ! इसी तरह० चार संवरोंका वर्णन किया। भन्‍्ते ! तब मेरे मनमें यह हुआ ' 
'कैमे मुझ जैसा० । भन्ते ! सो मेंने० । ० उठकर चल दिया। 


्य्फा 


२२ ] २-सामज्ञ्गफल-्सुत्त [ दीघ० २ 


(६) संजय वेलट्टिपुत्तका सत(अनिश्चिततावाद) 

#भन्ते | एक दिन में जहाँ सज्जय वे लूद्ठि पु त्त० |--श्रामण्यके पालन करनें० 

ऐसा कहनेपर भन्‍्ते ! सञ्जब वेलटिपुत्तने यह उत्तर दिया-- महाराज ! यदि आप पूछें, क्या 
परलोक हैं? और यदि में समझ्नू कि परलोक है, तो आपको वतलाऊँ कि परलोक है। में ऐसा भी नहीं 
कहता, में वैसा भी नहीं कहता, में दूसरी तरहसे भी नहीं कहता. में यह भी नहीं कहता कि बह नहीं 
है' में यह भी नहीं कहता कि यह नहीं नहीं है।' परलोक नहीं है ०४ परछोक है भी और नहीं भी ० 
परछोक न है और न नहीं है ० । अयोनिज (5औपपातिक) प्राणी हँ०, अवोनिज प्राणी नहीं हें, 
भी और नहीं भी, न हैं और न नहीं हैं ० । अच्छे बुरे कामके फल हें, नहीं हैं, हें भी और नहीं भी, व 
हैं और न नहीं हैं? ० । तथागत मरनेके वाद होते हें नहीं होते हैँ ० ?” यदि मुझे ऐसा पूछें, और में ऐसा 
समझू कि मरनेंके वाद तथायत न रहते हूँ और न नहीं रहते हैं, तो में ऐसा आपको कहूँ। में ऐसा भी नहीं 
कहता, में वैसा भी नहीं कहता ०। 

“भत्ते ! प्रत्यक्ष श्रामण्य फलके पूछे ० संजय वेलद्विपुत्तने कोई निश्चित वात नहीं कही। भन्‍्ते ! 
जैसे जामके पूछने ०। भन्ते ! इसी तरह ० कोई निश्चित वात नहीं कही। भन्‍्ते ! तब मेरे मनमें यह 
हुआ, कैसे मुझ जैसा ०। भत्ते ! सो मेंने ०। ० उठकर चल दिया। 


२-भिक्ु होनेका प्रत्यक्ष फल 
?--शील 

“भत्ते ! सो में भगवानसे पूछता हूँ, जिस तरह ये दूसरे शिल्प हैं, जैसे, हस्त्यारोह, अर्वा- 
रोह० | और भी जो दूसरे ० आँखोंके सामने फल देनेवाले हैँ, वे उनसे अपने सुद्ध ० करके पुण्य 
कमाते हैं। उसी तरह क्या श्रमणभावके पालन करने ० ? ” 

“हाँ महाराज ! तो में आपसे ही पूछता हूँ, जैसा आप समझें वैसा ही उत्तर दें। महाराज ! 
तो आप क्या समझते हैं? आपका एक नौकर हो जो आपके सारे कार्मोको करता हो, आपके कहनेके 
पहले ही वह आपके सारे कामोंको कर चुकता हो, आपके सोने या बैठनेके वाद ही स्वयं सोता या बैठता 
हो, आपकी आज्ञा सुननेके लिये सदा तैयार रहता हो, प्रिव आचरण करने वाला, प्रिय बोलने वाला, 
और आपकी आज्ञाबोंकों सुननेके लिये सदा आपके मुँहकी ओर ताकता रहता हो। उस (नौकर) के 
मनमें यह हो--पुण्यकी गति और पुण्यका फल बता अद्भुत और जाइचर्यमव है। यह मंग्रवराज 
जजातशत्रु वेदेहिपुत्र भी मनुष्य ही हैं और में भी मनुष्य ही हूँ। वह मगधराज० पाँच प्रकारके भोगों 
(>कामगुणों) का भोग करते हें, जैसे मानों कोई देव हों, और मैं उतका नौकर हूँ, जो उनके सारे 
कार्मोकी करता हूँ; उनके कहनेके पहले ही उनके सारे कामोंको कर डालता हूँ ०। तो में भी पुण्य 
कहूँ, शिर दौर दाढ़ी मुँछवा, कापाव वस्त्र धारण कर, घरसे वेघर हो प्रव्ग॒जित हो जाऊँ।' 

“वह उसके वाद शिर जौर दाढ़ी मुंढा, काषाय वस्त्र धारणकर, घरसे वेघर वन, प्रव्नजित हो 
जावे। वह इस प्रकार प्रव्॒जित हो शरीरसे संयम, बचनसे संयम और मनसे संयम करके विहार करे, तथा 
खाना कपल मात्रसे संतुष्ट और प्रसन्न रहे। तव आपसे दूसरे लोग आकर कहें--'महाराज ! कया 
आप जातते हूँ कि जो आपका नौकर ० था, वह शिर और दाढ़ी मुछा, कापाय वस्त्र घारणकर घरसे 
वेघर बन प्रश्नजित हो गया है। वह इस प्रकार प्रश्नजित हो शरीरते ० प्रसच्च रहता है।” तब क्या आपऐसा 

कहेगें-- मेरा वह पुरुष छौट जावे और फिर भी मेरा नौकर ० होवे।” 
भन्ते ! हम ऐसा नहीं कह सकते। वल्कि हम ही उसका अभिवादन करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, 


उसको आसन देंगे और उसे चीवर, पिण्डपात, शयन-आसन और दवा-पश्य देनेके लिये निमन्न्रण देंगे। 
उसकी सभी तरहसे देख-भाल भी करेंगे।” 


दीघ० १२ | भिक्षु होना [ १३ 


55 


हा ु 7 ३ 
कर तो महाराज ![ क्या समझते हैं, श्रमणभाव (>साथु होना) के पालन करनेका (यह) फल यहीं 
आँखोंके सामने मिल रहा है या नहीं ? ” 
बा, ५ होनेपर 
; भनन्‍्ते | हाँ ऐसा होनेपर तो श्रमणभावके पालन करने का फछ यहीं आँखोंके सामने मिल 
रहा है। 
गन महाराज : यह तो श्रमणभावके पाछून करनेका पहला ही फल मैंने वतलाया जो कि यहीं 
अआँखोंके सामने मिछ जाता है।” 


दर किक > सती तरह क्या भौर दूसरा भी श्रमणभावका ० आँखोंके सामने मिल जानेवाला फल 

“ (दिखा) सकता हूँ महाराज ! तो महाराज ! आप ही से पूँछता हूँ, जैसा आप समझें वैसा 
उत्तर दें। तो क्या समझते हैं महाराज | आपका कोई आदमी कृपक, गृहपति, काम-काज करनेवाला 
और धन-धान्य बटोरनेवाला हो। उसके मनमें ऐसा हो--पुष्यकी गति और पुण्यका फेल वढा आशचर्य- 
कारक और अद्भुत है। यह सगधराज ०--मनुष्य हूँ। यह मगधराज ० पाँच भोगोंसे ० जैसे कोई देव 
और में कृपक ० | सो में भी पुष्य करूँ। शिर और दाढ़ी ० प्रव्नजित हो जाऊँ। 

“सो दूसरे समय अल्प या अधिक (अपनी) भोगकी सामग्रियोंको छोछ़ू, अल्प या अधिक परि- 
वार और जातिके बन्धनको तोछ, शिर और दाढ़ी मुंछा ० प्रश्नजित हो जावे। वह इस प्रकार प्रश्नजित हो 
शरीरसे संयम | ०। और आपके दूसरे पुरुष आकर आपको यह कहें--महाराज ! क्या आप जातते हैं ! 
जो आपका पुरुष कृषक ० वह शिर दाढ़ी ०! वह इस प्रकार प्रत्नजित हो शरीरसे ०। तो आप पया 
कहेंगे-- वह मेरा आदमी आवे और फिर भी क्ृषक ० होवे ? ” 

“नहीं भन्‍्ते ! बल्कि हम ही उसका ०। तब महाराज ! क्या समझते हूँ, श्रमण भावके पालत 
करने ० मिल रहा हूँ या नहीं ? ” 

“भत्ते ! हाँ, ऐसा होनेपर तो ०।” 

“महाराज ! यह दूसरा श्रमणभाव ०7 

“भन्तें ! इसी तरह क्या दूसरा भी ० ? ” 

“(दिखा) सकता हूँ महाराज ! तो महाराज ! सुनें, अच्छी तरह ध्यान दें, में कहता हूँ।” 

“हाँ भत्ते |“ कह ० अजातशत्रुने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने कहा--“महाराज ! जब संसारमें तथागत अहँतू, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, विद्या-आचरणसे 
युक्त, सुगत (>-अच्छी गतिवाले), छोकविद्‌, अनुत्तर (अलौकिक ), पुरुषोंको दमन करने (-न्सन्मार्ग 
पर लाने)के लिये अनुपम चाबुक सवार, देव मनुष्योंके शास्ता, (और) बुद्ध (ज्ञानी) उतत्न होते हैँ, 
बह देवताओंके साथ, मारके साथ, ब्रह्माके साथ, श्रमण, ब्राह्मण, प्रजाओंके साथ तथा देवताओं और 
मनष्योंके साथ, इस छोकको स्वयं जाने, साक्षात्‌ किये (धर्म)को उपदेश करते हैँ। वह आदि-कल्याण, 
मध्यकल्याण, अन्त्यकल्याण धर्मका उपदेश करते हैं। सार्थक, स्पष्ट, विलकुल पूर्ण (और) शुद्ध ब्रह्मचयंको 
बतलाते हैं। उस धर्मंको गृहपति या गृहपतिका पुत्र, या किसी दूसरे कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष सुनता है। 
वह उस धर्मको सुनकर तथागतके प्रति श्रद्धालु हो जाता है। वह श्रद्धालु होकर ऐसा विचारता है-- 
गृहस्थका जीवन वाघा और रागसे युक्त है और प्रत्नज्या विल्कुछ स्वच्छा्द खुला हुआ स्थान है। घरमें 
रहनेवाला पूरे तौरसे, एकदम परिशुद्ध और खरादे शंखसे निर्मल (इस) ब्रह्मचर्मका पालन नहीं कर 

सकता। इसछिये क्यों न में शिर और दाढ़ी ० प्रत्रजित हो जाऊँ। वह दूसरे समय अल्प या अधिक 
भोगकी सामग्रियों ० जातिके वन्धनको तोक ० भ्रत्नजित हो जाता है। 
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वटोरजेमें लगे रहते हैं, जैसे--अन्न, पान, वस्त्र, वाहन, शब्या, गन्ध तथा और भी वैसी ही दूसरी चीज़ोंका 
इकट्टा करता, उस प्रकार श्रमण गौतम जोक़ने और वटोरनेमें नहीं छगा रहता । 

“महाराज ! अथवा०--जिम्त प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० इस प्रकारके अन॒चित दर्शनमें 
लगे रहते है, जेसे--नृत्व, गीत, वाजा, नाटक, लीला, ताली, ताल देना, घछापर तबला बजाना, गीत- 
मण्डली, लोहेकी गोलीका खेल, वाँसका खेल, धोषन”, हस्ति-युद्ध, अद्व-युद्ध, महिप-युद्ध, वृपभ-यद्ध, 
बकरोंका युद्ध, भेछोंका युद्ध, मुर्गोका लाना, वत्तकका छक्ताना, लाठीका खेल, मृष्टि-यृद् कुश्ती, 
मारपीठका खेल, सेना, लकाईकी चालें इत्यादि उस प्रकार श्रमण गौतम अनचित दर्शनमें नहीं लगता। 

“महाराज ! अयवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० जूआ बादि खेलोंके नपेमें 
लगे रहते हैं, जैसे--|अष्टपद, दशपद, आकाझ्य, परिहारपथ, सन्निक, खलिक, घटिक, सलाक-हस्त, 
अक्ष, पंगचिर, वंकक, मोक्खचिक, चिलिगृलिक, पत्ताल्हक, रथकी दौक, तीर चछानेकी वाजी, वुझौअल, 
और नकल; उस प्रकार श्रमण गौतम जूआ आदि खेलोंके नशेमें नहीं पतता। 

“महाराज | अथवा०--जिस् प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस तरहकी ऊँची और ठाट- 
वाटकी शब्यापर सोते हैं, जेसे--दीर्घ-आसन, पलंग, वे बढ रोयेंवाला आसन, चित्रित आसन, उजछा 
कम्बल, फूलदार विछावत, रजाई, गह्या, सिह-व्याध्र आदिके चित्रवाला आसन, झालरदार आसन, काम 
किया हुआ भासन, लम्बी दरी, हाथीका साज, घोछेका साज, रथका साज, कदलिमृगके खालका बना 
आसन, चेदवादार आसन, दोनों ओर तकिया रखा हुआ (आसन ) इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गौतम ऊँची 
और ठाट-बाटकी शब्यापर नहीं सोता । 

“महाराज ! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० इस प्रकार अपनेको सजने- 
धजनेमें लगे रहते हैं, जैसे---उवटन लगवाना, शरीरको मलवाना, दूसरेके हाथ नहाना, शरीर दववाना, 
ऐना, अंजन, माला, लेप, मुख-चूर्ण (+नपाउडर), मूख-लेपन, हाथर्क आभूषण, शिखाका आभूषण 
छत्ठी, वलवार, छाता, सुन्दर जूता, टोपी, मणि, चँवर, रम्वे-लम्वे झ्ालरवाले साफ उजले कपत्रे इत्यादि, 
उस प्रकार श्रमण गौतम अपनेको सजने-धजनेमें नहीं लगा रहता । 

'पहाराज ! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारकी व्यर्थकी (++ 
तिरचीन) कथामें लगे रहते है, जैसे--राजकथा, चोर, महामंत्री, सेवा, भय, युद्ध, अन्न, पान, वस्त्र, 
शय्या, माला, गन, जाति, रथ, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, शूर, चौरस्ता (+-विशिखा), पनघट, 
और भूत-ओतकी कथायें, संसारकी विविध घटनाएँ, सामुद्रिक घटनाएँ, तथा इसी तरहकी इबर- 
उधरकी जनश्रुतियाँ; उस प्रकार श्रमण गौतम तिरबचीन कथाओंमें नहीं लगता । 

“महाराज ! अथवा०---जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० इस प्रकारकी लक्ाई-झगक्ोंकी 
बातोंमें लगे रहते हैं, जैसे-तुम इस मत (+-धर्म विनय )को नहीं जानते,में ० जानता हूँ, तुम "क्या जानोगे ? 
तुमने इसे ठीक नहीं समझा है; में इसे ठीक-ठीक समझता हूँ; में धर्मानुकूछ कहता हूँ; तुम धर्म विरुद्ध 

हो; जो पहले कहना चाहिए था, उसे तुमने पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था, उसे 
पहले कह दिया; बात कट गई; तुमपर दोपारोपण हो गया; तुम पक लिये गये; इस आपत्तिसे 
छटनेकी कोशिश करो; यदि सको, तो उत्तर दो इत्यादि; उस प्रकार श्रमण गौतम छक्काई-झगछोंकी 


वातमें नहीं रहता । 
“महाराज ! अथवा०--जिस प्रकार कितने, श्रमण जऔर ब्राह्मण० राजाका, महामन्त्रीका, 


' 


+ उस समयके खेंल। 
| उस सम्तयके जूये। 








र्‌ई ] -पामज्ञ्यफल-युत्त [ दीघ> धर 
क्षत्रियका, ब्राह्मगोंका, गहस्थोंका, कुमारोंका (इधर उध ) दृतका काम--तहा जाबो, यहा जाओ, 
यह लाओ, यह वहाँ ले जाओ इत्वादि; करते फिरते हैं, उस्त प्रकार श्रमण गौतम दूतका काम नहीं 
स्पा ! 
महाराज ! बबवा ० --जित्त प्रकार कितने अ्रमण और वाह्मण० पाखंडी और दंचक, वातूनी, 
जोतिफके पेशादाले, जादू-मन्तर दिखानेदाले और छामसे झामकी सखोज करते हूँ; कसा श्रमंण 
वानम वहा हूं। 
ई--महद्ाशाल 
वित्त प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण श्रद्धायूवेक दिये गये भोजनको लाकर इस प्रकारकी हीन 
(>दोच) विद्यासे जीवन द्वितते हैं, जैसे--अंगविद्या, उत्पाद०, स्वप्त०, ललण०, मूपिक-विप-विद्या, 


व 


१ 


ल-होम, पत-होम, तेल-हाम, मुखम घा रूकर कुल्लस 





भ्नहृ्दन, इत्रा-हांम, तुए-हाम, कम-हाम, 


 & कै 


2, 


रुचिर-होन, वाल्तुविद्या, क्षेत्रविच्या, शिव०, भूत०, भूरि०, सर्पे०, विप०, विच्छूके झाक-फूंकका 


विद्या, मूपिक विद्या, पक्षि०, चरपरित्राण (मन्त्र जाप, जिससे छक्वाईमें वाण झरीरपर न गिरे), और 


कै | ] 














मृगचक्त; उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकारकी हीच विद्यासे निन्दित जीवन नहीं विताता । 

“महाराज ! अबवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारकी हीन विद्यासे 
मिन्दित जीवन विताते हूँ, जैत्--मणि-लक्षण, वस्त्र ०, दण्ड०, अतति०, वाण०, वनुप ०, आयुव०, स्त्री० 
पुरुष ०, कुमार०, कुमारी०, दत्त०, दात्ती०, हस्ति०, जद्व०, ने स०, दृूषन०, गाय०, जज०, मेप० 
नूर्या०, वत्तक०, गोह०, कणिका०, कच्छप० जौर नृग-लक्षण; उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकारकी 
दीन विद्यासे निन्दित जीवन नहीं विताता। 


भहाराज नम 530 - कमान बाहर >> 
“भदह्राज ! बथवा०--इस प्रकार० निन्दित जीवन विताते हैँ, जंद्धू---राजा वाह 
जायेगा, नहीं निकल जावेगा, यहाँका राजा वाहर जावया, वाहरका राजा यहाँ जावेगा, यहाँक़े 


राजाकी जीत हीना और वाहरके राजाकी हार, यहाँक राजाबग हार हांगा और बाहरक राजाका 


प के, ६4. --> निन्दित ता 
जात, इसका जात होगी जार उत्तका हार ; उच्त प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकारका हाच विद्याले निन्दित 
जीवन नहीं विदाता। 


जे 
| 


/ञ| 
» | # 


डर 


नहाराज ! बथबा>--निन्दित जीवन विताते हैं, जैसे--चद्ध-ग्रहण होगा, चूबे-प्रहण, 











जजनभ्रहृष, चद्धमा बार सूबे जपन-अपन साग हा पर रहने, चन्द्रमा आर सूच अपन मास दूर मार्यपर 
चल जायर्च, नक्षेत्र अपने मागपर रहेगा, सन्षद्र अपने मार्यत्ते हट जाबगा, उल्कायात होना, दिल्ला डाह 
हाना, नूल्ला वाइल गरजया, उन्धमा, छूबे बार नक्षदाका उदय, जक्त, सदोप होगा और 


घुद्ध होना होगा, चन्द्र्नहणका यह फल होगा ०, चद्धमा, चूदे और नक्षत्के उदय, अस्त सदोप या निर्दोष 








हद. यह फ्ल होगा जे श्रमण्‌ ज््प ० अमन 
हादस बहू फल होगा; उस मय गौतम इन प्रकारकी हाव विद्यात्त निन्दित जीवन नद्ठा 
विताता। 
“ग्रह्मत्तज ! 2 4६-४० जीवन विताते आय अच्छी ब्टि होगी पे सी दृष्टि 
हा ४ज - जववदार--हाल्ल जंजन दितात हूं, जेंस--अच्छा दृष्टि होगी, बुर वुष्टि 
हावा, सत्ता-हाना, महंगा पत्नंगो, कुझल होना, भय होगा, रोग होगा, जारोग्ब होगा. ह्ज्त््छाः -विद्या, 
गणना, कविता-पाठ इन्वाद्धि; प्रकार श्रमण गौतन० नहीं ० | 








[झा निन्दित जीवन दिताते >> 35 ० |. 
हज - बदवा ०--हच्त्त जोवन वितात हूं, जसे--तयाई, विवाह, विदाहके लिए उचित्त 


दिफाप+ ०.5 





नन्नत्र दताना, दल्वक देनेके लिए उचित नक्षत्र वतावा, उदार या ऋणमें दिये गये रुपयोंके वसूल करनेंके 
कि किक लय 
लिए उचित नल्तत्र बताना उवान वा दे 








£॥ उपक लिए उातत चनब्षत्र ढतावा, सजवा-धंजना; चप्ट 
करना, नर्भपृप्टि करना, मन्तवलसे जीमको ्ज बाँध देना. अचीएो उड़ >5+ उ्सरेके ८ हाथकों उलट देना 
" $ + ४ चछुव <चध,0 इझ्ञका दांध ददा,० दसरक हा थयका उलट दंचा, ० 





बल ९29 [ २७ 


दूसरेके कानको बहा वना देना, दर्षणपर देवता बुलाकर प्रदन पूछता, कुमारीके शरीरपर और देववा- 
हिनीके शरीरपर देवता बुलाकर प्रश्न पूछना, यूरय-पूजा, महाव्रह्म-यूजा, मन्त्रके बल मुँहसे बब्ति निका- 
लेना; उस श्रकार श्रमण गौतम० नहीं०। 

“महाराज ! अथवा० निन्दित जीवन विताते हैं, जैसे--मिन्नत मानना, मिन्नत पुराना, मत्त्रका 
अभ्यास करना, मन्‍्तवलसे पुरुषको नपुंसक और नपुंसकको पुरुष बनाना, इन्द्रजाल, वलिकर्म, आचमन, 
स्तान-कार्य, अग्नि-होम, दवा देकर वमन, विरेचन, ऊध्वंविरेचन, शिरोविरेचन कराना, कानमें डालने 
के लिए तेल तैयार कराना, आँखके लिये०, नाकमें तेल देकर छिकवाना, अंजन तैयार करना, छुरी- 
काँटाकी चिकित्सा करना, वैद्यकर्म;; उस प्रकार श्रमण गौतम० नहीं० । 

“महाराज ! यह ज्ञील तो चहुत छोटे और गौण हूँ, जिसके कारण अनाढी मेरी प्रशंसा 
करते हैं। 

“महाराज ! वह सिक्षु इस प्रकार शीलसम्पन्न हो इस शील-संवरके कारण कहींसे भय नहीं 
देखता है। जैसे महाराज ! कोई मूर्धाभिषिक्त (+-$0ए८ं97) क्षत्रिय राजा, सभी शत्रुओंको 
जीतकर कहींसे किसी शत्रुसे भय नहीं खाता, उसी तरह महाराज! भिल्षु इस प्रकार शील्सम्पन्न हो 
कहींसे ०। वह इस शीलके पालन करनेंसे अपने भीतर निर्दोप सुखको अनुभव करता है। महाराज ! 
भिक्ष इस तरह शील्सम्पन्न होता है। 

9--न्द्रियोंका संवर (संयम) 

महाराज ! कैसे भिक्षु अपने इन्द्रियोंको वशमें रखता हैं? महाराज ! भिक्षु आँखसे रूपको 
देखकर न उसके आकारको ग्रहण करता है और न आसक्त होता है। जिस चल्षु इन्क्रियका संयम 
नहीं रखनेसे (मनमें) दौम॑नस्य वुराइयाँ और पाप चले आते हैं; उसकी रक्षा (ल्संवर)के लिये 
यत करता है । चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है, चक्षु इच्द्रियको संवृत करता हैं। कानसे शब्द 
सुतकर ०। नाकसे गन्ध सूंघकर ०। जिहवासे रसका आस्वादन करके ० । शरीरसे स्पर्श करके० । मनसे 
धर्मोको जान करके ०। वह इस प्रकारके आर्य सं व र से युक्त हो अपने भीतर परम सुखको प्राप्त 
करता है। महाराज ! इस प्रकार भिक्षु अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखता हैं। 

१---सतुति, तस्प्रजन्य 

“महाराज! कैसे भिक्ष्‌ स्मृति और संप्रजन्य (--सावधानी)से युक्त होता है? महाराज ! 
भिक्ष्‌ जाने और आनेमें सावधान रहता है। देखने और भालनेमें ० | मोकतने और पसारनेमें ०। संघाटी, 
पात्र और चीवरके धारण करनेमें ० | खाने, पीने, चलने और सोनेमें ०। पाखाना, पेशाव करनेमें ०। 
चलते, खा रहते, बैठते, सोते, जागते, बोलते और चुप रहते० । महाराज ! इस तरह भिक्षु स्मृति और 
संप्रजन्यसे युक्त होता है। 

६---सन्तोष 

“महाराज ! कैसे भिक्ष्‌ संतुष्ट रहता है? महाराज ! भिक्षु इस प्रकार शरीर हकनेभ्र 

चीवरसे और पेटमर भिक्षासे संतुष्ट रहता है---वह जहाँ जहाँ जाता है अपना सब कुछ लेकर जाता हे । 
जिस तरह महाराज ! पक्षी जहाँ जहाँ उतता है, अपने पंखोंको लिये ही उछता है, उसी प्रकार महाराज 
भिक्षू संतुष्ट रहता है, शरीर ढकनेभर ० --लेकर जाता है। महाराज ! वह भि्षु इस प्रकार संतुष्ट 


रहता है। शी हिल हक 
“बहू इस प्रकार उत्तम शीलों (+-आवंशीलस्कंध), उत्तम इन्द्रियसंवर, उत्तम स्मृति-संप्रजन्य, 


और उत्तम संतोपसे युक्त हो (ऐसे) एकान्तमं वास करता हैं; जैसे कि जंगलमें वुक्षके नीचे, पर्वत, कन्दरा, 
गिरिगुहा, इमशान, जंगलका रास्ता, खुले स्थान, पृआऊरूका ढेर। पिण्डपातसे छौटनेके बाद भोजन 
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करनेके उपरान्त, आसन मार, शरीरकों सीधाकर, चारों ओरसे स्मृतिमान्‌ हो वाहरकी ओरतसे ध्यानको 
खींच भीतरकी ओर फेरकर विहार करता है। (ऐसे) ध्यान (-अभ्यास)से वह (अपने) चित्तको 
शुद्ध करता हैँ। हिसाके भावको छोछ, अहिसक चित्तवाला होकर विहार करता है। सभी जीवोंके प्रति 
दयाका भाव (लेकर) अपने चित्तको हिसाके भावसे शुद्ध करता है। आलूस्यको छोछ बिना आहलस्य- 
वाला होकर विहार करता है। प्रकाशयुक्‍त संज्ञा (--व्याल ) से युक्त साववान हो अपने चित्तको आलस्य- 
से जुद्ध करता है। अपनी चंच्रलता और शंकाओोंकों छोक शान्त भावसे रहता है। अपने भीतरकी शान्तिने- 
संयक्‍्तचित्तवाला हो, चंचछताओं और चंकाओंसे अपने चित्तको शुद्ध करता है। संदेहोंकी छोछ संदेहोंसे रहित 
होकर विहार करता है। भले कामोंमें संदहोंते चित्तको शुद्ध करता है। 

“जैसे महाराज ! (कोई) पुरुष ऋण लेकर अपना काम चलावे । (जब) उसका काम पूरा 
हो जावे, वह (पुरुष) अपने (लिये हुए) पुराने ऋणको समूल चुका दे। स्त्रीको पोसनेके लिये उसके 
पास कुछ (धन) वच भी जावे। उसके मनमें ऐसा होवे--मेंने पहले ऋण छेकर अपना काम चलाया। 
भरा काम पूरा हो गया। सो मेने पुराने ऋणको समूल चुका दिया। स्त्रीकों पोसनेके लिये भी मेरे पास 
कुछ (धन) वच गया है। और इससे वह प्रसन्न और आनन्दित होवे । 

“जै से महाराज ! कोई पुरुष रोगी-डुःखी और वहुत वीमार हो। उसे भात अच्छा नहीं छगे, 
और न झरीरमें वछ मालूम दे। वह (पुरुष) कुछ दिनोंके वाद उस वीमारीसे उठे, उसे भात भी अच्छा 
लगे और शरीरमें वल भी मालूम दे। उसके (मनमें) ऐसा हो--में पहले रोगी ० था। सो में 
वोमारीसे ० वछ भी माहूम होता है।” और इससे वह प्रसन्न ०। 

“जैसे महाराज ! कोई पुरुष जेलमें वन्द हो। वह कुछ दिनोंके बाद सकुशल, बिना हानिके जेल्से 
छूटे, और उसके धनका कोई नुकसान न हो। उसके मनमें ऐसा हो--में पहले जेलमें ० था। सो मैं ० 
जेलसे छूट गया ०।' और इससे वह प्रसन्न ०। 

“जै से महाराज ! कोई पुरुष दाप्त हो, न-अपने-अबीन, पराघधीन हो, अपनी इच्छाके अनुसार 
जहाँ कहीं नहीं जा सकवेवाल्ा हो। दूसरे समय वह दासतासे मुक्त हो जावे, स्व॒तन्त्र, अपराधीन, य्थेच्छ- 
यामी हो, जहाँ चाहे जावे। उसके मनमें ऐसा होवे---'में पहले दास था ० । सो में अब ० जहाँ चाहूँ वहाँ 
जा सकता हूँ। इस प्रकार वह प्रसन्न और आनन्दित होवे। 

“जैसे महाराज! कोई धनी और सुद्धी मनुष्य किसी कान्तार (>मरुभूमि)के रुम्बे मार्गमें 
जा रहा हो, जहाँ मोजनकी सामग्रियाँ नहीं मिलती हों जौर जहाँ (चोर, डाकू, बाघ आदिका ) भय भी 
हो। तो कुछ समयके बाद उस कान्तारको पार कर जावे, (और) सकुशल भयरहित और क्षेमयुक्‍्त 
गाँवके पास पहुँच जावे। उसके मनमें ऐसा होबे--'में पहले० कान्तार०। सो में अव० पहुँच गया! 
इस प्रकार वह प्रसन्न और आनन्दित होवे । 

ु “महाराज ! जैसे ऋण, रोग, जेल, दासता, और कान्तारके रास्तेमें जाना, वैसेही भिक्षुका 
अपनेमें वर्तमान पाँच नी व र णों (-काम, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, औद्धत््य, विचिकित्सा ) को देखता है। 
मन) ऋणतसे मुक्त होना, नीरोग होना, जेलसे छूटना, और स्वतंत्र होना, कान्तार पार होना 
हैं, वैसे ही महाराज : भिक्षुका इन पाँच नीवरणोंको अपनेमें नष्ट हो गया देखना है। 


२--प्तमाधि 
मल १--अयमत ध्यात--हर नीवरणोंको अपनेमें नप्ट देख, प्रमोद (आनन्द) उत्पन्न होता है! प्रमुदित 
होनेते प्रीति उत्तनन होती है, प्रीतिके उततन्न होनेंसे शरीर शान्त होता है। शरीरके शान्त रहनेंसे उसे 
हक हैं। चुलके उत्पन्न होनेते चित्त समाहित (<एकाग्र) होता है।वह कामों (सांसारिक 
भोगोकी इच्छा )को छोछ, पापोंको छोछ स-वितर्क, स-विचार, और विवेकसे उत्पन्न प्रीति सुखवाले प्रथम 


ध्यानको प्राप्त करके विहार करता है। वह इस शरीर॒को विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे सींचता है, 
भिगोता है, पूर्ण करता है, और चारों ओर व्याप्त करता है। उसके शरीरका कोई भी भाग विवेकसे 
उत्पन्न उस प्रीति-सुखसे अव्याप्त नहीं रहता। 

“जैसे महाराज! नाई या नाईका शागिद (>अन्तेवासी, लकका) काँसेके थालमें स्वाव- 
चूर्णकी डाल पानीसे थोक थोढा सींचे। वह स्वानचूर्णकी पिण्डी तेलसे अनुगत, वाहर भीतर तेलसे 
व्याप्त हो (किन्तु तेल) न चुवें। इसी तरह महाराज ! इस शरीरको विवेकसे उत्पन्न प्रीतिसुखसे ०। 
उसके शरीरका कोई भाग ० नहीं रहता है। 

“भहाराज ! जो भिक्षू भोगोंकों छोछ, पापोंको छोक़ सवितर्क, सविचार, और विवेकसे उत्पन्न 
प्रीतिसुख वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहार करता है। वह इसी शरीरको विवेकसे उत्नन्न प्रीतिसुख- 
से ० । उसके शरीरका कोई भाग ० नहीं रहता है।--महाराज ! यह भी प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल (८श्रमण 
भावका-फल) है, पहले जो प्रत्यक्ष श्रामण्य फल कहे गये हैं, उनसे भी वढ़कर >प्रशस्ततर है। 

२--्वितीय ध्यान--“और फिर महाराज ! भिक्षु वित्तक॑ और विचारके शान्त हो जानेसे 
भीतरी प्रसाद, चित्तकी एकाग्रतासे युक्त किन्तु वितर्क और विचारसे रहित समाधिसे उत्नन्न प्रीतिसुख- 
वाले दूसरे ध्यातको प्राप्त होकर विहार करता है। वह इसी शरीरको समाधिसे उत्न्न 'प्रीतिसुखसे ०। 
उसके शरीरका कोई भाग ०। 

“जैसे महाराज ! कोई जलाशय गम्भीर, और भीतरमें पानीके सोतेवाला हों। न उसके पूर्व 
दिशामें जल़के आनेका कोई रास्ता हो, न दक्षिण ०, न पर्िचिम ०, व उत्तर ० । समय समयपर वर्षाकी 
धारा भी उस (जलाशयमें) आकर न गिरे। और उस जलाशय (के भीतरसे) शीतछकू जलधारा फूटकर 
उस जलाशयको शीतल जलसे भरे, ०४ और उस जलाशयका कोई भी भाग शीतल जलघारासे 
रहित न हो। इसी तरहसे महाराज! इसी शरीरको समाधिसे उत्पन्न 5। उसके शरीरका कोई 
भाग ० )-- यह भी महाराज प्रत्यक्ष श्रामण्यफल पहले कहे गये ० से भी बढ़कर ० है। 

३--तृतीय ध्यान-- और फिर महाराज ! भिक्षु प्रीति और विरागसे भी उपेक्षायुक्त (<अन्य- 
मनस्क) हो स्मृति और संप्रजन्यसे युक्त हो विहार करता है। और शरीरसे आयों (-पण्डितों)के कहे 
हुए सभी सुख्रोंका अनुभव करता है; और उपेक्षाके साथ, स्मृतिमान्‌ और सुखविहारवाले तीसरे ध्यान 
को प्राप्त होकर विहार करता है। वह इसी शरीरको प्रीतिरहित सुखसे सींचता ०। इसके शरीरका 
कोई भी भाग प्रीतिरहित सुखसे अव्याप्त नहीं होता । 

“जैसे महाराज! उत्पलसमुदाय पद्मसमुदाय, या पुण्डरीकसमुदायमें कोई कोई नीछ कमल 

(>उत्पल), रक्तकमलछ, या इवेतकमछ जहमें उत्पन्न हुये जलहीमें बढ़े, जलहीमें रहनेवाले, और 

जरूहीके भीतर पुष्ट होनवाले, जलसे चोटी तक शीत जल्से व्याप्त ०। उनका कोई भी भाग शीत 
जलूसे अव्याप्त नहीं रहता | इसी तरह महाराज ! भिक्षु इस शरीरको प्रीतिरहित सुखसे ० । उसके 
शरीरका कोई भी भाग ०। महाराज ! यह भी प्रत्यक्ष श्रामण्य फल ०। 

४--चतुर्थ ध्याव--/और फिर महाराज ! भिक्षु सुखकों छोक, दुःखकों छोछ पहले ही 
सौमनस्य और दौर्मनस्यके अस्त हो जानसे त-दुःख और न-सुखवाछे, तथा स्मृति और गोक्षासे शुद्ध 
चौथे ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। सो इसी शरीरको अपने शुद्ध चित्तसे निमंल वनाकेर बैठता 
है। उसके शरीरका कोई भाग शुद्ध और निर्मल चित्तसे अव्याप्त नहीं होता। जैसे महाराज । कोई पुह्य 
उजझे कपक्े से शिर तक हाँक़कर, पहनकर बैठे, (और) उसके शरीरका कोई भाग उस उजले कपढ्ेसे 
बे-ढेँका न हो। इसी तरह महाराज | सिक्षु इसी शरीरकों ० -- अच्याप्त नहीं होता। यह भी महाराज ! 


प्रत्यक्ष श्रामण्यफल ० | 


३० ] २-सामज्जफल-सुत्त [ दीघ० शर 


३े-प्रज्ञा 
१--न्ना न द हे न--“ वह इस प्रकार एकाग्र, चुद्ध, निर्मल, निष्पाप, क्लेशोंसे रहित, मृदु, 
मनोरम, और निरचल चित्त पानेंके वाद सच्चे ज्ञानके प्रत्यक्ष करनेके लिये अपने चित्तको नवाता है। वह 
इस प्रकार जानता है---यह मेरा शरीर, भौतिक (हूपी) चार महाभूतों (न्पृथ्वी, जल, तेज और 
वायु ते वना, माता और पिताके संयोगसे उत्पन्न, भात दालसे वद्धित, अनित्य, छेदन, भेदन, मर्देन, 
और नाशन योग्य (है) । यह मेरा विज्ञान (मन) इसमें लग जाता है और वँव जाता है। जैसे 
महाराज ! खेत अच्छी जातिवाला, अठपहलू, अच्छा काम किया हुआ, स्वच्छ, प्रसन्न, निर्मेलश, और 
सभी गुणोंसे युक्‍त होरा (हो); और उसमें नीछा, पीला, छाल, उजला, या पांडु रुंगका घागा 
पिरोया हो। उसे आँखवाला (कोई) पुरुष हायमें लेकर देखे--यह इ्वेत ० हीरा पांडु रंगका धागा 
पिरोया है। इसी तरह महाराज ! भिक्षु एकाग्र, शुद्ध ०--चित्तको लगाता है। वह ऐसा जानता 
है।यह मेरा शरीर भौतिक ० नाशनयोग्य है। और मेरा यह विज्ञान यहाँ छग गया है, फेस गया 
है। यह भी महाराज प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल० बढ़कर हैं। 
२--मनो मय श री रका तिर्मा ग-- वह इस प्रकारके एकाग्र, शुद्ध ० चित्त पानेके वाद 
मनोमय शरीरके निर्माण करनेके लिये अपने चित्तको लगाता है। वह इस शरीरसे अलग एक दूसरे 
भौतिक, मनोमय, सभी अ्यप्रत्यक्रयोंसे युक्त, अच्छी पुप्ट इन्द्रियोंवाले झरीरका निर्माण करता है। 
जैसे महाराज ! कोई पुरुष मूँजसे सरकंडेको निकाल छे। उसके मनमें ऐसा हो, यह मूँज हैं 
(और) यह सरकंडा। मूँज दूसरी है और सरकंडा दूसरा है। मूँजहीसे सरकंडा निकाला गया है।' 
“जैसे महाराज! (कोई) पुरुष तरूवारकों स्यावसे निकाले। उसके मनमें ऐसा हो-- बह 
तलवार है और यह म्यान । तलवार दूसरी हैं और म्यान दूसरा | तलवार म्यान हीसे निकाली गई है। 
“था, जैसे महाराज ! कोई (सँपेरा) अपने पिटारेसे साॉपको निकाले। उसके मनमें ऐसा हो-- 
यह साँप है यह पिटारा ० ।' इसी तरहसे महाराज ! भिल्लु इस प्रकार एकाग्र, शुद्ध ० चित्त पाकर मनो- 
मय दरीरके निर्माणके लिये अपने चित्तको लगाता है। सो इस शरीरसे दूसरा ०४ यह भी महाराज ! 
प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल ० | | 
३--ऋ दि याँ-- वह इस प्रकारके एकाग्र, शुद्ध ० चित्तको पाकर अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंकी 
प्राप्तिकि लिये चित्तको लगाता है। बह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंकों प्राप्त करता है--एक होकर 
बहुत होता है, बहुत होकर एक होता है, प्रगट होता है, अन्तर्धान होता है, दीवारके आरपार, 
प्राकारके आरपार और पर्॑तके आरपार विना टकराये चला जाता है, मानों आकाशमें (जा रहा 
हो) | पृथिवीमें जलमें जैसा गोते लगाता है, जलके तलूपर भी पृथिवीके तलपर जैसा चलता है। 
आकाझरमें भी पलथी मारे हुये उछता है, मानो पक्षी (उक्त रहा हो); महा-तेजस्वी सूरज और 
चाँदको भी हाथसे छूता है, और मलता है; त्रह्मलोक तक अपने शरीरसे वशमें किये रहता है। 
“जै से महाराज ! (कोई) चतुर कुम्हार, या कुम्हारका छक्तका अच्छी तरहसे तैयार की गई 
मिट्टी से जो बर्तन चाहे वही वनाले और फिर विगाह्त दे । 
“जैसे महाराज ! (कोई) चतुर (हाथीके) दाँतका काम करने वाला (दन्तकार) ० 
अच्छी तरह स्ोधे गये दाँत से ०। 
+. “जैसे महाराज ! कोई चतुर सुबर्णकार (--सोनार) ० अच्छी तरहसे सोधे गये सोनेसे ० -- 
इसी तरह महाराज ! भिक्षु इस प्रकार एकाग्र शुद्ध » चित्त कर ऋद्धिकी प्राप्तिके लिए अपने 
चित्तको हयात है । वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंकों प्राप्त कर छेता हैं--एक होकर बहुत ०। 
यह भी महाराज प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल ०॥ 
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४--दि व्य श्रो त्र--वह इस प्रकार एकाग्रशुद्ध ० चित्तको पाकर दिव्य श्रोत्रधातुके पानेके लिये 
अपने चित्तकों लगाता है; और वह अपने अलौकिक शुद्ध दिव्य, श्रोत्र (-क्रान)से दोनों (प्रकारके) 
शब्द सुनता है, देवताओंके भी और मनृष्योंके भी, दूरके भी और निकटके भी। जैसे महाराज! कोई 
पुरुष रास्तेमे जा रहा हो, वह सुने भेरीके शब्द, मृदकगके शब्द, शंख और प्रणवके शब्द | उसके मनमें 
ऐसा हो, (यह) भेरीका शब्द है, मृदृगका शब्द है, शंख और प्रणवका शब्द है। इसी तरहसे 
महाराज ! भिक्षु इस प्रकार एकामग्र शुद्ध ० चित्तको पा दिव्य श्रोत्रधातुके लिये अपने चित्तकों लगाता 
है। वह, शुद्ध दिव्य० दूरके भी और निकटके भी। महाराज ! यह भी प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल० । 

५--प र चि त्त ज्ञान-- वह इस प्रकार एकाग्र, शुद्ध० चित्तको पाकर दूसरेके चित्तकी बातोंको 
जाननेके लिये अपना चित्त लगाता हैं। वह दूसरे सत्वोंके, दूसरे लोंगोके चित्तकों अपने चित्तसे जान 
लेता है--रागसहित चित्तको रागसहित जान लेता है, वैराग्यसहित चित्त०, द्वेपसहित चित्त०, 
हेपसे रहित चित्त०, मोहसहित चित्त०, मोहसे रहित०, संकीर्ण चित्त०, विक्षिप्त चित्त, उदार 
चित्त०, अनुदार चित्त०, सांसारिक (न्साधारण) चित्त०, अलौकिक (असाधारण) चित्त, एकाग्र 
चित्त ० , न-एकाग्र ०, विमुक्त चित्त ०, अ-मुक्त (ज्वद्ध) चित्त ० (को वैसाही जान छेता है); 

"जै से महाराज ! स्त्री या पुरुष, या लकका, या जवान, अपनेको सज घजकर दर्पण या शुद्ध, 
निर्मल, स्वच्छ जलके पात्रमें अपने मुखको देखते हुये अपने मुखके मैलेपन या स्वच्छताकों ज्योंका त्यों 
जान ले, उसी तरह महाराज ! भिक्षु इस प्रकार एकाग्र, शुद्ध ० चित्तकों पाकर दूसरेके चित्त ०। वह 
दूसरे सत्वों और दूसरे छोगोंके चित्त ०+--यह भी महाराज ! प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल ० । 

६--पूर्वजन्मोंका स्मरण-- वह इस प्रकार एकाग्र ० चित्तको पाकर पूर्व जन्मोंकी वातोंको 
स्मरण करनेके लिये अपने चित्तको लगाता है। सो वाना पूर्व जन्मोंकी वातोंको स्मरण करता है। जैसे, 
एक जाति, दो ० , तीन ० , चार ०, पाँच ० , दस ० , बीस ० , तीस ० , चालीस ० , पचास ० , सौ०, 
हजार ०, लाख ० , अनेक संबर्त (>्प्रढ्य) कल्पों, अनेक विवर्त (-सृष्टि) कल्पों, अनेक संवर्त-विवते 
कल्पों (को जानता है)-- (में) वहाँ था, इस नाम वाला, इस गोत्र वाला, इस रंगका, इस आहार 
(भोजन) को खाने वाला इतनी आयु वाला था। मैंने इस प्रकारके सुख और दुःखका अनुभव किया। 
सो (में) वहाँसे मरकर वहाँ उत्पन्न हुआ, इस नाम वाला ०। सो (में) वहाँ मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ 
इस तरह आकार प्रकारके साथ वह अनेक पूर्व जन्मोंको स्मरण करता हैँ। 

'जैसे महाराज ! (कोई) पुरुष अपने गाँवसे दूसरे गाँवकों जावे; वह फिर भी उस गाँवसे 
अपने गाँवमें लौट आवे। उसके मनमें ऐसा हो--में अपने गाँवसे अमुक गाँवमें गया, वहाँ ऐसे खा 
रहा, ऐसे बैठा, ऐसे वोला, ऐसे चुप रहा। उस गाँवसे भी अमृक गाँवमें गया, वहाँ भी ऐसे खा ० के 
सो मैं उस गाँवसे अपने गाँवमें लौट आया। इसी तरह महाराज ] भिक्षु इस प्रकार एकाग्र ० अनेक 
पूरे जन्मोंकी ० --जैसे, एक जन्म ०। में वहाँ था, इस नाम वाछा ०। इस तरह आकार प्रकारके 
साथ ०। यह भी महाराज ! प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल ०। 

७--दिव्य चक्षु-- वह इस प्रकार एकाग्र ० चित्तको पाकर प्राणियोंके जन्म मरण (के विषय) 
में जाननेके लिये अपने चित्तको लगाता है। वह शुद्ध और अलौकिक दिव्य चक्षुसे मरते उस 
होते; हीन अवस्थामें जाये, अच्छी अवस्थामें आये; अच्छे वर्ण (रंग) वाले, बुरे वर्ण वाले ; 
अच्छी गतिकों प्राप्त, बुरी गतिकों प्राप्त , अपने अपने कर्मके अनुसार अवस्थाको प्राप्त, प्राणियोंकी 
जान छेता है--ये प्राणी शरीरसे ढुराचरण, वचनसे दुराचरण, और मनसे दुराचरण करते हुये, 
साधुपुरुषोंकी निन्‍्दा करते ये, मिथ्या दृष्टि (बुरे सिद्धान्त) रखते थे, बुरी धारणा (< मिथ्यादृष्टि) के 
काम करते थे । (अब) वह मरनेके वाद नरक, और ढुर्गतिकों आत्त हुये हैं। और यह (दूसरे) 
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प्राणी शरीर , वचन और मनसे सदाचार करते, साधुजनोंकी प्रशंसा करते, ठीक धारणा (८ 
सम्पक्‌ दृष्टि) वाले, सम्यक्‌ दृष्टिके अनुकूल आचरण करते थे; सो अब अच्छी गति और स्वगंको प्राप्त 
हुये हैं।--इस तरह शुद्ध अलोकिक दिव्य चक्षुसे ० जान लेता है। 

“जैसे महाराज ! चौरस्तेके बोचमें प्राप्ताद (महू) हो। वहाँ आँखवाला (कोई) मनुष्य , 
ख़क्ा हो मनुष्योंको घरमें घुसते भी और बाहर आते भी एक सककसे दूसरी सह्ृकमें घूमते, चौरस्तेके 
बीचमें पास बैठे भी देखे। उसके मनमें ऐसा होवे --'यह मनुष्य घरमें घुसते हैं, यह वाहर निकल रहे 
हैं; यह एक सत्कसे दूसरी सत्ककमें घूम रहे हैं, यह चौरस्तेके वीचमें वेठे हैँ।' इसी तरह महाराज ! भिक्षु 
इस प्रकार एकाग्र,० चित्तको पाकर प्राणियोंके जन्म मरण जानने ०। बह० दिव्य चक्षुसे प्राणियोंको 
भरते जीते ० जान छेता है --यह प्राणी शरीर० दुर्गंति०। ये प्राणी० सुगति० | इस प्रकार० दिव्य 
चक्षुसे प्राणियोंकों जन्म छेते ० जान लेता हैं। यह भी महाराज ! प्र॒त्यक्ष०। 

८--5ःख-क्षय-ज्ञान-- वह इस प्रकार एकाग्र ० चित्तको पाकर आख्रवों (-चित्तमलों)के 
क्षयके (विषयमें) जाननेके लिये ०। वह गह दुःख है! इसको भली भांति जान छेता है, यह दुःख- 
समुदय (८दुःखका कारण) है ०, यह दुख-निरोध (>दुःखका ताश) है ०, यह दुःखोंसे वचनेका 
मार्ग हैं» जान लेता है। यह आख़व है! ०, यह आख्वोंका समुदय है' ०, 'यह आख्वोंका निरोध 
है! ०, यह आल्वोंके निरोधका मार्ग है ' ०। ऐसा जानने और देखनेसे कामास्तव ' से उसका चित्त मुक्त 
हो जाता है, भवजास्रवसे ० , अविद्या-आस्रवसे ० । जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, 
करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये करनेको नहीं रहा'--ऐसा जान छेत्ता है। 

“ जैसे महाराज ! पहाक् के ऊपर स्वच्छ, प्रसन्न और निर्मल जलाशय (हो)। वहां आँख- 
वाला (कोई) मनृष्य किनारेपर खक्छा होकर, सीप, घोंधा, और जलजन्तु, तैरती खली मछलियाँ, देखे। 
उसके मनमें ऐसा हो--यह जलाशय स्वच्छ, प्रसन्न और निर्मल है। इसमें ये सीप ०” उसी तरह महा- 
राज ! भिक्ष्‌ इस प्रकार एकाग्र० चित्तको पाकर आज्वोंके क्षयके लिये०। वह 'यह दुःख है! ० ०। यह 
आज्व है! ०० जान छेता है। जानने और देखनेसे कामास्रवसे भी उसका चित्त मुक्त हो जाता है, 
भवआज़व ०, अविद्यआास्रव ०। में मुक्त हो गया, में मुक्त हो गया---ज्ञान होता है। आवागमन 
क्षीण० | यह भी महाराज! प्रत्यक्ष ० । 

महाराज ! इस प्रत्यक्ष श्रामण्य-फलसे वढ़कर कोई दूसरा प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल नहीं है ।” 

(भगवान्‌के) ऐसा कहनेपर मगधराज ० अजातश्षत्रुने भगवानसे कहा-- 

आश्चर्य भन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते ! जैसे उछटेको सीधा करदे, जैसे ढेकेकों खोल दे, जैसे मार्ग 
भूलेको मार्ग बता दे, जैसे अन्धकारमें तेलका दीपक दिखादे; जिसमें कि आँखवाले रुपको देखें; 
उसी तरहसे भन्ते ! भगवानूने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। भन्‍्ते ! यह में भगवान्‌की 
शरणमें जाता हूँ, धर्मकी और भिक्षु-संघती भी। आजसे यावज्जीवन भगवान्‌ मुझे अपनी 
शरणमें आया उपासक स्वीकार करें। भन्‍्ते ! मैंने एक वा भारी अपराध किया है जो 
अपनी मूर्खता, मूढ़ता और पापोंके कारण राज्यके लिये अपने धा्िक धर्मराज पिताकी हत्या की! 

सो भन्‍्ते ! भविष्यमें सेभलकर रहनेके लिये मुझ अपराधी पापीको क्षमा करें।” 
“तो महाराज ! अपनी मूर्खता, मूढ़ता और पापोंसे जो तुमने अपने धार्मिक धर्मराज 
पिताकी हत्या कर दी, सो वक्ता भारी अपराध और पाप किया | (कितु) चूंकि महाराज ! तुम 


हे 





_ भोगों (-कामके)के भोगनेकी इच्छा, जन्मनेकी इच्छा, और अविद्या यही तीनों चित्तमल 
उक्त तोन आखब हैं। 
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अपने पापको स्वीकारकर भविष्यमें सँभलकर रहनेकी प्रतिज्ञा करते हो, इसलिये में तुमको क्षमा 
करता हूँ। आर्यधर्ममें यह वृद्धि (की बात) ही समझी जाती है, थदि कोई अपने पापको समझकर 
और स्वीकार करके भविष्यमें उस पापको न करने और धर्माचरण करनेकी प्रतिज्ञा करता है।” 

(भगवान्‌के) ऐसा कहनेपर राजा मागध वैदेहीपुत्र, अजातशत्रुने भगवानूसे कहा--'भन्ते ! 
तो में अब जाता हूँ, मुझे बहुत ऋत्य हैं, बहुत करणीय है।'' 

“महाराज! जिसका तुम समय समझते हो।” 

तब राजा ० अजातशत्रु भगवानके कहे हुयेका अभिनन्दन और अनुमोदन कर आसनसे उठ 
भगवान्‌की वन्दना और प्रदक्षिणाकर चला गया । 

तव भगवानूने राजा ० अजात्तशत्रुके जानेके वाद ही भिक्षुओंकों संबोधित किया--/भिक्षुओ ! 
इस राजाका संस्कार अच्छा नहीं रहा, यह राजा अभागा है। यदि भिक्षुओ ! यह राजा अपने 
धार्मिक धर्मराज पिताकी हत्या न करता, तो आज इसे इसी आसनपर बैठे बैठे विरत (मल रहित), 
मिर्मेल धर्मचक्ष (<धर्मज्ञान) उत्पन्न हो जाता ।” 

भगवानने यह कहा, भिक्षुओंने भगवानके भाषणका बढ्ी प्रसन्नतासे अभिनन्दन किया। 


म्बढ-छुत्त (१३) 


१--अम्बष्ठक्षा शाक्योंपर आाक्षेप। २--शज्षाक्योंक्ती उत्पत्ति। ३--जात-पाँतका खंडन। 
४--विद्या और आचरण। ५--विद्याचरण के चार विघ्द] 


ऐसा मैंने सुता--एक समय भगवान पाँच सौ भिलुओोंक्े महान्‌ू भिलु-संघके साथ को सर 
दिल्ल) में विचरते जहाँ इच्छा्॑ंगलर नामक द्राह्मण-ध्राम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ 
इच्छानंगलके इच्छानंगल-वनरूण्डमें विहरते थे । 


५ 


समय पौ प्क र सा ति ब्राह्मण, कोसलराज, अस्लेनजित-द्ारा प्रदत्त, राजमोग्य राज- 
दायज्ज व्रह्म-देव, जनाकीण, तृणकाप्ठ-उदकवान्यसम्पन्न उ कक ट्वा का स्वामी था। 

पौष्करताति द्राह्मणने सुना--शाक्य-कुछते प्रव्नजित झावय-पुत्र श्रमण गौतम० कौसल-्देशमें 
चारिका करते, इच्छानंगलूमें ० विहार कर रहे हें। उन भगवान्‌ गौतमका ऐसा मंगलू-कीति झब्द फैला 


हुआ है। वह भगवान्‌ वहंतू सम्बक संवुद्ध, विद्याआचरण-स्म्पन्न, सुगत, छोऋविदू, अनुपम पुरुष-दम्य- 
सारथी, देव-मनृप्योकि झात्ता, वुद्ध भगवान्‌ हैँ। वह देव-मार सहित इस छोक, श्रमण-क्राह्मण-देव-मनुष्य- 


सहित प्रजाकों स्वयं जानकर,सालात्‌ कर,समझाते हैं। वह बादि-कल्याण, मध्य-कल्याण पर्ववस्ान-कल्याण 
बाछे धर्मका उपदेश करते हैं। बर्य-सहित-व्यंजन-सहित, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मत्रयक्ों प्रकाशित 
करते हैं। इस प्रकारके बहँतोंक्रा दर्शन बच्छा होता हैं। उस समय पौप्करसाति द़ाह्मणका अम्बष्ट नामक 
अध्यायक, मंत्र-वर, निघण्टु, केटुम (+कल्प), अक्षर-प्रमेद, शिक्षा (निरुक्त) सहित तीदों 
इनिहासका पारड्यत, पद-न्न (कवि), वैयाकरण, लोकायत (शास्त्र) तवा महापुरुष-लक्षण 
मुद्रिक भान्त्) में निपुण, अपनी पंडिताई, प्रवचनमें--जो में जानता हूँ, सो तू जानता हूँ, जो 
जनता हैं वह में जानता हूँ (-कहकर जाचार्यद्वरा) स्वीकृत किया गया था । 

तव पौप्करताति ब्ाह्मणनें अम्बष्ट माणवककों सम्बोधित किया-- 
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“तात ! अम्बप्ट ! ० इच्छानंगलमें विहार करते हूँ ०, इस प्रकारके अहुतोंका दर्णन अच्छा 
होता हैं। जागो तात ! अम्बष्ट ! जहाँ श्रमण यौतम हूँ, वहाँ जाबो। जाकर श्रमण गौतमकों 
जानो, कि जाप गौतमका (कीत्ति) झब्द बयार्थ फैला हुआ है, या ब-वथार्थ ? क्या ० वैसे हैँ या नहीं, 
जिसमें कि हम आप चौतमको जानें । 


बतर 


“कँसे भो ! गौतमको जानूँगा--कि जाप गौतम ० वैसे हें या नहीं ? ” 
शत 


तात ! अम्बप्ठ ! हमारे मंत्रोंमें कत्तीस महापुरुष-छक्षण जाये हैँ। जिनसे युक्त महापुरुष- 


की दो ही गति होती है, तीसरी नहीं। बदि वह घरमें रहता है, ० चक्रवर्ती राजा होता है। यदि घर से 
र हो प्र्रजित होता है, ... ...बहंत्‌ सम्पक्‌ संवुद्ध होता है। तात ! अम्बप्ट ! में मंत्रोंका दाता हूं, 
तू मंत्रोंका प्रतिग्रहीता है।” 
पौप्कर-साति ब्राह्मणस हाँ, भो ! 


हों, भो :” कह जअम्वप्ट माणवकन, आसनसे उठ, अभिवादनकर, 
प्रदक्षिणाक्तर, घोंठीके रबपर चढ़ माणवकरोंके 


साय जिधर इच्छानंगल वन-खण्ड था, उबर 
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चला। जितनी रथकी भूमि थी , उतना रथसे जाकर, यानसे उतर, पैदल ही भाराममें प्रविष्ट हुआ। 
उस समय वहुतसे भिक्ष्‌ खुली जगहमें टहल रहे थे। तब अम्वष्ट माणवक जहाँ वह भिक्षु थे वहाँ गया, 
जाकर उन भिक्षुओंसे वोला-- 

“भो! आप गौतम इस समय कहाँ विहार कर रहे हैँ ? हम आप गौतमके दर्जनके लिये यहाँ 
आये हैं। 

तब उत् भिक्षुओंकों यह हुआ--थह कुछीन प्रसिद्ध अम्बदूठ (-अम्बष्ट) माणवक्त, अभिज्ञात 
(>प्रस्यात) पौष्करसाति ब्राह्मणका शिष्य है। इस प्रकारके कुल-पुत्रोंके साथ कथा-संलाप भगवान्‌- 
को भारी नहीं होता।' और अम्बट् माणवकसे कहा-- 

“अम्बहु ! यह वन्द दर्वाजेवाछा विहार (--कोठरी) है, चुपचाप धीरेसे वहाँ जाओ और वरांडे 
(+-अहिन्दे) में प्रवेशकर खांसकर, जंजीरको खटखटाओ, विछाईको हिलाओ। भगवान्‌ तुम्हारे लिये 
द्वार खोल देंगे।” 


१-अम्ब्टका शाक्योंपर आक्तेप 


तव अम्बदु माणवकने जहाँ वह बंद दर्वाजिवाला विहार था, चुपचाप धीरेसे वहाँ जा ० विलाई- 
को हिलाया। भगवान्‌ने द्वार खोल दिया। अम्बष्ट माणवकने भीतर प्रवेश्ष किया। (दुसरे) माणवकों- 
ने भी प्रवेशकर भगवान्‌के साथ , संमोदन किया. , (और) वह एक ओर बैठ गये। (उस समय ) 
अम्बद्द माणवक (स्वयं) बैठे हुये भी , भगवानके टहलते वक्‍त कुछ पूछ रहा था; रवयं खढे हुये भी 
बैठे हुये भगवानूसे कुछ पूछ रहा था। 

तब भगवानूने अम्बष्ट माणवकसे यह कहा -- 

“अम्बष्ट ! क्या वृद्ध-महल्लक आचार्य-पचार्य क्राह्मणोंके साथ कथा-संलाप, ऐसे ही होता है, 
जैसा कि तू चलते खढे बेठे हुये मेरे साथ , कर रहा है ? ” 

“नहीं है गौतम ! चलते व्राह्मणोंके साथ चलते हुये, खब् ब्राह्मणोंके साथ खत्ठे हुये , बैठे ब्राह्मणों- 
के साथ बैठे हुये बात करनी चाहिये। सोये ब्राह्मणके स्ताथ सोये वात कर सकते हैँ। किन्तु हे गौतम ! 
जो मुंडक, श्रमण, इभ्य (नीच) काले, ब्रह्म (--वन्धु)के पैरकी संतान हैं, उनके साथ ऐसे ही कथा- 
संकाप होता है, जैसा कि (मेरा) आप गौतमके साथ“ 

“अम्बदु ! याचक (>अर्थी )की भाँति तेरा यहाँ आना हुआ है। (मनुष्य) जिस अर्थके लिये 
आवबे, उसी अर्थको (उसे) मनमें करना चाहिये। अम्बष्ट ! (जान पछता है) तूने (गुरकुलमें) नहीं 
वास किया है; वास करे विना ही क्या (गृरुकुछ-) वासका अभिमान करता है?” 

तब अम्वष्ट माणवकने भगवान्‌के (गुरुकुल-) अ-वास कहनेंसे कुपित, असंतुष्ट हो, भगवानूको 
ही खुनूसाते (“ुल्सेन्तो) भगवान्‌को ही निन्‍्दते, भगवान्‌कों ही ताना देते--'श्रमण गौतम दुष्ट है 
(सोच) यह कहा---हे गौतम ! शाक्य-जाति चंड है। हे गौतम शावय-जाति क्षृद्र जा, है। 
हे गौतम ! शाक्य-जाति वकवादी (“रभस) है। नीच (>इभ्य) समान होनेसे शाव्य, ब्राह्मणोंका सत्कार 
नहीं करते, ब्राह्मपोंका गौरव नहीं करते, ० नहीं मानते, ० नहीं पूजते ; न ० नहीं ( “खातिर ) के । 
हे गौतम ! सो यह अवोग्य है, जो कि नीच, नीच-समान शाकय, ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते ०। 

इस प्रकार अम्बहुने शावयोंपर इभ्य (नीच) कह यह प्रथम आक्षेप किया। 

'“अम्बदठ ! शाक्‍्योंने तेरा क्‍या कसुर किया है?” 

दे गौतम | एक समय में (अपने) आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिके किसी कामसे कपिल व स्तु 
गया और जहाँ शाक्योंका संस्थागार (+ प्रजातन्त्र-भवन) था, वहाँ पहुँचा। उस समय वहुतसे 
शाक्य तथा शाक्य-कुमार संस्थागारमें ऊँचे ऊँचे आसनोंपर, एक दूसरेको अंगुली गढछाते हँस रहे 
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थे, खेल रहे थे; मुझे ही मानों हँस रहे थे। (उनमेंस) किसीने मुझे आसनपर वैठनेको नहीं कहा। सो हे 
गौतम ! बच्छत्नन्थवुक्त है, जो वह इम्त तथा इम्ब-समान शावय ब्राह्मयोका सत्कार नहों करतें ०। 
इस प्रकार अम्बद् मागवकतने ज्ाक्योपर दूसरा आक्षेप किया। 
छटुकिका (>गौरव्या ) चिल्िया भी अम्बट्न अपने घोंसलेपर स्वच्छन्द-आलाप करती हैं। 
कपिलवस्तु झाक्योंका अपना (घर) हैं, अम्बट्ट ! इस थोी बातसे तुम्हें जमर्य न करना चाहिये 








तथव भगवानका यह हुआ--यह अम्बट्ट मायवक बहुत बढ़ वइकर दाक्यापर इस्य कह बालप 
कर रहा है, क्यों न में (इससे) गोत्र पुछें। तव भगवानूने अम्बद् माणवकसे कहा-- किस सोवक 





अम्बड्ु रे 
*कार्ण्यावत हूँ, है गौतम ! 


२-शाक्योंकी उत्पत्ति 


अम्बट्ठ ! तुम्हारे पुराने वाम योत्रके अनुसार, ज्ञाक्ष्य आये (+स्वामि)-पुत्र होते हें। तुम 
बाक्योंके दाती-पूत्र हो। अम्बप्द ! श्ाक्य, राजा इ क्वा कु (+ बोक्क्राक ) को पित्ामह कह धारण करते 
(>-मानते) हैं। पूर्वेकालूमें अम्बट् ! राजा इक्ष्वाकुने अपनी प्रिया मनाया रानीके पृत्रकों राज्य देनेकी 
इच्छासे, ओ कका मु ख (5उल्कामुख), क रण्डू, हृत्विनिक, और त्तिनीसूर (नामक) चार वढे 
लब्कोंकों राज्यसे निर्वासित कर दियवा। वह निर्वासित हो, हिमालवक पास सरोवरके किनारे 
(एक) बढ्े ज्ञाक (+सागौन)-वनमें दास करने लगे । (योरी) जातिके वियल्नेक्रे डरसे उन्होंने अपनी 
वहिनोंके साथ संवात्न (संभोग) क्रिया। तव अम्बंद् ! राजा इक््वाकुने अपने अमात्यों और 





इरवारियोसे पूछा-- कहाँ हँ थो ! इस समय कुमार ? 
देव ! हिमवानूके पास तरोवरके किनारे महाद्याकबव (>साक-संड) है, वहीं इस वक्त 
कुमार रहते हैँ। वह जातिके विगलननेके डरसे अपनी बहिनोंके साथ संवास करते हैं। 
“तब अम्बद्द ! राजा इध्वाकुने उदान कहा--बहों! कुमार ! शाक््य (समर्थ) हें रे! ! 


महश्ावत हैँ रे कुमार !” तबसे अम्बद्ठ ! वह झाक्यके नामहीसे प्रसिद्ध हुए, वही (इक्ष्वाकु) उनका 
इउुद्प था। अम्बद् : राजा इश्वाकुकी दिशा नामकी दासी थी। उससे कृ प्ण (+कप्ह) नानक 
पृत्र पैदा हुआ। पैदा होतेही कृप्णनें कहा--अम्मा! थोजो मुझे, अम्मा ! नहछाबों मुझे, इस गंदनी 
(5जश्ुचि)से मुक्त करो, में तुम्हारे काम बाऊँगा।' अम्बद्ु ! जैसे आजकल मनप्य पिश्यात्रोंको देखकर 
पिया” कहते हूं, वैसेही उस समय पिश्नाचोंको, कृष्ण कहते थे। उन्होंने कहय--इसने पैदा होते ही 
वात की, (अतः यह) #्षप्ण पैदा हुआ', 'पिश्ाच्र पैदा हुआ। उसी (छप्ण) ते (उत्तन्न वंच) आगे 
काण्यावन प्रसिद्ध हुआ। वही कार्ण्याबनोंका पूर्व-पुद्प था। इस प्रकार अम्बप्ट ! तुम्हारे माता- 
पिताओंके योत्रको व्याल करनेसे, शाक्य आर्व-पत्र होते हैं, तुम द्ाक्योंके दासी-पुत्र हो।” 
ऐसा कहनेपर उन माणवकोंने भगवानसे कहा-- 
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आप गौतम ! अम्बप्ट माणवक्तकों कल्ें दाती-पुजर-अचनसे मत लजावें। हे गौतम ! अम्बप्ट 


च्च्‌ 
मायवक सुजात हू, कुल-पृत्र हें ० बहश्च॒त ०, सुवक््ता ०, पंडित है। अम्बप्ट माणवक्त इस बातमें आप 
गौतम्क साव वाद कर सकता 


तब मगवानने उन माणवकोंसे कहा-- 


दीघ० १३ | शाक्योंकी उत्तत्त 


लि हक 2 कल ही है--- अम्बष्ट माणवक दुर्जात है, ० अनकुलपुत्र है, ० अल्पश्रुत ०,० 
उनेवता ०, दु । अम्बष्ट माणवक श्रमण गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर 
8० तो अम्बप्ट माणवक बैठे, तुम्हीं इस विपयमें मेरे साथ वाद करो। यदि तुम माणवकोंको ऐसा 
है---अम्बष्ट माणवक सुजात है ०।०। तो तुम लोग ठहरो, अम्बष्ट माणवकको मेरे साथ वाद करने दो।” 

'है गौतम ! अम्बृष्ट माणवक सुजात है, ०। अम्बष्ट माणवक इस विपयमें आप गौतमके साथ 
वाद कर सकता हूँ। हम छोग चुप रहते हूँ। अम्बष्ट माणवक ही आप गौतमके साथ वाद करेगा।” 

तव भगवानूने अम्बष्ट माणवकंसे कहा-- 

“अम्बष्ट | यहाँ तुमपर धर्म-सम्बन्धी प्रइन आता है, न इच्छा होते हुए भी उत्तर देना होगा, 
यदि नहीं उत्तर दोगे, या इधर उधर करोगे, या चुप होगे, या चले जाओगे; तो यहीं तुम्हारा शिर 
सात टुकछे हो जायगा। तो अम्बष्ट ! क्या तुमने बृद्धल्‍्महल्लक ब्राह्मणों आचार्य-प्चार्यों श्रमणोंसे 
सुना हूँ (कि) कवसे कार्ष्ण्यायन हैं, और उनका पूर्व-पुरुष कौन था?” 

ऐसा पुछनेषर अम्बष्ठ माणवक चुप हो गया। 

दूसरी वार भी भगवान्‌ने अम्बष्ट माणवकसे यह पुछा--०। 

तव भगवानने अम्बष्ट माणवकसे कहा--- 

“अम्बष्ट ! उत्तर दो, यह तुम्हारा चुप रहनेका समय नहीं। जो कोई तथागतसे तीन वार 
अपने धर्म-सम्बन्धी प्रहव॒ पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा, उसका शिर यहीं सात टुकछे हो जायगा।” 

उस समय वज्रपाणि यक्ष वल्े भारी आदीप्तन्संप्रज्वलितचमकते लोह-खंड (<अय:- 
कूट)को लेकर, अम्बष्ट माणवकर्क ऊपर आकाशझमें खा था--यदि यह अम्बष्ट माणवक तथागतसे 
तीन बार अपने धर्म-सम्बन्धी प्रइन पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा; (तो) यहीं इसके शिरको सात 
टुकछे कहूगा।' उस वज्भपाणि यक्षको (या तो) भगवान्‌ देखते थे, या अम्बष्ट माणवक। तब उसे 
देख अम्बप्ट माणवक भयभीत, उहिग्न, रोमांचित हो, भगवानूसे त्राण-लूयन-शरण चाहता, वैठकर 
भगवानसे बोला--- 

“क्या आप गौतमने कहा, फिरसे आप गौतम कहें तो ? ” 

“तो क्या मानते हो, अम्बष्ट | क्या तुमने सुना है ० ?” 

"ऐसा ही है हे गौतम ! जैसा कि आपने कहा। तबसे ही कार्प्प्यायन हुए, और वही कार्ण्ण्पायनों- 
का पूर्व-पुरुप था।” 

ऐसा कहनेपर (दूसरे) माणवक उन्नाद८उच्चशब्द-महा-शब्द (कोलाहु) करने छगे-- 

“अम्बष्ट माणवक दुर्जात है। अ-कुलुपुत्र है। अम्वष्ट माणवक शाक्‍योंका दासी-पुत्र है। शावय, 
अम्ब्रष्ट माणवकके आर्य (+- स्वामि)-पुत्र होते हैं। सत्मवादी श्रमण गौतमकों हम अश्रद्धेय बनाना 
चाहते थे।” 

तब भगवानूने देखा--यह माणवक, अम्बष्ट माणवककों दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक 
छजाते हैं, क्यों न में (इसे) छुछाऊँ।' तव भगवानूने माणवकोंसे कहा-- 

“माणवको ! तुम अम्बष्ट माणवककों दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक मत छूजवाओ। वह 
कृ ष्ण महान्‌ ऋषि थे। उन्होंने दक्षिण-देशमें जाकर ब्हामंत्र पढ़कर, राजा इक्ष्वाकुके पास जा (उसकी ) 

क्षद्र-हपी कन्याकों माँगा। तब राजा इक्ष्वाकुते--अरे यह मेरी दासीका पुत्र होकर शुद्र-हपी कन्याको 
माँगता है' (सोच), कुपित हो असन्‍्तुष्ट हो, वाण चढ़ाया। छेकिन उस वाण को न वह छोछ सकता था, 
न समेट सकता था। तब अमात्य और पार्षद (<दर्वारी) कृष्ण ऋषिके पास जाकर बोले-- 

भदन्त ! राजाका मंगल हो, भदन्त ! राजाका मंगल (>स्वस्ति) हो।' 


३८ | ३-अम्बहु-सुत्त ु [ दीघ० है।३ 


“राजाका मंगल होगा, यदि राजा नीचेकी ओर वाण(-शक्षुरत्र)को छोछेगा। (लेकिन) 
जितना राजाका राज्य है, उतनी पृथ्वी फट जायगी।' 

क्षदत्त ! राजाका मंगल हो, जनपद (>देदा )का मंगल हो।' 

“राजाका मंगल होगा, जनपदका भी मंगल होगा; यदि राजा ऊपरकी ओर बाण छोल्ेगा; 
(छिकिन) जहाँ तक राजाका राज्य हैँ, सात वर्ष तक वहाँ वर्षा न होगी ।' 

भदन्त ! राजाका मंगल हो, जनपदका मंगल हो, देव वर्पा करे। 

& देव भी वर्षा करेगा, यदि राजा ज्येष्ठ कुमारपर वाण छोढ्े। कुमार स्वस्ति पूर्वक (रहेगा 
किन्तु) गंजा हो जायेगा।' 

“तृव माणवकों ! अमात्योंने इक््वाकुस कहा--- . . ज्येप्ठ कुमारपर वाण छोदें, कुमार स्वस्ति- 
सहित (कित्तु) गंजा हो जायेगा । राजा इश्ष्वाकुने ज्येप्ठ कुमारपर वाण छोछ विया. . . उस ब्रह्मदण्ड्से 
भयभीत, उद्विग्त, रोमांचित, तजित राजा इक्ष्वाकुने ऋषिकों कन्या प्रदान की। माणवक्ों ! अम्बप्ट 
माणवकको दासी-पुत्र कह, तुम मत बहुत अधिक छजवाओ। वह कृष्ण महान्‌ ऋषि थे।” 

३-जात-पॉतका खंडन 

तव भगवान्‌ने अम्वप्ट माणवककों सम्बोधित किया-- 

“तो. ..अम्बप्ट! यदि (एक) क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ सहवास करे, उतके 
सहवाससे पृत्र उत्पन्न हो। जो कत्रिय-कुमारसे ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वह ब्राह्मणोंमें 
आसन और पानी पायेगा?” “पायेगा हे गौतम ! ” 

“क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालि-पाक, यज्ञ या पाहुनाईमें उसे (साथ) खिलायेंगे ?” 

/ख़िलागरेंगे हे गौतम ! “ 

“क्या ब्राह्मण उसे मंत्र (वेद 

“उसे (ब्राह्मणी) स्त्री (पाने) 

नहीं रुकावट होगी।” 

“क्या क्षत्रिय ! उसे क्षत्रिय-अभिपषेकसे अभिपिक्त करेंगे?” 

“नहीं, है गौतम ! .. . क्योंकि माताकी ओरसे हे गौतम ! वह ठीक नहीं है।” 

"तो. . .अम्बप्ट ! यदि एक ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ सहवास करे, और उनके 

सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो वह ब्राह्मण-कुमारसे क्षत्रिय-कन्यामें पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्या वह ब्राह्मणोंमें 
आसन पानी पायेगा?” 

“पायेगा है गौतम ! ” 


“क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ या पाहुनाईमें उसे (साथ) खिलायेंगे ?” 
“खिलायेंगे है गौतम ! ” 

“ब्राह्मण उसे मंत्र बँचायेंगे, या नहीं?” 

बचायगे हे गौतम ! ” 
“ब्या उसे (ब्राह्मण-) स्त्री (पाने)में रुकावट होगी ? ” 
“रुकावट न होगी हे गौतम ! ” 
“क्या झसे क्षत्रिय क्षत्रिय-अभिषेकसे अभिपिक्त करेंगे?” 

नहीं, है गौतम ! ” 

तो किस हेतु 2” 


_ (योकि) हे गौतम ! पिताकी ओरसे वह ठीक नहीं है।” 


वेचायेंगे ?” “वबँचायेंगे 
नह 


] है गौतम ! ” 
रुकावट होंगी, था नहीं ? 


) गे 
में दी 


दीघ० १३ ] विद्या और आचरण [ २९ 


इस 

70002 ०३१५-०० 
डे मु ,/ पोछेके चाबुकसे मारकर, राष्ट्र या 

नेगरसे निर्वासित कर दें। क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन, पानी पायेगा?” पे 

“नहीं, हे गौतम ! ” 

“बय्या ब्राह्मण श्राद्ध स्थालिपाक, यज्ञ, पाहुनाईमें उसे खिलायेंगे?” 

“नहीं, है गौतम ! ” 

“प्ाहाण उसे मंत्र बँचायेंगे या नहीं?” 

“नहीं, हैं गौतम ! ” 

“उसे (ब्राह्मण-)स्त्री (पाने)में रुकावट होगी या नहीं ? ” 

“हकावट होगी, हे गौतम ! ” 

'तो...अम्बष्ट ! यदि क्षत्रिय (एक पुरुषको) किसी कारणसे छुरेसे मुंडित करा, घोह्ेके 
चाबुकसे मारकर, राष्ट्र या वगरसे निर्वासित कर दें। क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन पानी पायेगा ? ” 

“वायेगा है गौतम ! / 

“क्या ब्राह्मण ० उसे खिलायेंगे?” “खिलायेंगे हे गौतम ! ” 

“क्या ब्राह्मण उसे मंत्र बंचायेंगे ? ” 

“बंचायेंगे हे गौतम ! * 

“उसे स्त्रीमें रुकावट होगी, या नहीं?” 

“रुकावट नहीं होगी है गौतम ! ” 

“अम्बद्ठ | क्षत्रिय बहुतही निहीन (+- नीच) हो गया रहता है, जबकि उसको क्षत्रिय किसी 
कारणसे मृंडित कर ० । इस प्रकार अम्बप्ट ! जब वह क्षत्रियोंमें परम नीचताको प्राप्त है, तव भी क्षत्रिय 
ही श्रेष्ठ हैँ, ब्राह्मण हीन हैं। ब्रह्मा सनत्कुमारने भी अम्वष्ट ! यह गाया कही है-- 


४-विद्या और आचरण 

ोत्र छेकर चलनेवाले जनोंमें क्षत्रिय श्रेष्ठ है। 

जो विद्या और आचरणसे युक्त है, वह देवमनुष्योंमें श्रेष्ठ है ॥१॥” 

"मो अम्बप्ट ! यह गाथा ब्रह्मा सनत्कुमारनें उचित ही गायी (>सुगीता) है, अनुचित नहीं 
गायी है,--सुभापित है, दुर्भापित नहीं है; सार्थक है, निरथ्थंक नहीं है; में भी सहमत हूँ, में भी अम्बष्ट 
कहता हँ--गोत्र लेकर ०!” 

"व्या है, हे गौतम ! चरण, और क्या है विद्या ?” 

“अम्बप्ट ! अनुपम विद्या-आचरण-सम्पदाको जातिवाद नहीं कहते, नहीं गोत्र-वाद कहते, नहीं 
मान-बाद-- मेरे तु योग्य है', मेरे तू योग्य नहीं है' कहते हैं। जहाँ अम्वष्ट ! जावाह-विवाह होता है... 
वहीं यह जातिवाद... , गोत्रवाद . ..ै, मानवाद, मेरे तू योग्य हैं, मेरे तू योग्य नहीं है' कहा जाता है। 
भम्बद्द ! जो कोई जातिवादमें बेे हैं, गोत्रवादमें वेधे हैं, (अभि-) मान-वादमें बंधे हैं, आवाह-विवाहमें वँबे 
हैं, वह अनुपम विद्या-चरण-सम्पदासे दूर हैं। अम्बष्ट ! जाति-वाद-वन्धव, गोत्र-वाद-वन्धन, मान-वाद- 

वन्चन, आवाह-विवाह-वन्चन छोक्ककर, अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाका साक्षात्कार किया जाता है। 

“दया है, हे गौतम ! चरण, और व्या है विद्या ?” 

' अअम्बष्ट | संसारमें तथागत उत्तन्न होते हैं ०*। ०। इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवर-पेटके 
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न्च्प 


-अम्वटु-चुत्त [ दीघ० १३ 


छः 
खानेंसे सन्तुप्ट होता है। ०। इस तरह अम्वष्ट ! मिल ज्ील-सम्पन्न होता हैं ० *। 

जैवह प्रोति-सुखवाले प्रथम ध्यानक्ो प्राप्त हो विहरता है। यह भी उसके चरणमें होता ।० हितीय 
ध्यान ० | ० तृतीय ध्यान ०॥ ० चतुर्य ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, यह भी उत्तके चरणमें होता है। 
अम्बप्ट ! यह चरण है। ० सच्चे ज्ञानके प्रत्यक्ष करनेके लिए, (अपने) चित्तको तवाता है, झुकाता 
प्रकार एकाग्र चित्त ०१ | इस तरह जाकार-प्रकार के साथ अनेक पूर्व-(जन्म-) निवासोंको 
भी अम्बष्ट | उसकी विद्यामें हैं। ० विशुद्ध अछौकिक दिव्यचक्षसे ०१ प्राणियोंको 
ग्री अम्बप्ट ! उसकी विद्यामें हैं। ०* जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, 
करना था सो कर लिया, अब यहाँ (करने)के लिये कुछ नहीं रहा--बह भी जानता है। यह भी 
उसकी विद्यामें है। यह अम्बप्ट ! विद्या है। अम्ब॒प्ट ! ऐसा भिक्ष्‌ विद्या-सम्पन्न कहा जाता है। इसी 
प्रकार चरण-सम्पनत्त; इस प्रकार विद्या-चरण-सम्पन्न होता हैं। इस विद्या-सम्यदा, तथा चरण-सम्पदासे 

कर दूसरी विद्या-सम्पदा या चरण-सम्पदा नहीं हूँ। 


४५-विद्याचरणुके चार विश्व 

अम्बप्ट : इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाके चार विष्न होते हैं। कौनसे चार ? (१) कोई श्रम 
था ब्राह्मण अम्बप्ट ! इस अनुपम विद्या-चरण सम्पदाकों पूरा न करके, वहुतसा विविध झोरी-मंत्रा 
(्वापप्रस्थीक सामान) लेकर-- फल मूलाहारी होऊ (सोच) वन-वासक लिय जाता है। वह विद्या- 
चरणसे मिन्न वस्तुका सेवव करता है। इस अनृपम विद्या-चरण-सम्पदाका वह प्रथम विध्त है। (२)और फिर 
अम्वष्ट ! जब कोई श्रमण या द्वाह्मण इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाको पूरा व करके, फलाहारिता 
की भी पूरा न करके, कुदाल ले कन्द-मूल फलाहारी होऊ (सोच) विद्या-चरणसे भिन्न वस्तुको सेवन 
करत हूँ ।० बह हितीय विष्न है। (३) और फिर अम्वप्ट ! ० फलाहारिताको न पूरा करके, गाँवके पास 
था नियम (चनकस्वा)के पास अग्निज्ञाल वना अग्नि-परिच्रण (>होम जादि) करता रहता है ०। ० 
यह तृतीय विष्न है। (४) और फिर अम्बप्ट | ० अग्नि-परिचर्याको भी न पूरा करके, चौरस्तेपर चार 
द्वारोंवाछा जागार वनाकर रहता है, कि यहाँ चारों दिल्याओंते जो श्रमण था ब्राह्मण आयेगा, उसका 
वयाद्यक्षित्यवावत्त सत्कार करूँगा बनुपम विद्या-चरण-सम्पदाके अम्वप्ट ! बह चार विध्व हें 
अम्बप्ठ ! क्या आचार्य-सहित तुम इस अनुपम विद्याचरण-सम्पदाका उपदेश करते हो ? ” 

“नहीं है गौतम ! कहाँ जाचार्य-स्ह्ति में बौर कहाँ अनपम विद्या-चरण-सम्पदा है गौतम ! 

आाचार्य-सहित में अनुपम विद्या-चरण-सम्पदासे दूर हें।” 

तो . . . अम्बष्ट ! इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाको पूरा न कर, झोली आदि (>खारी- 


विविव) लेकर 'फलाहारी होऊँ (सोच), क्या तुम आचार्य-सहित वनवासके लिये वनमें प्रवेश करते हो ? 
नहीं है गौतम ! 
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/०। ०। चौस्स्तेपर चार द्वारोंवाछा आागार बनाकर रहते हो, कि जो यहाँ चारों दिज्ञार्ओथोत्त 
अमग या ब्राह्मण आवेंगा, उसका यथाझ्षक्तित सत्कार कहुगा ?” “हों हे गौतम ! ” 


इस प्रकार अम्बप्ट ! आचार्य-सहित तुम इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदासे भी हीन हो, और 


यह जो अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाके चार विध्न (>अपाय-मुख ) हैं, उनसे भी हीन। तुमने अम्बप्ट ! 


उप आजार्य द्राह्मण पीष्कर-सातिसे सीलकर यह वाणी कही--कहाँ इठ , (नीचा, इम्य) काले, 


। देखो सामञ्ज्यफ़ल चुत्त पृष्ठ २ 


७-२८। + पृष्ठ २९-१०। ३ पृष्ठ ३१। ५ पृ. ३१-३२। 
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पैरसे उत्पन्न मुंकक भ्रमण हैं, और कहाँ त्रैविद्य (-त्रिवेदी) ब्राह्मणोंका साक्षात्कार' ? स्वयं अपायिक 
(-दुरगेत्तिगामी) भी, (विद्या-चरण) न पूरा करते (हुए भी), अम्बष्ट ! अपने आचार्य ब्राह्मण 
पीष्करसातिका यह दोप देखो। अम्वष्ट | पौष्करसाति ब्राह्मण राजा प्रसेनजित्‌ कोसलका दिया खाता 
है। राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ उसको दर्शन भी नहीं देता। जब उसके साथ मंत्रणा भी करनी होती है, 
तो कपछेकी आहसे मंत्रणा करता है। अम्बष्ट ! जिसकी धामिक दी हुई भिक्षाकों (पौष्करसाति) 
ग्रहण करता है, वह राजा प्रसेनजित्‌ कोसल उसे दर्शन भी नहीं देता ! ! देखो अम्बष्ट ! अपने आचार्य 
ब्राह्मण पौप्करसातिका यह दोप। . . .। तो क्या मानते हो अम्बष्ट ! राजा प्रसेनजित कोसल हाथीपर 
वैश, या रथके ऊपर स्का उग्रोंके साथ या राजन्योंके साथ कोई सलाह करे, और उस स्थानसे हटकर 
एक ओर खत्ा हो जाय। तब (कोई) शूद्र या शूद्-दास आजाय, वह उस स्थानपर खा हो, उसी 
सलाहको करे--जिसे कि राजा प्रसेनजित्‌ कोसछने की थी, तो वह राज-कथनकों कहता है, 
राजमंत्रणाक्रो मंत्रित करता है, इतनेसे क्या वह राजा या राज-अमात्य हो जाता है?” 

“नहीं है गौतम | ” 

“इसी प्रकार है अम्बष्ट ! जो वह ब्राह्मणोंके पूवज ऋषि मंत्र-कर्ता, मंत्र-प्रवक्‍ता (थे), जिनके 
कि पुराने गीत, प्रोक्त, समीहित (+चिन्तित) मंत्रपद (--वेद)को ब्राह्मण आजकल अनुगान, अनु- 
भाषण करते हैं; भाषितकों अनुभाषित, वाचितकों अनुवाचित करते हैं; जैसे कि--अ टू क, वा मे क, 
वामदेव,विश्वामित्र, य मद ग्ति, अंगिरा, भरद्वाज, वणिष्ट, क श्य प, भू गु। उनके मंत्रोंको 
आत्रार्य-सहित में अध्ययन करता हूँ, क्‍या इतनेसे तुम ऋषि या ऋषित्वके मार्गपर आरूढ़ कहे 
जाओगे ? यह संभव नहीं। 

"तो क्या अम्बष्ट ! तुमने वृद्धमहल्लक ब्राह्मणों, आचार्यो-प्राचार्योको कहते सुना है, कि जो 
वह शाह्मणोंके पूर्वज ऋषि ० अट्टक ० (थे); क्या वह ऐसे सुस्नात, सुविलिप्त (>अंगराग छगाये), 
क्रेश मोँछ सँवारे मणिकृण्डल आभरण पहिने, स्वच्छ ( श्वेत) वस्त्र-घारी, पाँच काम-भोगोंमें लिप्त, 
युक्त, घिरे रहते थे; जैसे कि आज आचार्य-सहित तुम ? 

“नहीं, है गौतम ! “ 

“क्या वह ऐसा शालिका भात, शुद्ध मांसका तीवन (5 उपसेचन), कालिमारहित सूप, अनेक 
प्रकारकी तरकारी (व्यंजन) भोजन करते थे, जैसे कि आज आचार्य-सहित तुम ? ” 

“नहीं, हें गौतम ! 

“ब्या वह ऐसी (साही) वेष्टित कमनीयगात्रा स्त्रियोंके साथ रमते थे, जैसे कि आज आचार्य- 
सहित तुम १” 

“जया वह ऐसी कटे बालोंवाली घोछियोंके रथपर हम्वे डंडेवाले कोछोंसे वाहनोंकों पीटते 
गमन करते थे, जैसे कि ० तुम ? ” 

“नहीं, है गौतम ! “ 

“दा वह ऐसे खाँई खोदे, परिघ (>काष्ट-प्राकार) उठाये, नगर-रक्षिकाओंमें (-नगरूप- 
कारिकासु) दीरष-आयु-पुरुषोंसे रक्षा करवाते थे, जैसे कि ० तुम ?” 

“नहीं, है गौतम ! 

“इस प्रकार अम्बष्ट | न आचार्य-सहित तुम ऋषि हो, न ऋषित्वके मार्गपर आहूढ़। 

अम्बष्ट ! मेरे विपयमें जो तुम्हें संशय-विमति हो वह प्रइत करो, में उसे उत्तरसे दूर करूँगा ।” 

यह कह भगवान्‌ विहारसे निकल, चंक्रम (5टहलने)के स्थानपर सक्रे हुए। अम्बष्ट माणवक 

भी विहारसे निकल चंक्रमपर सका हुआ । तब अम्बष्ट माणवक मगवानूके पीछे पीछे टहछता भगवानूके 
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स््ण 


शरीरमें ३२ महापुरुष-छक्षणोंकरो दुँढ़ता था। अम्बष्ट माणवकने दोको छोछ वत्तीस महापुरुष-लक्षणों 
मेंसे अधिकांश भगवानके शरीरमें देख लिये। ०। 
तब अम्बष्द माणवककों ऐसा हुआ--अ्रमण गौतम वत्तीत्त महापुरुष-क्षणोंत्रे समन्वित, 


4 >>. 


हैँ और मगवानूसे बोला-- हल्‍्त ! हे गौतम ! अब हम जायेंगे, हम वहुत कृत्यवाले वहुत काम- 
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“अम्बप्ट ! जिसका तुम काल समझते हो।” 

तब अम्बंष्ट माणवक्त वडवा (घोद्धी)-स्थपर चढ़कर चला गया। 

उस समय पौप्कर-साति ब्राह्मण, वर भारी ब्राह्मण-्यणके साथ, उक्कद्ठासे निकलकर, अपने 
आराम (>-वर्गीचे) में, अम्बप्ट माणवककी ही प्रदीक्षा करते बैठा था। तब अम्बष्ट साणदक जहाँ अपना 
आराम था वहाँ गया। जितना बान (+रथ)का रास्ता था, उतना बातसे जाकर, यानसे उतरकर 
पुदल ही जहाँ पौष्कर-साति ब्राह्मण था, वहाँ गया। जाकर ब्राह्मण पौप्कर-सातिको अभिवादनकर 
एक ओर दैठे गया। एक ओर बैठे अम्बष्ट माणवकसे पौष्कर-साति वाह्यणने कहा--- 

“क्या तात ! अम्बष्ट ! उन भयवान्‌ गौतमको देखा ? ” 

“भो! हमने उन भगवान्‌ गौतमकों देज़ा।” 

“क्या तात ! अम्बप्ट! उन भयवान्‌ गौतमका यथार्थ यश्ञ फैला हुआ है, या अयथार्थ ? क्या 
आप गौतम वैसे ही हैं, या दूसरे? ” 

“भो! अधाथेमें उत भयवान्‌ यौतमके लिये शब्द (ज्यश) फैला हुआ है। आप गौतम वैसेही 
हूँ, अन्यवा नहीं। आप गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे समन्वित परिपूर्ण हें ।” 

“तात ! अम्प्ट ! क्या श्रमण गौतमके साथ तुम्हारा कुछ कथा-संछाप हुआ ?” 

“मो! मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-संलाप हुआ। 

“तात! अम्बष्ट! श्रमण गौतमके साथ क्या कथा-संछाप हुआ? ” 

तब अम्बप्ट माणवकने जितना भगवान्‌के साथ कथा-संलाप हुआ था, सव पौप्कर-साति ब्राह्मणसे 
कह दिया। ऐसा कहनेपर ब्राह्मण पौप्कर-साति०ने अम्बष्ट माणवकसे कहा-- 


हि 


प्रा अहो पा 


अहो ! हमारा पंडितवा-पत ! ! जहो ! हमारा वहुश्षृतवा-पन ! ! जहोव् ! रे! ! हमारा 
तरविद्यक-पन ! इस प्रकारके नीच कामसे पुरुष, काया छोछ मरनेके वाद, अपाय--दुर्गति--विनिपात++ 

निरय (नरक) में ही उत्तन्न होता है, जो अम्बट्ठ ! उन आप गौतमसे इस प्रकार चिढ़ाते हुए तुमने 
बात की। और जाप गौतम हम (त्राह्मणों)के लिये भी ऐसे खोल खोलकर वोले | अहोवत ! रे! ! 
हमारा त्रेविद्यकपन ! ! | ...” (यह कह पौप्कर-सातिनें) कुपित, असंतुष्ट हो, अम्बप्ट माणवक्ककों 


पैदलही वहाँसे हटाया, जौर उसी वक्‍त भगवानके दर्शनार्थ जानेको (तैयार) हुआ। तब उत ब्राह्मणोंने 
पीप्करसाति ब्राह्मणसे यह कहा-- 


“भो: श्रमण गौतमके दर्शनाथे जानेको जाज वहुत विकाल है। दूसरे दित आप पौप्कर-सात्ति 
श्रमण गौतमके दर्शनाये जावें।' 


इस प्रकार पीप्कर्-साति ब्राह्मण अपने घरमें उत्तम खाद्य भोज्य तैयार करा, बानोंपर रखवा, 
मझ्ाल (++ उल्का)की रोगनीमें उककट्ठासे निकल, जहाँ इच्छानंगल वन-छण्ड था, वहाँ गया। जितनी 


यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदलही जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा। जाकर 


सगबानुक जाय... सम्मोदनकर. . . (कुशलू-अइन पूछ) एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे पौष्कर- 
साति ब्राह्मणने भगवानसे कहा--. 
है गौतम ! क्या हमारा अन्तेवासी अम्बप्ट माणवक्त यहाँ जाया था ?” 


दीघ०१॥३ ] पौप्करसाति उपासक [ ४३ 


“ब्राह्मण! तेरा अन्तेवासी अम्बप्ट माणवक यहाँ आया था।” 

हैं गौतम ! अम्बप्ट माणवककके साथ वया कुछ कथा-संछाप हुआ ?” 

“ब्राह्मण ! अम्बप्ट माणवक़े साथ मेरा कुछ कथा-संछाप हुआ।” 

हे गौतम ! अम्बप्ट माणवकके साथ क्या कथा-संछाप हुआ ?” 

तब भगवानने, अम्बप्ट माणवकर्क साथ जितना कथा-संछाप हुआ था, (बह) सब पौप्करसाति 
ब्राह्मणसे वह दिया। ऐसा वहनेपर पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवानसे कहा--- 

“बालक है, है गौतम ! अम्बष्ट माणवक। क्षमा करें, हे गौतम ! अम्बप्ट माणवकको।” 

“सुखी होते, ब्राह्मण ! अम्बप्ट माणवकत। 

तब पौष्कर-सानि ब्राह्मण भगवान्‌के घरीरमें ३२ महापुरुष-लक्षणोंको ढूँढ़ने छगा ०१ । 
गपर-साति ब्राह्मणकों हुआ--'श्रमण गौतम वत्तीस महापुरुप-लक्षणोंसे समन्वित, परिपूर्ण है', और 
भगवानूसे बौला-- 

“भिक्षुसंध सहित आप गौतम आजका भोजन स्त्रीकार करें।” 

भगवानूने मौनसे स्वीकार किया। 

तब पौष्करसाति ब्राह्मणते भगवान्‌की स्वीकृति जान, भगवानूसे कालनिवेदन किया--- 
/(भोजनका) काल है, हे गौतम ! भात तैयार है।” तब भगवान्‌ पहिनकर पात्र-चीवर छे, जहाँ ब्राह्मण 
पौप्कर-सातिके परोसनेका स्थान था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठ गये। तब पौष्कर-साति 
ब्राह्मणने भगवान्‌कों अपने हाथसे उत्तम खाद्यभोज्यसे संतर्पित-संप्रवारित किया; और माणवकोंने 
भिक्षु-मंघकों । पौष्कर-साति ब्राह्मण भागवानके भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा छेनेपर, एक दूसरे नीचे 
आसनको छे, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए, पौप्कर-साति ब्राह्मणको भगवानने आनुपूर्वी-कथा 
वही ०१ जैसे कि दनकी कथा, शोल-कथा, स्वर्ग-कथा; भोगोंके दृष्परिणाम, अपकार, मलिन- 
बारण; और निप्कामता (>-भोग-त्याग)के माहात्म्यको प्रकाशित किया। जब भगवानने 
पौप्करसाति ब्राह्मणकों उपयुकत-चित्त, मुदु-चित्त, आवरणरहित-चित्त, उदगत-वित्त--प्रसन्न-चित्त 
जाना, तो जो वुद्धोंका खींचने वाला धर्म' उपदेश है--दुःख, कारण, विनाश, भार्ग--उसे 
प्रकाशित किया; जैसे शुद्ध, निर्मेल वस्त्रकों अच्छी तरह रंग पकहता है, वैसेही पौष्कर-साति 
ब्राह्ममकों उसी आसनपर विरज व्रिमल धर्म-चक्षु--जों कुछ उत्पन्न होनेवाला (ज>समुदय-धर्म) 
है, वह नागबान्‌ (+निरोध-धर्म) है--उत्पन्न हुआ। 

तब पौपष्कर-साति ब्राह्मणने दृष्ट-धर्म ० हो भगवान्से कहा-- 

“आज्चर्य ! हे गौतम !! अद्भत हे गौतम |!!! ०) (अपने) पुत्र-सहित भार्या-सहित, 
परिपद-सहित, अमात्य-सहित, में भगवान्‌ गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी। 
आजमे आप गौतम मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें। जैसे उक्कट्ठामें आप गौतम 
दूसरे उपासक-कुलोंमें आते हैं, वैसेही पुप्कर-साति-कुछमें भी आवें। वहाँपर माणवक (तरुण 
ब्राह्मण) या माणविका जाकर भगवान्‌ गौतमकों अभिवादन करेंगे, आसन या जल देंगे। या 
(आपके प्रति) चित्तको प्रसन्न करेंगे। वह उनके लिये चिरकाकू तक हित-सुखके लिये होगा।” 

“सुन्दर (कल्याण) कहा, ब्राह्मण ! ” 


.......औ लिन तन न्‍ड::::-ी-ा-::: 
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४-सोणदणड-छुत्त (१४) 
१--ब्राह्मण बनानेवाले धर्म (जात-पांत-खंडन)॥ २--श्ीक। ३--प्रज्ञा। 


ऐसा मेंने सुना--एक समय पाँचसौ भि्लुओंके महाभिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ अंग (देश) में विचरते, 
जहाँ चम्पा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ चम्पामें भगवान्‌ गरगरा (गग्गरा) पुप्करिणीके तीरपर विहार करते थे। 
उस समय सोणदण्ड (-स्वर्णदण्ड) ब्राह्मण, मगधराज श्रेणिक विम्बिसार-द्वारा दत्त, जना- 
कीर्ण, तृण-काप्ठ-उदक-वान्य-सहित राज-भोग्य राज-दाय, ब्रह्मदेय, चम्पाका स्वामी था। 
चम्पा-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने सुता--श्ाक्यकुछसे प्रव्नजित० श्रमण गौतम चम्पामें गगेरा 
पुष्करिणीके तीर विहार कर रहे हैँ। उन भगवान्‌ गौतमका ऐस। मंगल-कीति-शब्द फैला हुआ दै्टट5 १] 
इस प्रकारके अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है। तव चम्पा-वासी ब्राह्मण-गृहस्थ चम्पासे निकलकर शुंड्क 
झुंड जिधर गगेरा पुष्करिंणी है, उधर जाने छगे। उस समय सोणदण्ड ब्राह्मण, दिनके शयनके ल्यि 
(अपने) प्रासादपर गया हुआ था। सोणदण्ड ब्राह्मणने चम्पा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोंको ० जिवर 
गर्गरा पुप्करिणी है, उधर ० जाते देखा। देखकर क्षत्ता (>प्राइवेट सेक्रेटरी ) को सम्बोधित किया--०* ०॥ 
उस समय चम्पामें नाना देझ्षोंके पाँच-सौ ब्राह्मण किसी कामसे वास करते थे। उन ब्राह्मणोंने 
सुना--सोगदण्ड ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा। तव वह ब्राह्मण जहाँ सोणदण्ड ब्राह्मण था, 
वहाँ गये। जाकर सोणदण्ड ब्राह्मणसे बोले ---० *०। 
तब सोणदण्ड ब्राह्मण महान्‌ ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ गर्गरा पुष्करिणी थी, वहाँ गया। तब 
वनखंडकी आक्रमें जानेपर, सोणदण्ड ब्राह्मणके चित्तमें वित्त्क उत्पन्न हुआ--थदि में ही श्रमण गौतमसे 
प्रइन पूछे , तव यदि श्रमण गौतम मुझे ऐसा कहें--तब्राह्मण ! यह प्रश्न इस तरह नहीं पूछता चाहिये, 
व्राह्मण ! इस प्रकारसे, यह प्रइन पूछा जाना चाहिये। तव यह परिपद्‌ मेरा तिरस्कार करेगी--अज्ष 
(+ बाल)- अव्यक्त है, सोणदण्ड ब्राह्मण; श्रमण गौतमसे ठीकसे (+योनिसो) प्रइन भी नहीं पूछ 
सकता। जिसका यह परिपद्‌ तिरस्कार करेगी, उसका यश भी क्षीण होगा। जिसका यश क्षीण होगा, 
उसके भोग भी क्षीण होंगे। यशसे ही भोग मिलते हैँ। और यदि मुझसे श्रमण गौतम प्रइन पूछें, यदि में 
प्रइनके उत्तर द्वारा उनका चित्त सन्तुप्ट न कर सके । तव मुझे, यदि श्रमण गौतम ऐसा कहें--न्राह्मण ! 
इस प्रइनका ऐसे उत्तर नहीं देना चाहिये; ब्राह्मण ! इस प्रइनका उत्तर इस प्रकार देना चाहिबे। तो 
यह परिषद्‌ मेरा तिरस्कार करेगी ०। मैं यदि इतना समीप आकर भी श्रमण गौतमको विना देखें ही 
छौट जाऊँ, तो इससे भी यह परिपद्‌ मेरा तिरस्कार करेगी--वालर अव्यक्त है, सोणदण्ड ब्राह्मण, 
मानी है, भयभीत हैं; श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेमें समय नहीं हुआ। इतना समीप आकर भी श्रमण 
गौतमको विना देखे ही, कैसे छौट गया ? जिसका यह परिषद्‌ तिरस्कार करेगी ०।” 
तव सोणदण्ड ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ ० संमोदन कर ० 
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एक ओर बैठ गया। चम्पा-निवासी ब्राह्मण-गृहपति भी--कोई कोई भगवान्‌कों अभिवादनकर एक 
ओर बैठ गये, कोई-कोई संमोदनकर ०, कोई-कोई जिधर भगवान्‌ भरे, उधर हाथ जोछकर ०, कोई-कोई 
नाम गोत्र सुनाकर ०, कोई-कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये। 

वहाँ भी सोणदण्ड ब्राह्मणके (चित्तमें) बहुतसा वितर्क उठ रहा था---थदि में ही श्रमण गौतमसे 
प्रश्न पूछूँ ०। अहोवत ! यदि श्रमण गौतम (मेरी) अपनी त्रै विद्य क पंडिताईमें प्रश्न पूछता, तो में 
प्रशका उत्तर देकर उसके चित्तको संतुष्ट करता।' 


१-ब्ाह्मण॒ बनानेवाले धर्म 

तब सोणदण्ड ब्राह्मणके चित्तके वितर्कको भगवानूने ( अपने ) चित्तसे जानकर सोचा-- 
यह सोणदण्ड ब्राह्मण अपने चित्तसे मारा जा रहा है। क्यों न में सोगदण्ड ब्राह्ममकों (उसकी) अपनी 
त्रेविद्यक पंडिताईमें ही प्रश्न पुछँँ। तब भगवानूने सोणदण्ड ब्राह्मणसे कहा--- 

“ब्राह्मण ! ब्राह्मण छोग कितने अंगों (>गुणों)से युवत (पुरुष)को ब्राह्मण कहते हैं, और वह 
में ब्राह्मण हूँ" कहते हुए सच कहता है, झूठ वोलनेवाला नहीं होता ? ” 

तब सोणदण्ड ब्राह्मणकों हुआ--भअहो! जो मेरा इच्छित-आकांक्षितज्अभिप्रेत्प्राथित 
था--अहीवत ! यदि श्रमण गौतम मेरी अपनी त्रैविद्यक पंडिताईमें प्रश्म पूछता ०। सो श्रमण गौतम 
मुझसे अपनी त्रेविद्यक पंडिताईमें ही पूछ रहा है। में अवश्य प्रश्नोत्तरसे उसके चित्तकों संतुष्ट करूँगा। 
तब सोणदण्ड ब्राह्मण शरीर॒कों उठाकर, परिषद्की ओर नजर दौछा भगवान्से बोला-- 

हे गौतम ! ब्राह्मण लोग पाँच अंगोंसे युक्त (पुरुष)को, ब्राह्मण कहते हैं ०। कौनसे पाँच ? 
(१) ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात हो ०५। (२) अध्यायक (>वेदपाठी) मंत्रधर ० भिवेद-पारंगत ०। 
(३) अभिरूप--दर्शनीय ० अत्यन्त (गौर) वर्णसे युक्त हो। (४) शीलवान्‌० (५) पंडित, भेधावी, 
यज्ञ-दक्षिणा (नसुजा) ग्रहण करवेवालोंमें प्रथम या द्वितीय हो। इन पाँच अंगोंसे युक्‍तकों ०।॥” 

“वराह्मण ! इन पाँच अंगोंमें एकको छोछ, चार अंगोंसे भी ब्राह्मण कहा जा सकता है ० ?” 

“कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन पाँच अंगोंमेंसे हे गौतम ! वर्ण (३)कों छोढते हैं। वर्ण 
(रंग) क्या करेगा। यदि ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात हो ० । अध्यायक, मंत्रधर० ० हो। शीरूवान्‌ 
० हो ० । पंडित मेधावी ० हो। इन चार अंगोंसे युक्तको, हे गौतम ! ब्राह्मण छोग ब्राह्मण कहते हैं ० !” 

“वाह्मण ! इत चार अंगोंमेंसे एक अंगको छोछ, तीन अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा 
सकता है ०!” 

“कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन चारों अंग्रोंमेंसे हे गौतम ! मंत्रों (वेद) (२) को 
छोल्ते हूँ। मंत्र क्या करेंगे, यदि भो ! ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात० हो। शीलवानु० हो। पंडित 
मेधावी ० हो। इन तीन अंगोंसे युक्तको हे गौतम ! .. . ब्राह्मण कहते हैं ० ।” 

“ब्राह्मण ! इन तीन अंगोंमेंसे एक अंगको छोछ, दो अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता 
है ०? 

न्‍ “कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन तीनोंमेंसे हे गौतम ! जाति (१) को छोकते हैँ, जाति 
(जन्म) क्या करेगी, यदि भो ! ब्राह्मण शीलवान्‌ ० हो। पंडित मेघावी ० हो। इन दो अंगोंसे युवतकी 
.- बाह्मण कहते हैं ० ।” 

ऐसा कहनेपर उन ब्राह्मणोंने सोणदण्ड ब्राह्मणसे कहा-- 

"आप सोणदण्ड | ऐसा मत कहें, आप सोणदण्ड ऐसा मत कहें। आप सोणदण्ड वर्ण (>रंग)- 
का प्रत्यास्यान (+अपवाद) करते हैं, मंत्र (वेद)का प्रत्याख्यान करते हैं, जाति (5जन्म)का 
प्रत्याख्याव करते है, एक अंशसे आप सोणदण्ड श्रमण गौतमके ही वादकों स्वीकार कर रहे हैं।” 


० न ५०० 




















तंद भनगदानूच उच दइाह्मयात्त केहा--- 

बम्पर ब्ाह्मणों || तमकों अंक 32702: सोगदण्ड ब्राह्मग अल्वश्नत ० अ-चुवक्ता डे 

गद ड्राह्म॒णा : तुमका यह हां रहा हू--8ामदण्ड ब्राह्मण बअलश्नत हूँ, ० ज-नुवकता हूँ, ० 
की आकर. न्ध्यय श्रमण मे गतमर्के साथ वाद नहीं कर सकता तोगृदण्ड द्राक्नाण 
दुप्प्ष है। सोगदण्ड शाह्मण इस बातमें श्रमण नौतमर्क साथ वाद चहीं कर सकृता। तो त्तोणदण्ड ड्राह्मण 
७ आम 3 20 कर्क # न झान्ठाणों बे ठमकों >> जप होता मे डा पोगदण्ड ब्राह्मण लत सदाचलद्स 32 « 
ञ्ह्रे तुन्‍्हा नेरे साथ वाद करो। यदि ड्रामा ॥। ठुमका एसा हांता ह--त्ांगदण्ड ब्राह्मण वहुलुत हूं; ० 

हम हित पे सोगदण्ड ज्ञह्मण इस बातमें यु श्रमंण गौतम >+ साथ दाद कर सकता जो प्ुम 
चुदत्ता हैं, ५ पच्चि हु, सागदण्ड जराह्मण इस दातम शेमंण गतिमक साय दाद कर तजकता हूं, तो तु 


/ 
४ 
। 
४ 
/ 

|/ 
४ 





रे ०. कक 

एसा कहनप्र साणदण्ड द्राक्मगत भगवान कहा--- 

5 अर जज कर... अप जीप सम 00-«- नीम. पतन घट मौन घानरण आओ :-/+ अत 8 अब जल कल आर द्गा श्र 
जाप गत उहर, आप गातिन झान घारण कर, महा धमक साथ इनका उत्तर द्था। 


श्ल्ल्ासा धर कऋहा- 
उत्द व्राक्मपास कहा-- 
किक 6 * 


०. अप. इज आप छोग ऐसा अटल इज आप सोजदएड डइ वर्णका अ प्रत्याख्याद 
आप छात्र एसा नत कह, आप छांव एसा मत कहु--आप स्ोगरुण्ड वर्णका प्रत्मस्याव 


























न ७ रे मंत्र को ० जन्म का प्रत्यास्यान बजट कर्ता ॒ 
करत हूं ० मे दण या नंत्र (वेद) या जात (जन्म )क व्यास्यान वहा करता । 
समय चोणदण्ड द्ाह्मणका भांजा अं ग क नामक माणवक्त उत्त परिपदरें बैठा चंद 
उस समय साजदंण्ड ढाह्मणका भांजा अं ग के नामक साणवक उत्त परिपदुमें वंठ था। तद 
रह $' 
पोणदण्ड फ्रा्तच >> ब्राह्मणों पिन 
पा5०ड द्ाह्मपन उद बव्राह्मणंत कहा-- 
४ स्तर भांजे व्ंसरः मभाषवककों देखते 70252 
आप कूब हनारे भांज अंगक मायवककों देखते हूं / 
पर. बज: 
ह्ं, भा: 
भ्प्ने ) अंगक भमायवक अभिरू्प से ग्रास्मादिक परम (गौर) दर्ण मम 
।: (१) अंग्क नाणवक अभिरूप दर्शनीय आ्रात्तादिक, परम (गौर) व पुप्कलताने 
चंबल ० | | चइद परिपदमें ना श्रमण मे छिमको रे छोलकर दर शंग भा सदर वरावरका (दुसरा) को ्ः नहीं 
दुद्त ० हैं। इस परिपदुन खनण गोतमकी छोछकर, वर्ण (रंग) में इसके वरावरक (दूसरा) कोई नहीं 
न बज मायवक्त अब्यायक पक अत दे मंत्रधर निघण्ट- कल्प-अल्लरप्रभेद ् अड 
है। (२) अंबक माजवक जब्यायक, (वेद-पाठी) मंत्रधर नघण्दु-कल्प-अक्षरप्रभेद-सहित तीनों वेद 
और पाँचर्दे इतिहासमें पारंगत हैं पदक (--कवि वैयाक्रण करण, लोकायत-महापृरुष-लखण- झास्त्रों न 
र पाचव इतिहासम पारंचत है, पदक (--कवि), वैयाकरण, छोकायत्त हापुरुप-लक्षण- [भार में 
दिपण ण मेरी च्ट्ऊे अ्च्स्ट सा पहानेदाला >> ले ५७) आअकच>स नाणवक्त दोनों बोरसे प्रा सुजात नर 
दिपुण हैं। मही उसे मंत्रों (“देढ)को पद़ानेदाल दवा (३) अंगक नाणवक दोनों बोस्से चुजात है ०। 
न छापे माता पिता नल पत्म जानता ने अंप्क्ल माणदक प्रापोक्तो २ ५ चोरी 
से इंसक माता पिता दोनोंको जानत् हैं ०। (यदि) अंगक माणवक प्रापोंको भी सारे, चोरी भी करें, 
भी बोले झा भी पीटे यहाँयर झूब भे वर्ण कया करेगा ? 
) भी बोले, मद्य भी पीदे। यहाँगर झुब भो ! वर्ण क्या करेगा ? 
जद छि द्ाद्मा्ण घोलवान सदाचारी) बद्धक्षील लय 
घद्र कक द्राह्मण ( १) बाल्वान्‌ (>सदाचारी) बरद्धन्नी ल (नव 
हक (5: पंडित हीर ओऔे मेघादी होता डे अतः यज्ञ-दक्षिणा 
हदिा हूं; (२) शड्त आर मधादा हता हैं, चुजा (>यज्ञ-दल्षिणा )- 
होता डै+ उजञ्चः दोनों अंगोंसे ज् ह् लोग ब्राह्मण कछ्द्रते हे 
हाठा हू। इन दाना अंगाद्ध युक्षका वराह्मय लोन द्राह्मण कहते हूं 
3. बोलनेवाला [.] डच 
कहता हूँ, ज्रूठ बोलनेवाला नहीं होता।' 
प्ंगोमसे जद पंगको 2 5 अक एक आप यक्षतकों पी द्राह्मण पड की सकता *- वे 2 
मप्र एक अपका छाकू,एक जनत चूत्तका भी ब्राह्मण कहा जा तकठा है १० 
आल्से ्े प्रज्ञा (ज्ञान) । प्रज्ञासे प्रालित ना डेजींडजस च्भाचार 
गौलते प्रक्षालित हैं प्रत्षा (ज्ञान) । प्रज्ञाते प्रकाल्ति है जील (्आाचार) । 
प्रज्ञा 5 वहाँ ज्ञीक ० न लक वि घ्र्ज्ञा होती प्रज्ञावानकों मु 
ना हूं. वहाँ चाल हूँ। चोलदानको प्रन्ञा (हो हैं), प्रशावानूको 
का अगजा (च्प्ग्न जाता है। जँसे ह गौतम! हायसे हाव 
अनाआका ज पूजा (च्अन्न ) कहा जाता हूँ। जसे ह गौतम ! हायसे ह 
नौतम ! च्ीलअक्षालित प्रज्ञा है ० ।7 
ब्राह्मण ! चील-प्रक्षालित पन्ना है. प्ञा-प्रक्षालिति चील है जहाँ च्ील ड्ै 
ण्‌ : शाल्अन्लालित प्रज्ञा हे, पन्ञा-प्रक्षाल्ति ज्षीरू हज हवा चाल हु, 
घोलदवानको प्रज्ञा होती हैं. प्रजावानकों ज्ञील लोकमें 
!च्ची जद।नुक। जन हाता हैं, प्रभावानूकी झोछ। किन्तु लोक 
जाता है ब्राह्मण ज्ञील क्या हैं? ब्38 
 हैं। द्राह्मण ! झील जया हैं ? प्रज्ञा क्या है?” 
विषयमें हम इतनाही भर जानते हैं अच्छा हो यदि जाप गौतमही 
पा में हम इतनाही भर जानते हूँ। अच्छा हो यदि जाप यौतमह 
४२2५ (्च््ति कहें) [ 
ध् भरे ब्राह्मण नर सनो अच्छी तरह मनमें करो. प्र 
वो ब्राह्मण ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हे 2 
“इच्छा पो ।" (छ>-) -ऐे सोगदण्ड द्वाक्मणमें भगवानको हे पु 
“न्टा भा: (कह) सोणदष्ड क्राह्मणनें भगदान्‌को उत्तर दिया। भगवानूने कहा-- 


दीघ० १४ ] प्रज्ञा [ ४७ 


२-शील 

“ब्राह्मण ! तथागत छोकमें उत्पन्न होते ०। इस प्रकार भिक्षु शील्सम्पन्न होता है। यह भी 

ब्राह्मण वह शील है। 
३-अज्ञा 

४ प्रथ्मम ध्यान ०१ | ० ह्ित्तीय ध्यान ० । ० तृतीयध्यान ०। ० चतुर्थध्यान ० । ० ज्ञानदर्शनके 
लिये चित्तकी लगाता है ० । “० अब कुछ यहाँ करनेको नहीं है' यह जानता है। यह भी उसकी प्रज्ञामें है। 
ब्राह्मण ! यह है प्रज्ञा।” 

ऐसा कहनेपर सोणदण्ड ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा-- 

आहइचय ! हे गौतम !! आइचय ! हे गौतम! ! ०१। आजसे आप गौतम मुझे अंजलिवद्ध 
शरणागत उपासक धारण करें। भिक्ष-संघ सहित आप मेरा कलका भोजन स्वीकार करें।” 

भगवानने मौनसे स्वीकार किया। तव सोणदण्ड ब्राह्मण भगवानकी स्वीकृति जान, आसनसे 
उठकर, भगवान्‌को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया। ०। 

तब सोणदण्ड ब्राह्मणने उस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा 
भगवान्‌को काल सूचित किया--है गौतम ! (चलनेका) काल है, भोजन तय्यार हैँ । 

तब भगवान्‌ पूर्वाहण समय पहिलकर, पात्र-चीवर ले भिक्षु-संघके साथ जहाँ ब्राह्मण सोण- 
दण्डका घर था, वहाँ गये । जाकर विछे आसन पर बैठे | तव सोणदण्ड ब्राह्मणने वुद्ध-सहित भिक्षु- 
संघको अपने हाथसे उत्तम ज़ाद्य-भोज्य द्वारा संत्तपरित->संप्रवारित किया। तब सोणदण्ड ब्राह्मण 
भगवानके भोजन कर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक छोटा आसन छे, एक और बैठ गया। एक ओर 
बैठे हुए सोणदण्ड ब्राह्मणने भगवानसे कहा-- 

“बदि हे गौतम ! परियदमें बैठे हुए में आसनसे उठकर, आप गौतमको अभिवादन कहें, तो 
मे वह परियद तिरस्क्ृत करेगी। वह परिपद्‌ जिसका तिरस्कार करेगी, उसका यथ भी क्षीण होगा। 
जिसका य्ष श्षीण होगा, उसका भोग भी भीण होगा । यशसे ही तो हमारे भोग मिले हैं। में यदि है गौतम ! 
परिपदमें बैठ हाथ जोक, तो उसे आप गौतम मेरा प्रत्युपस्थान (--खक्ा होना ) समझे । में यदि हे गौतम! 
परिपदमें बैठा साफा (स्वरेष्ठन) हटाऊं, उसे आप गौतम मेरा शिरसे अभिवादन समझें । में यदि हें 
गौतम ! यानमें बैठा हुआ, यानसे उत्तरकर, आप गौतमको अभिवादन कहूँ, उससे वह परिषद्‌ मेरा 
तिरस्कार करेगी ०। में यदि हे गौतम ! यानमें वैठही पतोद-छट्ठी (+कोकेका डंडा ) ऊपर उठाऊे, 
तो उसे आप गौतम मेरा यानसे उतरना धारण कर। यदि में हे गौतम ! यानमें वेठा हाथ उठाऊ, उसे 
आप गौतम मेरा शिरसे अभिवादन स्वीकार करे। 

तब भगवान सोणदण्ड ब्नाह्मणको धामिक-कथासे ० समृत्तेजित ० कर, आसनसे उठकर 


चल दिये। 





$ देखो पृष्ठ २३-३२। * पृष्ठ ३२। 


५-कुटदन्त-सुत्त ( १५ ) 


--बुढ़की प्रशंसा । २--अहिसामय-यज्ञ (महाविजित जातकका)--(१) बहुसामग्रोका यज्ञ; 
(२) अल्प सामग्रोक्ना महान्‌ यज्ञ। 


ऐसा मैंने सुता--एक समय भगवान्‌ पाँच सौ भिक्षुओंके महा-भिक्षु-संघर्क साथ सगघ देशमें 
विचरते, जहाँ खाणुमत नामक मगवका ब्राह्मण-प्राम था, वहाँ गये। वहाँ भगवान्‌ खाणुमतमें अम्ब- 
लट्टिका (+आम्रयष्टिका) में विहार करते थे। 
उस समय क्ुटदन्त ब्राह्मण, मगवराज श्रेणिक विम्विसार द्वारा दत्त, जनाकीएं, 
पृण-काप्ट-उदक-बाल्य-सम्पन्न राज-मोग्य राज-दाव, ब्रह्मेव खाणुमतका स्वामी होकर 
रहता था। उस समय कुटदन्त ब्राह्मणको महायज्ञ उपस्वित हुआ था। सात सौ बैल, सातस्ौ 


वछक्े, सातसौ वछ्रियाँ, सातसौ वकरियाँ, सातसौ भेक्नें यज्ञके लिये स्थण (>खम्भा)पर लाई 
गई थी। 


जाणुमत-वार्ी ब्राह्मण गृहस्वोनें चुता--शाक्य कुलसे प्रश्नजित श्ाक्य-पुत्र श्रमण गौतम ० 
अम्वलद्विकामें विहार करते हैं। उन आप गौतमका ऐसा मंगलकीति-शब्द फैला हुआ है--वह भगवान्‌ 
अहंतू, सम्पक्‌-तंदुद्ध, विद्याआचरण-बुक्त, सुगति-आ्प्त, लोकवेत्ता, पृरुपोंके अनपम चावक सवार, 
देव-मनप्यके उपदेशक, बुद्ध भगवान्‌ हैं; इस प्रकारके जहुँतोंका दर्शव बच्छा होता है | तव खाणुमतके 
त्राह्मण गृहस्थ जाणुमतते निकलकर, झुण्डके झुण्ड जिधर अम्बलूदिका थी, उचर जाने रूगें। उस 
समय कुटदन्त द्राह्मण प्रासादके ऊपर, दिनके शयनके लिये गया हुआ था। कुटदत्त ब्राह्मणने 
खापुमतके ब्राह्मण नृहस्थोंको झुण्डके झुण्ड खाणुमतसे निकलकर, जिवर अम्बल्दिका थी, उधर 
जाते देखा। देखकर क्षत्ता (>प्राइवेट सेक्रटरी )को सम्बोधित किया-- 

क्या हूँ, हैं क्षता! (जो) ० खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थ ० अम्बलद्िका ... जा रहे हैं?” 

“भो! ज्ञाक्ष्य कुल्से प्रत्नजित ० श्रमण गौतम ० बम्बरूदिकामें विहार कर रहे हैं। उन गौतम- 
का ऐसा मंगलकीति-झब्द फैछा हुआ है ०। उन्हीं आप गौतमके दर्शनाय जा रहे हैं।' 

तैव झुददत्त ब्राह्मगक्ता हुआ--मेंने यह सुना है, कि श्रमण गौतम सोलह परिष्कारोंबाली 
त्रिविव यज-सम्पदा (ज्यजविधि)को जानता है। में महायज्ञ करना चाहता हैं। क्यों न श्रमण गौतमके 


पास चलकर, सोलह परिष्कारोंवाली त्रिविध यज्ञ-सम्पदाकों पूछूँ?” तव कुटदन्त ब्राह्मणने क्षत्ताकों 
सम्बोधित किया-- 














तो हे क्षत्रा! जहाँ खागुमतके द्राह्मण गृहस्व जाजो। जाकर खाणुमतके ब्राह्मण 


हैं, वहाँ 
पृहल्थाद् एसा कही--हुट्दन्त ब्राह्मण ऐसा कह रहा है 'थोछी देर आप सब उहरें, कुटदन्त ब्राह्मण भी, 
भ्रमण गौतनके दर्शतार्थ जायेगा।” 





व्वन्त ब्राह्ममको--अच्छा भो!” कह क्षत्ता वहाँ गया, जहाँ कि खाणुमतके ब्राह्मण गृहत्त्य 
धथ। जाकर 6 बीला-- कुटदन्त | 


उस समय कई सौ ब्राह्मण कुटदन्तके महावत्रका उपभोग करनके लिये खाणमतमें वास करते थे। 
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उन ब्राह्मणोंने सुना--कुटदन्त ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा। तव वह ब्राह्मण जहाँ कुटदन्त ० 
था चहाँ गये। जाकर कुटदन्त ब्राह्मणसे बोले--' सचमुच आप कुटदन्त भ्रमण गौतमके दर्बनार्थ जायेंगे ? ” 

“हाँ भो! मुझे यह (विचार) हो रहा है (कि) में भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाऊँ।” 

“आप कूटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ मत जायें। आप कुंटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ 
जाने योग्य नहीं हैं। यदि आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेंगे, (तो) आप कुटदन्तका यश 
क्षीण होगा, श्रमण गौतमका यश्ञ बढ़ेगा | चूँकि आप कुटदत्तका यश क्षीण होगा, श्रमण गौतमका बढ़ेगा, 
इस वात (+अंग)से भी आप कुटदन्त भ्रमण गौतमके दर्शनाथ्थ जाने योग्य नहीं हैँ। श्रमण गौतम ही 
आप कुटदन्तके दंशंनाथ आने योग्य है ० । आप कुटदन्त वहुतोंके आचार्य-प्राचार्य हैँ, तीनसौ माणवकों- 
को मंत्र (वेद) पढ़ाते हैं। नाना दिशाओंसे, नाना देशोंसे बहुतसे माणवक (-विद्यार्थी) मंत्रके लिये, 
मंत्र-यढ़नेके लिये, आप कूटदन्तके पास आते हैँ ०। आप कुट्दन्त जीण॑-वृद्ध:महल्छक-अध्वगत- 
वयशप्राप्त हैं। श्रमण गौतम तरुण है, तरुण साधु है ०। आप कुटदन्त मगधराज श्रेणिक विम्बिसारसे 
सत्कृत-गुरुकृत-्मानितः-पूजितनअपचित हैँ ०। आप कुटदन्त ब्राह्मण पौष्कर-प्तातिसे सत्कृत ० 
हैं ०। आप कुटदन्त ० खाणुमतके स्वामी हैँ। इस वातसे भी आप कुटदन्त भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ 
जाने योग्य नहीं हैँ, श्रमण गौतम ही आपके दरशतार्थ आने योग्य है ।” 


!-बुडुकों प्रशंसा 


ऐसा कहनेपर कुटदन्त ब्राह्मणने, उन ब्राह्मणोंसे यह कहा-- 

“तो भो | मेरी भी सुनो, कि क्यों हमीं श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य है, आप श्रमण 
गौतम हमारे दर्दनाथ आने योग्य नहीं हैं। श्रमण गौतम भो ! दोनों ओरसे सुजात हूँ ०; इस बातसे भी 
हमीं श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैँ, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शंनार्थ आने योग्य नहीं । 
श्रमण गौतम बढ्ढे भारी जाति-संघको छोक्कर प्रत्नजित हुए हूँ ० । श्रमण गौतम शीलवान्‌ आयंश्यील- 
युक्त कुशल-शीली-अच्छे शीलसे युक्त ०। श्रमण गौतम सुवक्तारकल्याण-वाकूकरण । श्रमण 
गौतम वहुतोंके आचार्य-प्राचाय ०।० काम-राग-रहित, चपलता-रहित ०। ० कर्मवादी-कियावादी 
०। ब्राह्मण संतानोंके निष्पाप अग्रणी ०० अमिश्र उच्चकुल क्षत्रिय कुछसे पन्नजित ०। ० आढ्य 
महाधनी, महाभोगवान्‌-कुल्से प्रत्नजित ० । श्रमण गौतमके पास दूसरे राष्ट्रों दुसरे जनपदोंसे पूछनेके 
लिये आते हैं ० | ० अनेक सहस्न देवता प्राणोंसे शरणागत हुए ० । श्रमण गौतमके लिये ऐसा मंगल- 
कीर्ति शब्द फैला हुआ है--कि वह भगवान्‌ ०* । श्रमण गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं ०। 
श्रमण गौतम आओ, स्वागत' बोलनेवाले, . . - संगोदक, अव्भाकुटिक (-अकुटिल्श् ), उंत्ान-मुख, 
पूर्वभाषी ०० चारों परिषदोंसे सत्कृत>गुरुकत ० ०। श्रमण गौतमर्में वहुतसे देव और मनुष्य 
श्रद्धावान्‌ हैं ० । श्रमण गौतम जिस भ्रम या बगरमें विहार करते हैं, उसे वन (न्चैव, भूत आदि) 
नहीं सताते ० । श्रमण गौतम संघी (<संघाधिपति), गणी, गणाचार्य, वर्क तीर्थकरों (>सप्रदाय- 
स्थापकों) में प्रधान कहे जाते हें ० । जैसे किसी-किसी श्रमण ब्राह्मणका यश, जैसे कैसे हो जाता है, 
उस तरह श्रमण गौतम का यश नहीं हुआ है। अनुपम विद्या-चरण-सम्पदासे श्रमण गौतमका यश 
उत्पन्न हुआ है। भो ! पुत्र-सहित, भार्या-सहित, अमात्य-सहित मगधराज श्रेणिक विस्विसार प्राणोंसे 
श्रमण गौतमका शरणागत हुआ है ०। ० राजा प्रसेनजित्‌ कोसक ०।० ब्राह्मण पौष्करसातिसे ० ०। 
श्रमण गौतम खाणुमतमें आये हैं। खाणुमतमें अम्बलट्टिकामें विहार करते हैं। जो कोई श्रमण या 
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ब्राह्मण हमारे गाँव-खेतमें आते हूँ, वह (हमारे) अतिथि होते हैं। अतिथि हमारा सत्करणीय-गुरु- 
करणीय-माननीय-पूजनीय है । चूंकि भो ! श्रमण गौतम खाणुमतमें आये हैँ ० । श्रमण गौतम हमारे 
अतिथि हैं। अतिथि हमारा सत्करणीय ० है। इस वातसे भी ०। भो ! में श्रमण गौतमके इतने ही 
गुण कहता हूँ। छेकिन वह आप गौतम इसने ही गुणवाल्े नहीं हैं; आप गौतम अपरिमाण गुणवाले हैं।” 
इतना कहनेपर उन क्राह्मणोंने कुटदन्त ब्राह्मणसे कहा-- जैसे आप कुटदन्त श्रमण गौतमक्े गुण 
कहते हैं, (तव तो) यदि वह आप गौतम यहाँसे सो योजनपर भी हों, तोभी पायेव वाँवकर, श्रद्धालु कुल- 
पुत्रकी (उनके) दर्शनार्थ जाना चाहिये। तो भो ! (चलो) हम सभी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ चलेंगे ।” 
तब कुटदन्त ब्राह्मण महान्‌ ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ अम्व॒लूदिका थी, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया। जाकर उसने भगवानके साथ संमोदन किया . . .। खाणुमतकें ब्राह्मण गृहस्थोंमें कोई-कोई भग- 
वानकों अभिवादन कर, एक ओर वँठ गये। कोई-कोई संमोदन कर . . ०; ० जिवर भगवान्‌ थे, उधर 
हाथ जोछकर ०; ० चुपचाप एक ओर बैठ गये। 
एक ओर वैंठे हुए कुटदन्त ब्राह्मणने भगवानसे कहा--है यौतम ! मेंने सुना हैँ कि-- 
श्रमण गौतम सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-सम्पदाकों जानते हैँ। भो! में सोलह परिप्कार- 
सहित यत्ञ-सम्पदाको नहीं जानता। में महायज्ञ करना चाहता हूँ। अच्छा हो यदि आप गौतम, सोलह 
परिष्कार-सहित तिविव यज्ञ-सम्पदाका मुझे उपदेश करें।” 
“तो ब्राह्मण | सुनो, अच्छी तरहसे मनमें करो, कहता हूँ ।” 
“अच्छा भो ! ” कुटदन्त ब्राह्मणने भगवानूते कहा। भगवान्‌ बोले-- 
२-अहिंसामय यज्ञ (महाविजित-जातक) 
(?) वहुतानत्रीका बज्ष 
१--राज्य-यद्ध-- पुववे-कालमें ब्राह्मण ! महाघनी, महाभोगवान्‌, बहुत सोना चाँदीवाला, 
वहुत वित्त उपकरण (>साधन) वाला, वहुबन-धान्यवान्‌ भरे-कोश-कोपष्ठागारवाला, भहाविजित नामक 
राजा था। ब्राह्मण! (उस) राजा महाविजितकों एकान्तमें विचारते चित्तमें यह ख्याल उत्पन्न 
हुआ-- मुझे भनुप्योंके विपुरू भोग प्राप्त हैँ, (में) महान्‌ पृश्वीमंडलको जीतकर, शासन करता हूँ। 
क्यों न में महायज्ञ कहूँ, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो। तब ब्राह्मण! राजा 
महाविजितने पुरोहित ब्राह्मपको बुलाकर कहा--श्राह्मण ! यहाँ एकान्तमें बैठ विचारते, मेरे चित्तमें 
हहूँ ज्याल उत्तर हुआ--० क्यों न में महायज्ञ कहूँ ०। ब्राह्मण ! में महायज्ञ करना चाहता हूँ। आप 
मुझे अनुशासन करें, जो चिरकाल तक मेरे हित-सुल्के लिये हो।' ऐसा कहनेपर न्राह्मण ! पुरोहित 
ब्राह्मणरनें राजा महाविजितसे कहा--आप .. .का देश सकंटक, उत्पीका-सहित है। (राज्यमें) 
गआम-घात (ज्याँवोंकी लूट) भी दिखाई पढछते हैं, वटमारी भी देखी जाती है। आप ऐसे सकंटक 
उत्पील्ला-सहित देशसे वलि (कर) लेते हैं। इससे आप इस (देश)के अक्ृत्य-कारी हैँ। शायद 
आप... का (विचार) हो, दस्युओं (-डाकुओं) के कीलकों हम वध, वन्वन, हानि, निन्‍्दा, 
निर्वासनसे उलाक देंगे। लेकिन इस दस्यु-कील (ऋलूट-पाट रूपी कौछ)कों, इस तरह भलीभाँति 
नह उज़ाढ्या जा सकता। जो मारनेंसे वच रहेंगे, वह पीछे राजाके जनपदको सतायेंगे। ऐसे 
इस्पुकीलिका इस उपायसे भल्‍ी प्रकार उन्मूलन हो सकता है, कि राजन्‌! जो कोई आपके जनपदमें कृपि 
गोपालन करनेंका उत्साह रखते हैं, उनको आप वीज और भोजन प्रदान करें। ० वाणिज्य करनेका 
उत्साह रखते हैँ, उन्हें आप. ..पूंजी (+ग्राभृत) दें। जो राजपुरुषाई (-राजाकी नौकरी) 


कफरनका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप भत्ता-वेतन (-भ्त्त-वेतन) दें। (इस प्रकार) वह छोग 
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अपने काममें लगे, राजाके जनपदको नहीं सतायेंगे। आप . .. को महान्‌ (धन-धान्यकी) राशि 
(भाप्त) होगी, जनपद (-न्‍देश) भी पीडा-रहित, कंटक-रहित क्षेम-युक्‍्त होगा। मनुष्य भी गोदमें 
पुत्रोंकी नचातेसे, खुले घर विहार करेंगे ।' 

“राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्ममफो---अच्छा भो ब्राह्मण ! ' कहा । राजाके जनपदमें जो 
कृपि-गो-रक्षा करना चाहते थे, उन्हें राजाने वीज-भत्ता सम्पादित किया। जो राजाके जनपदमें वाणिज्य 
करनेके उत्साही थे, उन्हें पूंजी सम्पादित की। जो राजाके जनपदमें राज-पुरुषाईमें उत्साही हुए, उनका 
भत्ता-वेतन ठोक कर दिया। उन मनुष्योंने अपने अपने काममें छग, राजाके जनपदको नहीं सताया। 
राजाको महावनराशि प्राप्त हुईं। जनपद अकंटक अपीडित क्षेम-युक्त हो गया। मनुष्य हृथित, 
भोदित, गोदमे पुत्रोंको नचातेंसे खुले घर विहार करने लगे। 

“ब्राह्मण ! तब राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणमको वुलाकर कहा--भो ! मैंने दस्युकील 
उखाक्र दिया। मेरे पास महाराशि है ० । हे ब्राह्मण ! में महायज्ञ करना चाहता हूँ। आप मुझे अनुशासन 
करें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो'। 

२--होम-यज्ञतो आप ! ...जो आपके जनपदमें जानपद (ग्रामीण), नैगम (+-शहरके) 
अनुयुक्तक क्षेत्रिय हैं, आप उन्हें कहें--में भो! महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा 
(आना) करें, जो कि मेरे चिरकारू तक हित-सुखके लिये हो'। जो आपके जनपदमें जानपद या नैगम 
अपात्य पारिषय (च्सभासद्‌) ०। जनपदमें जानपद या भैगम ब्राह्मण महाशाल (धनी) ०।० 
जानपद या नैगम गृहपति (--वैद्य) नेचयिक (धनी) ०। राजा महाविजितने ब्राह्मण पुरोहितको-- 
अच्छा भो' कहकर, जो राजाके जनपदमें ० अनुयुक्तक क्षत्रिय ०' अमात्य पारिषद्य ०, ० ब्राह्मण महा- 
जाल ०, ० गृहपति नेचयिक थे, उन्हें राजा महाविजितने आमंत्रित किया--भो ! में महायज्ञ करना 
चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा करें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो'। राजा! आप 
यज्ञ करें महाराज यह यजका काल है।' ब्राह्मण ! यह चारों अनुमति-पक्ष उसी यज्ञके (चार) परिष्कार 
होते हैं । 

“(बह) राजा महाविजित आठ अंगोंसे युक्त था। (१) दोनों ओरसे सुजात ० । (२) अभि- 
रूप>दर्शनीय ० ब्रह्मवर्णी-त्रह्मवृद्धि, दर्शनके लिये अवकाश न रखनेवाला। (३) ० शीलवान्‌ ०। 
(४) आढय महावनवान्‌ महाभोगवान्‌, बहुत चाँदी सोनेवाला, वहुत वित्त-उपकरणवाला, बहुत धन- 
बान्यवाला, परिपूर्ण-कोश-कोष्ठागारवाछा, (५) वलवती चतुरंगिती सेनासे युक्त, आश्रयके लिये 
अववाद-प्रतिकार (७ओवादू-पटिकार) के लिये यश्षसे मानों शत्रुओंको तपातासा था। (६) श्रद्धालु, 
दायकर दानपति श्रमण-ब्राह्मण दरिद्र-आथिक (>मँगता) वन्दीजन (>वणिव्वक) याचकोंके लिये 
खुढे-द्वार-वाला प्याउ्सा हो, पुष्य करता था। (७) वहुश्रुत, सुने हुओं, कहे हुओंका अर्थ जानता 
था--- इस कथनका यह अथ॑ है, इस कथनका यह अर्थ है'। (८) पंडितर व्यक्त मेधावी, भूत-भविष्य- 
वर्तमानसंबंधी वातोंको सोचनेमें समर्थ | राजा महाबिजित, इन आठ अंगोंसे युक्त (था)। यह आठ 
अंग उसी यज्ञके आठ परिष्कार होते हैं । 

“पुरोहित ब्राह्मण चार अंगोंसे युकत (था)। (१) दोनों ओरसे सुजात ०। (२) अध्यायक 
मंत्र-धर ० त्रिवेद-पारंगत ०। (३) शीलवान्‌ ०। (४) पंडित व्यक्त सेधावी ० सुजा (<दक्षिणा) 
ग्रहण करनेवालोंमें प्रथम या ढ्वितीय था। पुरोहित ब्राह्मण इन चार अंगोंसे युक्त (था)! वह चार 
अंग भी उसी यज्ञके परिष्कार होते हैं। 

“तब ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने पहिले राजा भहाविजितको तीन विधियोंका उपदेश 
किया। (१) यज्ञ करनेकी इच्छावाले आप . . . को जश्ञायद कहीं अफसोस हों--वछी धनराशि चली 
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जायगी', सो आप राजाको यह अफस्तोत्त न करना चाहिये। (२) यज्ञ करते हुए आप राजाको शायद 
कहीं अफसोस हो--० चली जा रही हैं ०। (३) यज्ञ कर चुकनेपर आप राजाको ज्ञावद कहीं अफसोस 
हो-- वी धन-राशि चली गई, तो यह अफसोस आपको न करना चाहिये । ब्राह्मण ! इस प्रकार पुरोहित 
ब्राह्मणनें राजा महाविजितको यज्ञ (करने)से पहले तीन विधियाँ वतलाई। 

“तब ब्राह्मण ! पुरोहित व्राह्मणने यज्ञसे पूरे ही राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रतिग्राहकोंके 
प्रति (उत्तन्न होनेवाले) दक्ष प्रकारके विप्रतिसार (-चित्तको बुरा करना) हटाये--(१) आपके 
यज्ञर्में प्राणातिपाती (-हिंसारत) भी आवेंगे, प्राणातिपात-विरत (>अ-हिंसारत) भी। जो 
प्राणातिपाती हैं, (उनका प्राणातिपात ) उन्हींके लिये है, जो वह प्राणातियात विरत हैँ, उनके प्रति आप 
यजन करें, मोदन करें, आप उनके चित्तको भीतरसे प्रसन्न (स्वच्छ) करें। (२) आपके यज्ञ चोर 
भी आवेंगे, अ-चोर भी। जो वहाँ चोर हैँ, वह अपने लिये हूँ, जो वहाँ अ-चोर हूँ, उनके प्रति आप 
यजन करें, मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (३) ० व्यभिचारी ०, अ-व्यभिचारी 
भी ०। (४) ० मृपावादी (--चूठे) ०, मृपावाद-विरत भी ०। (५) ० पिशुनवाची (+चुगुल- 
खोर) ०, पिशुन-बचन-विरत भी ० (६) ० परुपवाची (+-कटुवचनवाले) ०, परुप-बचनविरत 
भी ०। (७) ० संप्रछापी (वकवादी) ०,संप्रछाप-विरत भी ०। (८) ० अभिव्यालू (+> छोभी) ० 
बअभिव्या-विरत ० । (९) ०--आपन्नं-चित्त (+-द्रोही) अन्व्यापन्नचित्त-मी ०। (१०) ० मिथ्यादृष्टि 
(>> झूठे मत वाले) ०, सम्यगू-दृष्टि (-सत्यमतवाले) भी। जो वहाँ मिथ्या दृष्टि हैं, वह अपनेही 

लिये हूँ, जो वहाँ सम्यगू-दृष्टि हैँ, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें, आप अपने चित्तकों भीतरसे 
पसन्न करें। ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञसे पूर्व ही राजा महाविजितके (ह॒दयसे) प्रतिग्राहकों 
(5 दान लेनेवालों )के प्रति (उत्पन्न होनेवाले), इन दस प्रकारके विप्रतिसार (+- चित्त-विकार) 
अलग कराये। 

“तव ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञ करते वक्‍त राजा महाविजित्तके चित्तका सोलह प्रकारसे 
संदर्शन> समादपन-- समुत्तेजन संप्रहपंण किया--(१) झायद यज्ञ करते वक्‍त आप राजाको (कोई) - 
वोलनेवाला हो--राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, किन्तु उसने नैगम-जानपद अनुयुक्तक क्षत्रियों 

(+> मांडलिक यथा जागीरदार राजाओं ) को आमंत्रित नहीं किया; तो भी यज्ञ कर रहा है। (सो अब) 
ऐसा भी आपको वर्मसे वोछनेवाछा कोई नहीं है। आप . . . बैगम (> गहरी), जानपद (+ देहाती) 
अनुयुक्तक क्षत्रियोंको आमंत्रित कर चुके हैं। इससे भी आप इसको जानें। आप यजन करें, आप मोदन 
करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (२) शायद ० कोई वोलनेवाला हो--० नैगम जानपद 
अमात्यों (अधिकारी), पार्षदों (-- सभासदु)कों आमंत्रित नहीं किया ० (३) ० ० ब्राह्मण महा- 
शालों ०। (४) ० ० नेचयिक गृहपतियों ( बनी बैदयों)को ०। (५) ज्ञायद कोई वोलनेवाला हो-- 
राजा महाविजित यज्ञ कर रहा है, किन्तु वह दोनों ओरसे सुजात नहीं है ० तो भी महायज्ञ यजन कर 
हा है । ऐसा भी आपको धर्मसे कोई बोलने वाछा नहीं है। आप दोनों ओरसे सुजात हैं। इससे 
भी आप राजा इसको जानें। आप यजन करें, आप मोदन करें, आप अपने चित्तकों भीतरसे प्रसन्न करें। 
(६) ० ० अभिरुप “दर्शनीय ० । ०३ (७) ०० झीलवानू ००। (८) ०० आढ्य महा 
भोगवान्‌ वहुत सोना चाँदी वाले, बहुत वित्त-उपकरण-वान्‌, वहु-बन-धान्य-वानू, कोश-कोष्ठागार- 
हक ००] (९) ०० बलवती चतुरंगिनी सेनासे ०” (१०) ०० श्रद्धाईं दायक ० ०। 
श्रत त मेघावी 
' उप "ला किम. एस 4० क 
हित ० शीलवान्‌ ० ०। (१६) पुरोहित ० ही 20 2 कर अक तप लय 
रोज मिटा ; हः जव्यक्त ० ०। ब्राह्मण! महायज्ञ यजन करते 
हैंगें, राजा महाविजितके चित्तको पुरोहित ब्राह्मणने इन सोलह विधियोंसे समृत्तेजित किया। 
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&ु “ब्राह्मण | उस यज्ञमें गायें नहीं मारी गई, बरकरे-पेढें नहीं मारी गई, मुर्गे सुअर नहीं मारे 
गये, न लाना प्रकारके आणी मारे गये। न यूप (यज्ञ-स्तंभ)के लिये वृक्ष काटे गये। न पर-हिसाके 
लिये दर्भ (-कुश) काटे गये। जो भी उसके दास, प्रेष्य (+नोकर),, कर्मकर थे, उन्होंने भी दण्ड-तर्णित, 
भय-तजित हो, अश्रुमुत्, रोते हुये सेवा नहीं की। जिन्होंने चाहा उन्होंने किया, दिन्‍्होंने नहीं चाहा 
उन्होंने नहीं किया। जिसे चाहा उसे किया, जिसे नहीं चाहा उसे नहीं किया। घी , तेल, मक्खन, दही, 
मु, खांड (-फाणित)से वह यज्ञ समाप्तिकों प्राप्त हुआ । 

“तब ब्राह्मण ! नंगम-जानपद अनुयुक्तक-अत्रिय, ० अमात्य-पाएंद, ० महाशारू (घी) 
ब्राह्मण, ० नेचयिक-गृहपति (घी वैश्य) बहुतसा धव-धान्य ले, राजा महाविजितके पास जाकर, 
ब्रोढे-देव | यह बहुतसा धन-बान्य (>सापतेय्य) देवके लिये लाये हैं, इसे देव स्वीकार करें। 'हीं 
भो । मेरे पास भी यह बहुत सा धर्मसे उपाजित सापतेय्य है। यह तुम्हारे ही पास रहे, यहाँते भी और 
हि जाओ। राजाके इन्कार करमेपर एक ओर जाकर, उन्होंने सछाह की--यह हमारे लिये उचित 
नहीं, कि हम इस घन-धान्यको फिर अपने घरको छौटा ले जायें। राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा हैं, 
हन्त ! हम भी इसके अनुगामी हो पीछे पीछे यज्ञ करनेवाले होवें। 

“तब ब्राह्मण! यज्ञवाट (व्यजस्थान)के पूर्व ओर नैगम जानपद अनुयुक्तका क्षत्रियोंने अपना 
दान स्थापित क्रिया। यजवाटके दक्षिण और ० अमात्य -यार्पदोंने ०। पश्चिम ओर ० ब्राह्मण 
महाधाछोंने ० | ० उत्तर ओर ० नेच्रयिक वैश्योंने ०। ब्राह्मण ! उन (अनु)यज्ोंमें भी गायें नहीं मारी 
गई ०। घी, तेज, मदखन, दही, मधु, खाँढसे ही वह यज्ञ सम्पादित हुये। 

“इस प्रकार चार अनुमति-पक्ष, आठ अंगोंसे युक्त राजा महाविजित, चार अंगोंसे युक्त पुरोहित 
ब्राह्मण, यह मोलह परिप्कार और तीन विधियाँ हुई' । ब्राह्मण ! इसे ही त्रिविध यज्ञ-संपदा और सोलह- 
प्रिष्कार कहा जाता है।" 

ऐसा कहने पर बह ब्राह्मण उन्नाद उच्चशब्द -महादब्द करने लगे--अहो यज्ञ ! भहो ! 
यन-्संपदा ! !  कुटरन्त ब्राह्मण चुपचाप ही बैठा रहा। तब उन क्राह्मणोंने कुटदन्त ब्राह्मणसे यह कहा--- 
॥ “आप कझुटदन्त किसलिये श्रमण गौतमके सुभाषितकों सुभापितके तौरपर अनुमोदित नहीं 

कर रहे हैं !” 

“भो! में, श्रमण गौतमके सुभाषितकों सुभाषितके तौरपर अनू-अनुमोदन नहीं कर रहा 
हू। शिर भी उसका फट जायगा, जो श्रमण गौतमके सुभाषितकी सुभाषितके तौरपर अनुमो- 
दन नहीं करेगा। मुझे यह (विचार) हो रहा है, कि श्रमण गौतम यह नहीं कहते--एऐसा मैंने सुना', 
था ऐसा हो सकता है । बल्कि श्रमण गौतमते--ऐसा तव था, इस प्रकार तव था', कहा है। तव मुझे 
ऐसा होता है--अवश्य भ्रमण गौतम उस समय (यातों) यत्र-स्वामी राजा महाविजित थे, था यज्ञके 
करानेवाले पुरोहित ब्राह्मण थे। क्या जानते हैं, आप गौतम ! इस प्रकारके इस यज्ञको करके या कराके, 
(मनुष्य) काया छो मरनेके बाद सुगति स्वर्ग-छोकमें उतन्न होता है?” 

“मह्यण ! जानता हूँ इस प्रकारके यज्ञ ०। में उस समय उस यज्ञका याजगिता पुरोहित 
ब्राह्मण था।” 

(२) भ्लसामग्रीका महान वजन 

“हे गौतम ! इस सोलह परिष्कार त्रिविध यज्ञ-संपदासे भी कम सामग्री (अर्थ) वाला, 
कम क्रिया (न्न्समारंभ)-वाला, किन्तु महाफलन्दायी कोई यज्ञ हैं?” 

“है, ब्राह्मण ! इस ० से भी ० महाफलदायी । /” 

“हे गौतम ! वह इस ० से भी ० महाफ़लदायी यज्ञ कौन है?” 


पड] ५-कुददन्त-सुत्त [ दीघ० १५ 


!--दात-यज्ञ-- ब्राह्मण ! वह जो प्रत्येक कुलमें शीलवान्‌ (-न्सदाचारी) प्रब्रजितोंके लिये 
नित्य दान दिये जाते हूँ। ब्राह्मण ! वह यज्ञ इस० से भी ० महाफलूदायी है।' 

हे गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो वह नित्य दान इस ० से भी ० महाफलदायी है? ” 

“ताह्मण ! इस प्रकारके (महा) यच्नोंमें अहँत्‌ (<-मुक्‍तपु रुप), या अहँत्‌-मार्गारढ़ नहीं आते। 
सो किस हेतु ? ब्राह्मण! यहाँ दण्ड-अहार और गल-प्रह (नच्गछा पककनना) भी देखा जाता है। 
इस लिये इस प्रकारके यज्ञोंमें अहंत्‌ ० नहीं आते। जोकि वह नित्य-दान ० है, इस प्रकारके यज्ञमें 
ब्राह्मण ! अहँत्‌ ० आते हैं। सो किस हेतु ? वहाँ ब्राह्मण ! दंड-अहार, गल-परह नहीं देखा जाता। 
इसलिये इस प्रकारके यज्ञमें ०। ब्राह्मण ! यह हेतु है, यह प्रत्यय है, जिससे कि नित्य-दान ० उस ० 
से भी ० महाफलदायी है।” | 

"है गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस सोलह-परिष्कार-निविध-यज्ञसे भी अधिक फलदायी, 
इस नित्यदान ० से भी अल्प-सामग्री-वाछा अल्पसमारम्भवाला और महाफलदायी, महामाहात्म्यवाला 
है! 

“है, ब्राह्मण ! ०।* 

“हे गौतम ! वह यज्ञ कौन सा है, (जों कि) इस सोलह ० ?” 

“ब्राह्मण ! जो कि यह चारों दिश्ाओंके संघके लिये (न्चातृद्दिसं संघ॑ उद्दिस्स) विहारका बन- 
वाना है । यह ब्राह्मण ! यज्ञ, इस सोलह ०।* 

"हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस ० त्रिविध यज्ञेसे भी ०, इस नित्यदान ० से भी, इस 
विहार-दानसे भी अल्प-स्ामग्रीक अल्प-क्रियावाला, और महाफलदायी महामाहात्म्यवाला है?” 

“है, ब्राह्मण ! ०॥” 

“हे गौतम ! कौन सा है ०१” 

२--त्रिश्रण-यज्ञ-- ब्राह्मण ! यह जो प्रसन्नचित्त हो बुद्ध (परम-ज्ञानी)की शरण जाता है, 
धर्म (-परम-तत्व) की शरण जाना है, संघ (परम तत्व-रक्षक-समुदाय)की शरण जाता है, 
ब्राह्मण ! यह यज्ञ , इस ० त्रिविध यज्ञसे भी ० ०।* 

"हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ ० "इन शरण-गमवोंसे भी अल्प-सामग्रीक, अल्प-किया- ' 
वान्‌ और महाफलदायी, महामाहात््यवान्‌ है ? / 

“है, ब्राह्मण | ०।* 

“हे गौतम ! कौनसा है, ० ? ” 

३--श्िक्षापद-यज्ञ-- ब्राह्मण ! वह जो प्रसन्न (स्वच्छ)-चित्त (हो) शिक्षापदों (न्न्यम- 
नियमों)का ग्रहण करना है--(१) अहिंसा, (२) अ-चोरी, (३)अव्यभिचार, (४) झूठ-त्याग, 
(५) सुरा-मेरय-मद्यप्ममाद-स्थान-विरमण (+-सज्ञा-त्याग) । यह यज्ञ ब्राह्मण ! ० ० इन शरण-गमनोंसे 
भी ० महा-माहत्यवान्‌ है|” - 

है गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ ० ० इन शिक्षापदोंसे भी ० महामाहात्यवान्‌ है?“ 

है, ब्राह्मण ! ०।* 
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है गौतम ! कौनसा हैं० ? 


४--शील-बयज्ञ-- ब्राह्मण ! जब लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं? ०* । इस प्रकार ब्राह्मण 
शील-सम्पन्न होता है ० 


*देखो पृष्ठ ३३-२९ । 


दीघ० ५ पंताअन 
६ | प्रज्ञाब्यज्ञ [ ५५ 


५--प्रमाधि-यकज्ञ--० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह यज्ञ पूर्वके यज्ञोंसे 
अत्यन्सामग्रीक ० और महामाहात्म्यवान्‌ है।” 

"जया है, हे गौतम! ० ०३इस प्रथम ध्यानसे भी ०९ ?” 

“हू ०” कौन है ०? 

४ ७ ०द्वितीय-ध्याव ० ० ।/ 'तृतीय-व्यान ० ०।” “० ० चतुर्थ-ध्यान ० ०।” "ज्ञान दर्शनके 
लिये चित्तको लगाता, चित्तको घुकाता हैँ ० ० 

६--अ्ज्ञा-यज्ञ--/ ० ० «नहीं भव दूसरा यहाँके लिये हैं, जानता है ० ० यह भी ब्राह्मण ! 
यज् पूर्वके बज्ञोंमे अत्प-सामग्रीक ० और ० महामाहाह्यवान्‌ है। ब्राह्मण! इस यज्ञ-संपदासे 
उत्तरितर (उत्तम) प्रणीततर दूसरी यज्ञ-संपदा नहीं है।' 

ऐसा कहनेपर कुटदन्त ब्राह्मणने भगवानसे कहा-- 

“आह्चर्य | हे गौतम ! अदूभुत ! हे गौतम ! ०* में भगवान्‌ गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म 
और भिक्षु संघकी भी । आप गौतम आजसे मुझे अंजलि-बद्ध शरणागत उपासक घारण करें। है गौतम ! 
यह में सात सौ बैलों सात सौ बछछों, सात सौ बकरों, सात सौ भेकोंको छोवा देंता हूँ, जीवन-दाव 
देता हैं, (वह) हरी घासें चरें, ठंडा पानी पीवें, ठंडी हवा उनके (लिये) चले।” 

तब भगवानूने कुटदन्त ब्राह्मणको आनुपूर्वी-कया कही ० * । कुटदन्त ब्राह्मणफों उसी आसनपर 
बिरज विमरन्न्धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ--“जो कुछ उत्लन्न होने वाला है, वह नाशमात है'। तब कुंट- 
दन्त ब्राह्मणने दृष्टर्म ० हो भगवानूसे कहा -- 

"प्क्षु-संब्रके साथ आप गौतम कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।” 

भगवान्‌ ने मौनसे स्वीकार किया। तब कुंटदल्त ब्राह्मण भगवान्‌की स्वीकृति जान, आसनसे 
उठकर, भगवान्‌कों अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया। 

तब कुटदन्त ब्राह्मणनें उस रातके बीतनेपर, यज्ञवोट (>यज्ञमंडप) में उत्तम खाद्च-भोज्य 
तैयार करा, भयवान्‌कों काल सूचित कराया ०४। भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर छे, 
भिलु-संघके साथ, जहाँ कुटदन्त ब्राह्मणका यज्ञवाट था, वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर बैठे । 
कुटदन्त ब्राह्मणने बुद्ध-अमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा सन्तर्पित”्संप्रवारित 
किया। भगवानके भोजन कर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर; कुंटदन्त ब्राह्मण एक छोदा आसव छे, एक 
ओर बैठ गया। एक ओर बैठ हुये, कुटदन्त ब्राह्मणकों भगवान्‌, धार्मिक कथासे संदर्शितज्समादपित- 
समुत्तेजित, संग्रहपित कर, आसनसे उठकर चले गये। 
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६-महालि-छुत्त ( १६ ) 


भिक्षु बनमेका प्रयोजन (सुनवखत-कया)--(१) समाधिके चमत्कार नहों। (२) निर्वाणका 
साक्षात्कार। (३) आत्मवाद (संडिस्स-कथा) । (४) निर्वाण साक्षात्तारके 
उपाय .(शोल, समाधि, प्रज्ञा) । 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ बैज्ञाली में महावन की कूटागारश्ाला में 
बिहार करते थे। 

उस समय वहुतसे कोसल वासी ब्राह्मण-दृत, मगधवासी ब्राह्मण-दृत वैश्ालीमें किसी 
कामसे वास करते थे। उन कोसल-मगध-वासी ब्राह्मण-इृतोंने सुना--शाक्य कुलसे भ्रव्नजित शाक्‍्य- 
पुत्र श्रमण-गौतम वैज्ञालीमें महावतकी कूटागारशाछामें विहार करते हैँ। उन आप गौतमका ऐसा 
मंगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ है-- ० । इस प्रकारके अहँतोंका दशेन अच्छा होता है। 

तव वह कोसल-मागघ-ब्राह्मणदृत जहाँ महावतकी कूठाग्रारशाला थी, वहाँ गये। उस समय 
आयुष्मान्‌ नागित भगवान्‌के उपस्थाक (-हजूरी) थे। तब वह ब्राह्मण-दृत जहाँ आयुष्मान्‌ नागित 
थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान्‌ नागितसे बोले |--- 


4. 


हैं तागित ! इस वक्‍त आप गौतम कहाँ विहरते हैं? हम उन आप गौतमका दंशेन करना 
चाहते हैं।” 
आवुसो ! भगवान्‌के दशनका यह समय नहीं हैं। भगवान्‌ ध्यानमें हैं।” 
तव वह ० ब्राह्मणदूत वहीं एक ओर बैठ गयें--हम उत्त आप भगवान्‌का दर्शन करके ही 
जावेंगे। ओ हू ड (जावे ओठ्वाला) लि च्छ वि भी, वढ्ली भारी लिच्छवि-परिपद्के साथ, जहाँ आयु- 
प्यान्‌ नागित थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान्‌ नाग्रितको अभिवादनकर, एक ओर खा हो गया। 
एक ओर खक्े हुये ओदुद्ध लिच्छविने आयुष्मान्‌ नागितसे कहा -- 
“भन्ते नागित ! इस समय वह भगवान्‌ जहँत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैं।” 
महालि ! भगवानके दर्शनका यह समय नहीं है। भगवान्‌ ध्यानमें हैं।” 
ओदृद्ध लिच्छवि भी वहीं एक ओर बैठ गया--'उन भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्धका दर्शन 
करके ही जायेंगे | 
तब प्िह श्रमणोद्देश जहाँ आयुष्मान्‌ नागित थे, वहाँ आया। आकर आयष्मान्‌ नाग्रित को 
अभिवादनकर, एक ओर खा हो गया। ० यह बोला-- 


भन्ते काइबप ! यह बहुतसे ०ब्राह्मण-दूत भगवानके दर्शनके लिये यहाँ आये हैं। ओटूद्ध 
लिच्छवि भी महती लिच्छवि-परिपदके साथ भगवानके दर्शनके लिय यहाँ आया है। भन्ते काश्यप ! 
अच्छा हो, वदि यह जनता भगवान्‌का दर्शन पाये।” 


“तो सिंह! तू हो जाकर भगवानूसे कह।” 





*देखो पृष्ठ ४८। 
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आयुष्मान्‌ नागित को “अच्छा भन्‍्ते ! ” कह, सिंह श्रमणोहश जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। 
जाकर भगवानूको अभिवादनकर एक ओर खा हो » भगवानसे वोला-- 

“भन्‍्ते! यह वहुतसे ०, अच्छा हो यदि यह परिषद्‌ भगवानका दर्शन पाये।” 

“तो सिंह! विहारकी छायामें आसन विछा !” 

“अच्छा भन्ते ! ” कह, प्िंह श्रमणोहेशने विहारकी छायामें आसन विछाया। तव भगवान्‌ 
विहारसे निकलकर, विहारकी छायामें बिछे आसनपर दैठे। 

तब वह ० ब्राह्मण-द्तत जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌के साथ संमोदन कर ०। 
ओहुद्ध लिच्छवि भी लिल्छब्रि-परिपद्के साथ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्‌को अभि- 
वादनकर एक ओर बंठ गया। एक ओर बैठे हुये, ओट्ुद्ध लिच्छविते भगवान्से कहा--- 


१-मिन्नु बननेका प्रयोजन (सुनक्खत्त-कथा) 


“पिछले दिनों (>पुरिमानि दिवसानि पुरिमतराणि) सु न क्ख त्त लिच्छविपुत्त जहाँ में था, वहाँ 
आया। आकर मुन्नसे बोढा--महाहि ! जिसके लिये में भगवानके पास अनू-अधिक तीन वर्ष तक रहा 
कि प्रिय कमनीय रंजनीय द्विव्य बब्द सुनूंगा; किन्तु प्रिय कमतीय रंजनीय दिव्य शब्द मैंने नहीं सुना।' 

वया सुनवसत्त लिच्छवि-पुत्र ने विद्यमान ही ० दिव्य शब्द नहीं सुने, या अविद्यमान ? ” 
महालि ! विद्यमान ही ० दिव्य शब्दोंको सुनवखत्त० ने नहीं सुना, अ-विद्यमातकों नहीं।” 

“भन्ते ! क्या हेतु-प्रत्यय है, जिससे कि ० दिव्य शब्दोंको सुनवखत्त ० ने नहीं सुना ० ?” 


(/) समाधिके चमत्कार नहीं 


“महालि ! एक मिक्षुको पूर्व दिम्यामें ० दिव्य रूपोंके दर्शनार्थ एकांगी समाधि प्राप्त होती है, 
किन्तु ० दिव्य-शब्दोंके श्रवणार्थ नहीं।... वह पूर्व-दिशामें ० दिव्य-हपको देखता है, किन्तु 
०दिव्य-्थब्दोंकों नहीं सुनता। सो किस हेतु ? महालि ! पूर्व-दिश्षामें एकांश एकांगी समाधि प्राप्त होतसे 
दिव्य रूपोंके दर्शनके लिये होती हूँ ०, दिव्य-श्व्दोंके श्रवणके लिये नहीं। और फिर महाहि ! 
भिल्षुकी दक्षिण-दिशा ०, ० पदिचम-दिणा , ० उत्तर-दिल्ञा ०, ० ऊपर ० , ० नीचे ० ० तिछे हुपोंके 
दर्णनार्थ एकांगी समाधि प्राप्त होती है ०। महालि ! भिक्षुको पूर्ष-दिश्षामें ० दिव्य-शब्दोंके अ्रव- 
णार्थ ०) ० दक्षिण-दिशामें ० | ० पश्चिम-दिश्वामें ०। ० उत्तर-दिक्षामें ०। महालि ! भिक्षुको पूर्व- 
दिशामें ० दिव्य-हपोंके दर्शनार्थ, और दिव्य-शब्दोंके श्रवणार्थ उभयांश (सदो-तरफी) समाधि प्राप्त 
होती है। वह उभयांग् समाधिके भ्राप्त होनसे पूर्व-दिशामें ० दिव्य रुपोंको देखता है, ० दिव्य- 
ग्रव्दोंको सुनता हैं ० ०। ० उत्तर-दिशामें ० । ० ऊपर ०। ० नोचे ० । ० तिछें ० 

“भत्ते | इन समाधि-भावनाओंके साक्षात्कार (जअनुभव)के लिये ही, भगवानूके पास भिक्षु 
ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं! ” 

“लहीं महाहि! इन्हीं ० के छिये (नहीं) ० | महालि ! दूसरे इनसे बढ़कर, तथा अधिक 
उत्तम धर्म हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचयें-पालन करते हूँ 

“भत्ते | कौनसे इनसे वढ़कर तथा अधिक उत्तम धर्म हैं, जिनके ० लिये ० ?” 


(२) निर्वाण ताक्षाक्वारके लिये! 


“प्रहाह्षि ! तीन सं योजनों (वंधनों)के क्षयसे (पुरुष)फिर न पतित होनेवाछा, नियत 
संवोधि (ल्परमज्ञान)की ओर जानेवाला लोत-आपन्न होता है। महालि ! ० यह भी धर्म हैँ ०। 
और फिर महालि ! तीनों संबोजनोंके क्षीण होनेपर, राग, ढेप, मोहके निर्वल (वतन) पनेपर 
सक्ृदागामी होता है, एक ही वार (>सक्ृद्‌ एवं) इस लोकमें फिर आ (>जन्म)कर, दुःखका अन्त 
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करता (-निर्वाण-आप्त होता) है। ० यह भी महालि! ० घर्में है ०५ और फिर महालि भिक्षु पाँचों 
अवरभागीय (>ओरंभागियल्यहीं आवागमनमें फेसा रखनेवाले) संयोजनोंके क्षीण होनेसे 
औपपातिक (उद्रेव) वन वहाँ (्स्वरं-छोकमें) निर्वाण पानेवाछा (फिर यहाँ) व लौटकर 
आनेवाला होता है। ० यह भी महालि ! ० धर्म है ०। और फिर महालि ! आद्चवों (“चित्तमलों)के 
क्षीण होनेसे, आल्व-रहित चित्तकी मृक्तिके ज्ञानहारा इसी जन्ममें (निर्वाणको) स्वयं जानकर 
साक्षात्कार कर-प्राप्त कर विहार करता हैं। ० यह भी महालि! ० धर्म हैँ थ यह है मह्ाल्ि! 
“अधिक उत्तम धर्म, जिनके साक्षात्‌ करनेके लिये, भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हूँ।” 

उ्या भन्‍्ते ! इन धर्मोके साक्षात्‌ करनेके लिये मार्ग>प्रतिपद्‌ हैं? 

“है, महालि ! मार्गन्अ्रतिपद्‌ ० । 

“अ्नन्ते |! कौन मार्ग है, कौन प्रतिपद्‌ है ०।” 

“यही आ ये-अ ष्टां गि क मार्ग, जैसे कि-( १) सम्यक-दृष्टि, (२) सम्यकू-संकल्य, (२) सम्बगू- 
वचन, (४) सम्यक्‌-कर्मान्त, (५) सम्यगू-आजीव, (६) सम्यगू-ध्यायाम, (७) सम्यक-स्मृति, (८) 
सम्यक्‌ू-समाधि | महालि ! यह मार्ग है, यह प्रतिपद्‌ है, इन धर्मोके साक्षात्‌ करनेके लिये० । 


(३) (आत्मवाद नहीं) मण्डिस्त कथा 


“एक बार महालि ! में कौज्ञाम्वीमें घो पि ता रा म में विहार करता था। तब दो प्रत्नजित 
(>्साधु) मंडिस्प्त परित्राजक, तथा दा रु पा त्रि क का शिप्य जालिय--जहाँ में था, वहाँ आये। आकर 
मेरे साथ....संमोदन कर, , एक ओर खब्े हो गये । एक ओर खत्े हुये उन दोनों प्रश्नजितोंने मुझे कहा-- 
आवृस ! गौतम ! क्या वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है? ' तो 
आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।' अच्छा आवुस ! “--कह उन दोनों प्रन्नजितोंने मुझे 
उत्तर दिया। तब मेंने कहा-- 


(४) निर्वाण त्ाक्षात्तार के उपाय 


१--शील--आवुसो ! लोकमें तथागत उत्तन्न होता हैं०*, इस प्रकार आवुसो ! भिक्षु ब्ील- 
सम्पन्न होता हूँ । हि 
२--प्माधि--० * प्रयम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जावतार 
ऐसा देखता है, उसको क्या यह कहनेकी ज़रूरत है--'वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, 
शरीर दूसरा है! ? आवुसो ! जो भिक्ष ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, क्या उसको यह कहनेकी जरूरत 
---वही जीव है ० ? में जाबुत्तो ! इसे ऐसा जानता हूँ०, तो भी में नहीं कहता--वही जीव है, वही 
शरीर हैँ, या ० १० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। 
० * चतुर्थ-ध्यानको० प्राप्त हो विहरता है। आवुसो ! जो भिक्ष ऐसा जानता-ऐसा देखता है ०। 
रे--अज्ञा--जानः दशेन केलिये चित्तको लगाताज्झकाता है ०। आवसो ! जो भिक्षु ऐसा 
जानता>एंसा देखता है ०।०* और अब यहाँ करनेके लिये नहीं रहा--जानता है। आवृसती! जो 
भ्िक्षु ऐसा जानता-ऐसा देखता है ० | क्या उसको यह कहने की जरूरत ह--वही जीव हैं, वही शरीर 
हैं, या जीव दूसरा हूँ, शरीर दूसरा हे! आवुसो ! जो ० ऐसा देखता है, उसे यह कहनेकी जरूरत नहीं 
-- ९ | में आवुसो ! ऐसे जानता हूँ ० , वो भी में नहीं कहता--वही जीव है, वही शरीर है, अथवा 
जीव दूसरा है, जरीर दूसरा है । 


भगवानूने यह कहा--ओोदुद्ध छिच्छविने सन्तुप्ट हो, भगवानके भाषणकों अनुमोदित किया। 
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७-जालिय-मुत्त (१७) 
जीव और शरीरका भेद-अभ्ेद कथन अयुक्त--( १) शीलूसे; (२) समाधिसे; (३) प्रज्ञासे। 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ कौशाम्वीं के घोषिताराममें विहार करते थे। उस 
समय माण्डिस्स परित्नाजक और दासुपात्रिकके शिष्य जा लि य-दो साधु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। 
जाकर उन्होंने भगवानूसे कुझछ-समाचार पूछा। कुशल-समाचार पूछ लेनेंके वाद वे एक ओर सके 
हो गये। एक ओर खल्े उत साथुओं से भगवान्से कहा--“आवृस ! गौतम ! वही जीव है, वही शरीर 
हैं या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है?” 


4 ओर हे कप कि (0 
जीव ओर शरीरका मेद-अभेद कथन व्यथ 


(भगवान्‌ने कहा--) “आवुसों! आप छोग मन छगाकर सुनें, में कहता हूँ /। 

“हाँ आवुस ” कह उन साधुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

!--शीरूसे भगवान्‌ बोले--आवुसो ! जब संसारमें तथागत अहंतू, सम्यक्‌ सम्बुद्ध०* 
उत्पन्न होते हैं । आवुसो ! भिक्षु इस प्रकार शीरू-सम्पन्न होता हैँ। 

२--समाधिसे ० ' प्रथम ध्यानको प्राप्त हो कर विहार करता हैँ। आवुसो | जब वह भिक्षु 
इस तरह जानता हूँ, इस तरह देखता है, तो क्या उसके लिये यह कहना ठीक है वही जीव है, वही शरीर 
है; या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है ?” आवुसो! जो वह निक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है 
क्या उसका यह कहना ठीक ही है 'वहीं जीव ०॥' “आवुसो ! में तो इसे इस तरह जानता हूँ, देखता 
हूँ, अतः में नहीं कहता हं--वही जीव ००* द्वितीय ध्यान ०० * तृतीय ध्यान ००" चतुर्थ ध्यानको 
प्राप्त हो विहार करता है। वह आवुसो ! भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है; क्या उसका ऐसा कहना 
ठीक है--वही जीव ०? आवुसो! जो वह भिक्षु ऐसा जानता है, देखता है, उसका ऐसा कहना 
ठीक नहीं हैं 'वह जीव ०।॥* 

३--अज्ञासे “आवुसो ! में तो इसे इस तरह जानता हूँ, देखता हूँ, अतः में नहीं कहता हे-- 
वही जीव ०-ज्ञानप्राप्तिकि लिये चित्तको छगाता है। आवुसो! जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा 
देखता है, उसका ऐसा कहना क्या ठीक है, वही जीव' ? आवुसो ! जो वह भिक्षु ऐसा जानता हैं, 
देखता है, उसका ऐसा क ह ना ठीक नहीं है--वहीं जीव ०। 

“आवसो ! में तो इसे इस तरह जानता हूँ, इस तरह देखता हूँ; अतः में नहीं कहता हूँ-- वही 
जीव ० '। आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता हूं, एंसा देखता है, क्या उसका ऐसा कहना ठीक है, वही 





देखो पृष्ठ २३-२८ । "देखो पृष्ठ २९। 
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+ हट बआवसो नो चलन ० > उसका पु न ध 
जीव ० ?* आवुस्ो ! जो वह भिलु ऐचा जानता है, ऐसा देखता हैं, उसका ऐसा कहा ठोक नहीं, वही 
जीव ०। 

गावनों ० * नि न लज 0. 


रु तो कक. जा ले देखता 4 अद है: ७ 
आवजसो ! में ठ॑ इस इस तरह जानता हू, इस तरह दंखत हर ठः मेँ नहा 


हा 


भगवानूने यह कहा। उन साथुओंने प्रसच्नता-यूवेंक भगवानके कथनका अभिननन्‍्दन किया। 


ध्झ 


८-केस्सप-सोहनाद-सुत्त (१८) 


/--सभी तप्त्यायें निन्‍्ध नहीं। २--प्रच्ची धर्मचर्या में सहमत । ३--झूठी 
शारोरिक तपस्यायें । ४--सच्ची तपस्यायें--(१) शीरू-सस्पत्ति, 
(२) चित्त-सम्पत्ति, (३) भज्ञा-सम्पत्ति । 


ऐसा मेंे सुना--एक समय भगवान्‌ उजुझ्य्याके पास कण्णकत्यल मिगदायमें विहार करते 
थे। तव अचेल (नंगा) काशयप जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया! ज(कर उसते भगवानूसे कुशल-समाचार 
पृछा। कुमल-समाचार पूछ वह एक भोर खा हो गया। एक ओर खक्ा हो, अचेल 
काइययने भगवानसे कहा--है गौतम ! ऐसा सुना हैं कि श्रमण गौतम सभी तपरचरणोंको निन्‍्दा 
करता है, सभी तपश्चरणोंकी कठोरताकों विछकुल बुरा और अनुचित बतलाता है। जो ऐसा कहते है 
वया वह आपके प्रति ठीक कहनेवाल़े हैँ ? आपको असत्य ८ अभूतसे निन्‍दा तो नहीं करते ? धर्मके 
अनुकूछ तो कहते हैं? चँसा कहनेसे किसी धर्मानुकूल बादका परित्याग या निन्दा तो नहीं होती ? 
हम आप गौतमकी निन्‍्दरा नहीं चाहते ।” 


!-सभी तप्स्यायें निन्‍य नहीं 


"काब्यप ! जो लोग ऐसा कहते हैं--'श्रमण गौतम सभी तपर्चरणोंकी निन्‍दा करता है, सभी 
तपश्चरणोंकी कठोरताको विल्कुछ बुरा वतलाता है “-ऐसा कहनेवाके मेरे वारेमें ठीकसे कहनेवाले 
नहीं हैं, मेरी झूठी निंदा करते हैं। काइ्यप ! में किन्हीं किन्हीं कठोर जीवनवाले तपस्वियोंको 
विशुद्ध और अलौकिक दिव्यचक्षुस ०काया छोक् मरनेके वाद नरकमें उत्पन्न और दर्गतिको 
प्राप्त देखता हूँ। काइ्म्रप! में किन्हीं किन्हीं कठोर जीवनवाले तपस्वियोंकी मरनके वाद 
स्वर्गोकमे उत्पन्न और सुगतिको प्राप्त देखता हूँ । किन्‍्हीं किन्हीं कम कठोर जीवनवाले तपस्वियोंको 
मरनेके बाद नरकमें उत्पन्न और दुर्गतिको प्राप्त देखता हूँ। काइ्यप ! किन्‍्हीं किन्‍्हीं ० को ० मरनेके 
बाद स्वर्गलोकमें उत्पन्न सुगतिको प्राप्त देखता हूँ। 

“जब में काइ्यप ! इन तपस्वियोंकी इस प्रकारकी अग॒ति, गति, च्यूति (+-मृत्यु) और उत्पत्ति- 
को ठीकसे जानता हूँ। फिर में कैसे सब तपश्चरणोंकी निन्‍्दा करूँगा? सभी कंगेर जीवनवाले 
तपत्वियोंकी विल्कुछ निन्‍्दा, शिकायत करूँगा! 


२-सच्ची धर्मचर्यामें सहमत 


"क्ाइयप ! कोई कोई श्रमण और ब्राह्मण पण्डित, निपुण, शास्त्रार्थेमें विजय पाये हुये (और) 
बालकी साहू उतारनेवाली अपनी वुद्धिसे दृसरोंके मतोंकों छिन्न-मिन्र करते-से दीखते हँ। वह भी 
किन्हीं किन्‍्हीं वातोंमें मुझसे सहमत हैं; किन्‍्हीं किन्हीं वातोंमें सहमत नहीं । कुछ वातें जिन्हें वे ठीक 
कहते हैं, उन्हें हम भी ठीक कहते हैं। कुछ बातें जिन्हें वे ठोक नहीं कहते, हम भी उन्हें ठीक नहीं कहते । 
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(किन्तु) कुछ बातें जिन्हें वे ठीक नहीं कहते, उन्हें हम ठीक कहते हैं। कुछ बातें जिन्हें हम दीक 
कहते हैं, उन्हें वे ठीक कहते हैं; कुछ बातें जिन्हें हम ठीक नहीं कहते, उस्‍्हें वे भी ठीक नहीं कहते; 
कुछ वातें बिन्‍्हें हम नहीं--ठीक कहते, उन्हें वे ठीक कहते हैं; जिन्हें हम ठीक कहते हूँ, उन्हें वे 
ठीक नहीं कहते। उनके पास जाकर में ऐसा कहता हँ--'आवुसो ! जिन वातोंमें हम छोग सहमत 
नहीं हैं, उन वात्तोंको अभी जाने दें। जिन वातोंमें हम छोग सहमत हैं, उन्हें ही बुद्धिमान्‌ लोग अच्छी तरहसे 
(एक) ज्ञास्तासे (दुसरे) शास्ताको; एक संघसे (दूसरे) संघको पूछें, चर्चा करें, विचार करें--वया 
जो वातें बुरी बुरी मानी गई, सदोष सदोष मान्री गईं, असेवनीय असेवनीय मानी गई, 
निकृष्ट निकृष्ट मानी गई; काली काली मानी गई हैं, उत बातोंकों किसने बिलकुल छोछ 
दिया है; श्रमण गौतमने या दूसरे आप गणाचारयोंने ? काह्यप! जब बुद्धिमात्‌ ० विचारते हैं-- 
फिर काह्यप ! बुद्धिमान्‌ ० विचार करके मेरी ही अधिक प्रशंसा करेंगे। 

“और फिर काह्यप ! बुद्धिमान्‌ छोग ० विचारते हे--जो ये बातें अच्छी अच्छी मानी गई, 
निर्दोष निर्दोष मानी गई, सेवनीय सेवनीय माती गईं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मानी गई, शुकद्र शुक्ल 
मानी गई हैं; उन बातोंका कौन दीकसे पालन करता है, श्रमण गौतम या दूसरे आप गणाचार्य ! 
०।० काहयप ! बुद्धिमात्‌ ० विचार करके मेरी ही अधिक प्रशंसा करेंगे। 

“और फिर काह्यप | बुद्धिमान्‌ ० विचारते हैं--०जो बातें बुरी ० हैं, उन्हें विल्कुल छोछ 
दिया है, श्रमण गौतमकी शिष्य-मंडलीने या दूसरे आप गणाचार्योकी शिष्य-मंडलीने? ० फिर 
काइयप ! बृद्धिमान्‌ ० विचार करके हमारी ही अधिक प्रशंसा करेंगे। ॥ 

“और फिर काह्यप ! बुद्धिम/त्‌ ० विचारते है--जो ये वातें अच्छीं अच्छी मानी गई हैं, 
कौन इन वातोंका ठीकसे पालन करता है ? श्रमण गौतमकी शिष्य-मंडली या दूसरे आप गणाचार्योकी 
शिष्य-मंडली ? ० फिर काह्यप ! बुद्धिमात्‌ ० विचार करके हमारी ही अधिक प्रशंसा करेंगे। 

“काइयप [ यह मार्ग (उपाय) है, यह प्रतिपद्‌ है, जिसके द्वारा (कोई भी) स्वयं जाते लेगा, 
स्वयं देख लेगा कि श्रमण गौतम समयोचित बात बोलनेवाला, सच्ची बात बोलनेवाला, सार्थक बात 
वोलनेवाछा, धर्मकी बात बोलनेवाछा (और) विनयकी वात बोलनेवाछा (है)। काइयप ! वह - 
कौन-सा मार्ग है, कौन-सी प्रतिपदा है, जिससे (पुरुष) स्वयं जान छेगा (और) स्वयं देख छेगा कि, श्रमण 
गौतम समयोचित ० ? वे ये हैं--सम्यगू-दृष्टि (+-ठीक सिद्धान्त), ठीक संकल्प, ठीक 
वचन, ठीक कारवार, ठीक व्यवसाय, ठीक उद्योग (“व्यायाम), ठीक स्मृति, और ठीक समाधि। 


३-भूठी शारीरिक तपसयायें 


“काइयप ! यही भाग है, यही प्रतिपद्‌ है जिससे स्वयं ० । 

.. ऐसा कहनेपर अचेल काइयपने भगवानूसे कहा--आवुस गौतम ! उन श्रमणों और ब्राह्मगोंकी 
में तपस्थायें उनके श्रमण और ब्राह्मण-भाव-के द्योतक हे, जैसे कि--तंगा रहना, सभी आचार 
विचारोंको छोक देना, हथचट्टा ब्रत, बुलाई भिक्षाका त्याग, ठहरिये-कहकर दी गई भिक्षाका 
त्याग, अपने लिये लाई भिक्षाका त्याग, अपने लिये पकाये भोजनका त्याग, हांछोके भिक्षाका 
त्याग, ओख्छके भुंहसे निकाली भिक्षाका त्याग, पटरा, दण्ड या मुँहसे निकाछी मूसलके 
वीचसे लाई भिक्षाका त्याग, निमन्त्रणका त्याग, दो भोजन करने वालोंके बीचसे लाई ०, 
गर्िणी स्त्री द्वारा लाई०, दूध पिछाती स्त्री द्वारा लाई ०, अन्य पुरुषके पास गई स्त्री 
हा लाई ०, , न्‍न्दावाली सिक्षाका त्याग, वहाँसे भी नहीं (लेता) जहाँ कोई कुत्ता खक्रा हो, वहाँ 

भी नहीं जहाँ मक्खियाँ भन-भन कर रहो हों; न माँस, न मछली, न सुरा, न कच्ची शराब, न 
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चावछकी शराब (#्तुपोदक) ग्रहण करता है। वह एक ही घरसे जो भिक्षा मिलती है लेकर 
लौट जाता, एक ही कौर खानेवाला होता है; दो घरसे जो भिक्षा ०, दो ही कौर खाने 
बाला; सात घर ० सात कौर ०। वह एक ही कलछी खाकर रहता है, दो०, सात ०। वह एक एक 
दिन बीच दे करके भोजन करता है, दो दो दिन०, सात सात दिन,० इस तरह वह जाये आधे महीने 
पर भोजन करते हुये विहार करता है। 

“आवबृस गौतम ! कुछ श्रमण और कब्राह्मणोंके ये भी तपस्या करनेके तरीके हैँ, जिनसे उतका 
श्रमण-ब्राह्मण-माव चोतित होता है। वह सागर मात्र लाता है० केवल सामा खाकर रहता है या केवल 
तीवार (>तिन्नी) ०। चमछा खाकर रहता है, पेवाल ०, कण०, काँजी०, खली०, तृण०, गोबर०, 
या जंगलके फल-फूल, या वृक्षसे स्वयं गिरे फछकों खाकर रहता है। 

“आवुस गौतम ! कुछ श्रमणों और त्राह्मणोंके ये भी० । वह सनका वना कपछा धारण करता 
है, इ्मझानके वस्त्रोंकी धारण०, कफन०, फेंके चियक्॑०, वल्कल०, मृगचर्म०, मृगके चमक्रेको वीचमें 
छेद करके उसमें शिर डालकर धारण०, कुशके वनाये वस्त्र ०, चंटाई०, मनृष्यके केशके कम्बल०, 
घोल्ठेके दालके कम्बल०, उल्लके पंख०। शिर और दाढ़ीके बालोंको नोचनेवाला होता हैं, शिर 
और दाढ़ीके वालोंको नृचवाता है। आसनको छोछकर सदा उह्ेसरी रहता है। उकद्ूँ वैदनेवाला 
(हो) सदा उककछूँ ही बैठता है। काँटोपर (ही) बैठता या सोता है। तस्तेपर सोता हैं! जमीन- 
पर सोता है। एक ही करवटसे सोता है। शरीरपर धूल भौर यर्दा छपेटे रहता है। केवल खुली 
ही जगहपर रहता है। जहाँ पाता है वहीं बैठ जाता है। मैला खाता है। केवल गरम पानी पीता 
है । सुबह-दोपहर और शाम तीन वार जल गयन-करता है।” 


४-सच्ची तपस्यायें 


“क्षाइयप ! जो नंगा रहता है, आचार-विचारको छोढ़ देता है० । वह शील-सम्पत्ति, चित्त- 
सम्पत्ति और प्रज्ञासम्पत्तिकी भावना नहीं कर पाता और वह उनका साक्षात्कार भी नहीं कर पाता । 
अतः वह श्रामण्य और ब्राह्मप्यसे विल्कुल दूर है। काव्यप ! जेब भिक्षु वैर और द्ोहसे रहित होकर 
मैत्री-मावना करता है। चिंत्त-मलोंके क्षय होतसे निर्मल चित्तकी मुक्ति और अज्ञाकी मुक्तिकों इसी 
जन्ममें स्वयं जान कर साक्षात्‌ कर प्राप्तकर विहार करता है। काइ्यप ! (ययार्थमें) वही भि्षु 
श्रमण या ब्राह्मण कहलाता है। 

#क्ाधयप | साग मात्र खानेवाला ० है। वह जील-सम्पत्ति, वित्त-सम्पत्ति और प्रज्ञा-सम्पत्ति- 
की भावना नहीं कर पाता ०। 

“काइयप ! जो सनका वना कपका धारण करता है० ।* 

ऐसा कहनेपर अवैलक काब्यपने भगवानसे यह कहा-- हे गौतम ! श्रामण्य छुप्कर है, 
ब्राह्मप्य दुष्कर है।” 

“कश्यप ! संसारमें लोग ऐसा कहते हेँ---आामण्प दुष्कर है, ब्राह्मप्य दुष्कर हैं। काइयप ! जो 
मंगे रहते हैं, आचार विचारको छोल देते हैं ० इतने मात्रसे श्रामण्य और ब्राह्मप्य दुप्कर, सुदुप्कर 
होता तो श्रामण्य ब्राह्मप्यको दुष्कर और सुद्गुप्कर कहना उचित नहीं। 

धक्ाइयप ! चूंकि इस प्रकारकी तपश्च्यसि विल्कुछ भिन्न होने हीके कारण श्रामण्य और 
ब्राह्मण्य दुष्कर है, इसी लिये यह कहना ठीक है-- आामप्प दुष्कर है, ब्राह्मप्य दुप्कर हैं । कारेयप ! 
जब भिक्ठु०* वैर-रहित० । काश्यप | (ययायमें) यही भिक्षु० । 





१ पृष्ठ ९१ (मेत्री भावना)! 


स्््ज्े डानेवाला होता हैं 
कंच्चा साथ हाचव्राल्ा हाता हू ०॥ 





9. 
सनका दवा कपकछा वारण करता हू ०। 


32233, १2“ ततम पृ प्र जे ब्राह्मण्य ह्म्प्य २ अं ॥7 
० अंचल काइयपर् ० कहा-- हू बात आमण्य दन्नय हूं, ब्राह्मम्य दक्षय हू। 
यदि 








४७ नंगे रहते है ०। काइयप ! यदि इस प्रकारकी कठोर तपस्या करनेंते ०। यदि इतने 
होता। इन्हें तो ० पनिह्ार्र डर 
मात्रले ७ दुज्ञय ० होता। इन्हे तो ० पॉविहारा तक भा जान सकता हू । ०) 
पे 
काइयप ! साथ मात्र छानेदाला होता हैं ०। 
पस््च्यप जी ] 33 लनिर आल कक ड् हि 
काध्यप : सनका देना दस्त घारण कंरता हू ०॥ 
गे द् न. भगवानसे इन _ ५ उस तम ! दह् शीलसम्पत्ति लत्र्् द््ोन्ड्् 
ऐसा कहनेपर अचेल काइ्यपने भगवानसे कहा-- है गौतम ! वह जझीलसम्पत्ति कौनसी हैं, 
२ बैनसी 5 2 
द्व्हु सम्पत्ति कौनसी है, वह प्रन्नासम्पत्ति कौनसी हैं ? 




















प्ब्यप जद संसारमें तथायत बहँत होते प्‌ आचार नियमों 
कान्यप . जद ससार्म तथावत बह्तू उम्यक सम्बद्ध ० उत्पन्न हाते हैं० । जाचारूनिय 
शापदों हैं और उनके अनकलछ है, काया औ > अच्सेटे उरतेसे 
(+मिज्ञापदों ) को नानता है जार उनके अनुकल चलता हू, काया आदर वचचंच्े जच्छ कं करनस 
लगा रहता सदाचारी, परिनद्ध 5 इन्द्रियोंको जे चचचमें च्ट रखनेवाला और 
छगा रहता हैं। सदाचारा, पार्नुद्ध, अपना इाच्छ्याको वद्म रखवंबाला, स्मृतिमान्‌, सावधान 
मसंनप्ट रहता -] भ्ज्द्द डऑलड झीलूसम्पन्न स्न््ा होता जे? काइयप 
मंनुष्द (रहता है) | काइयप ! भिक्ष्‌ कैसे ज्ीलसम्पन्न होता है ? काइवप ! भिन्न हिसाकों छोछ हिसासे 
दिख ड्च्द््त हे >75 -+ गैर चत्तको ने छोड द्वेता न संकोदी, री द्याल और 
विस रहता हैं, दण्ड भर चस्रकों छोकछ देता हैं। संकोची, द्याल, और सभी जीदोंकी ओर स्नेह 
५4-55 हुए >> - यह भी उसकी झीलूसम्पत्ति होती के ब्दीड़ा 
दिलाने हुए विहार करता हूँ। वह भी उत्तकी शील्सम्पत्ति होती हैँ। ०१ | जैसे, कितने ही श्रमंण और 
व्राह्मय श्रद्धासे प्ोजनकों खाकर इस प्रकारकी व्यतीत करते हैं 
हाय श्रद्धात्ने दिये भोजनकों खाकर इस प्रकार बुरी जीविकाते जीवन ब्वतीत करते हैं, 


डेते--आन्ति-कर्म (>मिन्नतद मानना), प्रणिवि-क्रमं (-मिन्नत पूरा करना) ०'* चैद्च-कर्में! इस या 
इस भ्रकारकी दूसरी वुसी जीविकाबोसे दित्त रहता है। यह भी उसकी ज्ील्सम्पत्ति है। 
कश्यप ! वह लिलु इस प्रकार जीलसम्पन्न हो, जीरूसंदरके कारण कहींते भव नहीं देखता। 


इन्रओोंसे 


द् भिपिक्त क्षत्रिय राजा नल्ज कऋाउचप् दर भी जल्द 
जैसे काइयप ! धुल धापिदेत आंत्रवय बाजा, शतजाकोा विल्कूल दमन करनके वाद कहां ना शनुजान्न 


५. 








भय नहीं देखना। काइयप ! इसी प्रकार शौलसंदरके कारण मित्ष कहींते भव 
भय नहीं इेखना। काइ्यप ! इसी प्रकार झीलतंदरके कारण न कहाति भव नहों खात्ता है, जो वह ०) 
हू ईंप दाव झालस्कन्व (शुद्ध भीलपुंज)से युक्त हो जपने भीतर निदोंप सुलक्षों अनुभव करता 
2 
हम काइयप पी: न प्रकार नी पिल्सम्पन्न हे हप 
तप | इ्स ३ म्प्न्न होता प्र््त 5 काइयप बल््जज 
हैं। कास्यप : ललु इस प्रकार ज्ञीलसम्पन्न होता हैं। काइ्यप ! यह शीलसम्पत्ति है। 
चित्त-प्सत्ति 
(३) चित्त-सस्कषत्ति 
३ भप्रयम >कानको कल की हि पु ०५ 
४ ही आानका शातकर विहार करता है। यह भी उत्तकी चित्त-सम्पत्ति है। ० दसरे व्यान। 
* पता व्यात, ०। «४ डी व्यानको प्राप्तकर विहार करता है। यह नी उत्तकी चित्त-सम्पत्ति है। 
3 ग्रला झसारिि 
(३) प्रज्ञा-उम्पत्ति 
“बह इस प्रकार समाहित एकाग्रचित्त हो ०४ गन को 
न ६ 5 भकार समाहित एकाग्रचित्त हो ०६ ज्ञान-दरभे न की ओर बपने चित्तकों लगाता 
3 प्रद्र स्सकी ० 











रह हर 
क्िश्यप की है 7 हज) छह हक हा 
काइ्यप ! इस झील-सम्पत्ति, चित्त-सम्पत्ति और प्रा री दे 
रे" हे से झाल-सम्पत्ति, चित्त-त त्त अर प्रनानम्मम्पत्तिसे अच्छी और चुन्दर दुसर 
गीचनतमत्ति, दित्त-स्म्पत्ति कौर प्न्ना-सम्त्ति नहीं हूँ। 





दीघ०१८ ] बुद्धका पिहताद [ ६५ 


हर 


“काइ्यप ! कोई-कोई श्रमण और ब्राह्मण हैं जो शौलवादी हैं। वे अनेक तरहसे शील (-सदा- 
चार)की प्रशंसा करते हैं। काश्यप ! जहाँ तक सबसे श्रेष्ठ परमशील (का संबंध) है वहाँ तक मैं 
किसी दूसरेकी अपने बराबर नहीं देखता, अधिकका तो कहना ही क्या! अतः वहाँ इस शीलके 
विपयमें में ही श्रेष्ठ हूँ। 

“काइ्यप | कोई कोई श्रमण ब्राह्मण हैँ जो तपस्थाको बुरा समझते हैं। वे अनेक प्रकारसे 
तयस्याको बुरा मानतेकी हो तारीफ करते हैं। काइ्यप ! जहाँ तक सबसे श्रेष्ठ परम तपस्याकों बुरा 
मानता है, वहाँ में किसी दूसरेको अपने वरावर नहीं देखता ०। 

“काश्यप ! कोई कोई ० प्रज्ञावादी (--शान ही मुक्तिका मा है ऐसा समझनेवाले) हैं। वे अनेक 
प्रकारसे प्रज्ञाहीकी प्रशंसा करते हैं। काश्यप ! जहाँ तक ० प्रज्ञा है वहाँ तक ० | अतः ० में ही श्रेष्ठ हूँ । 

“काश्यव | कोई कोई ० विमृक्तिवादी हैं । वे अनेक प्रकारसे विमुक्तिहोकी प्रशंसा ० | काइयप ! 
जहाँ तक ० विमुक्ति है वहाँ तक ०। अतः ० में ही श्रेष्ठ हूँ। 


५-बुड का सिंहनाद 

“काइयप ! हो सकता है दूसरे मतवाले परिन्नाजक ऐसा कहें--श्रमण गौतम सिहनाद करता 
हैं। (किन्तु) उस सिंहनादको वह सूने घरमें करता है, परिपद््में नहीं । उन्हें कहता चाहिये--'ऐसी 
वात नहीं है । भ्रमण गौतम सिहनाद करता है, और परिपद्में करता है।' काश्यप ! हो सकता है, 
दूसरे मतवाऊ़े परिव्राजक ऐसा कहें--श्रमण गौतम सिहनाद करता है, परिपद्मं (भी) करता 
है, किन्तु निर्भय होकर नहीं करता । उन्हें कहना चाहिये--ऐसी वात नहीं है। श्रमण गौतम 
सिहनाद ० और निर्मव होकर करता है।० उत्हें ऐसा कहता चाहिये।--काश्यप ! हो सकता 
है ० ऐसा कहें--श्रमण गौतम सिंहताद ० कित्तु उसे कोई प्रइत नहीं पूछता।' ०» उसे प्रदन 
भी पूछते है। ० ऐसी वात भी नहीं है कि प्रश्नोंके पुछे जानेपर वह उनका उत्तर नहीं दे सकता है। 
प्रश्नोंके पूछे जानेपर वह उनका (ठीक ठीक) उत्तर भी दे देता है। ० ऐसी वात भी नहीं है कि 
प्रश्नोंके उत्तर नहीं जँचतें हों, प्रब्नोंके उत्तर जँंचते भी हैं। ० ऐसी वात भी नहीं कि (उसका उत्तर) 
सुननेके योग्य नहीं होता है, वह सुननेके योग्य होता है। ० ऐसी वात भी नहीं कि उनके सुननेवाले 
प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ० ऐसी वात भी नहीं कि वे प्रसन्नताको नहीं प्रगट करते 
हैं, वे प्रसन्नताकों प्रकट करते हैं। ० ऐसी वात भी नहीं है कि (उसका) वह (उत्तर) सत्यका दिखाने- 
बाह्य नहीं होता, वह सत्यका दिखानेवाल्य होता है। 

४ उन्हें कहना चाहिये--ऐसी वात नहीं है। श्रमण गौतम सिंहनाद करता है, परिपदूमें ०, 
निर्भय ०, उसे लोग प्रदन पूछते हें, पूछे हुए प्रइनोंका उत्तर देता है, वह उत्तर चित्तको जेचता है, सुननेके 
योग्य होता है, सुननेवाले प्रसन्न हो जाते है, प्रसन्नताकी वे प्रगट करते हें, वह उत्तर सत्यको दिखानेवाला 
होता है, वे (सत्य को) प्राप्त करते हैं। काइयप ! उन्हें ऐसा कहना चाहिये। हु 

“क्ाइयप | एक समय में राज गृ ह में गृप्र रूट पर्वतपर विहरता था। वहाँ मुझे न्य ग्रो मे तप- 
ब्रह्मचारीने प्रइन पूछा। प्रनका उत्तर मेंने दे दिया। मेरे उत्तर देनेपर वह अत्न्त संतुष्ट हुआ। का 

“भला, भगवान्‌के ध्मंको सुनकर कौन अत्यन्त संतुष्ट नहीं होगा! भन्ते [ में आपके 
धर्मंको सुनकर अत्यन्त संतुष्ट हूँ। भन्‍्ते ! आपने खूब कहा है, बापने खूब कहा है । भत्ते ! जंसे 
उलटे हुएको सीधा कर दे, ढकेको ल्लोल दे, भदके हुएको मार्ग दिखा दे, अत्यकारमें तेहका दीपक 





५ मिलाओ उद्म्बरिक-सीहनाद-सुच्त २५ (पृष्ठ २२७)। 
प्‌ 


हि 


६६ ] ८-कस्सप-सीहनाद-सुत्त [ दीघ० श८ 


० 


रख दे, जिसमें कि आँखवाले रूप देख लें; इसी प्रकार भगवानने बनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। 
भन्ते ! यह में जापकी दरण जाता हूँ, धर्मकी और भिक्षुसंघक्ती भी। भगवानके पाससे मुझे प्रव्नज्या मिले 
उपसम्पदा मिले। 
“काइयप ! जो दूसरे मतके परित्राजक इस (मेरे) धर्ममें प्रद्नज्या और उपप्तम्पद्य चाहते हैं, 
चार महींने परिवास (<परीक्षार्य वास) करते हूँ। चार महीनोंके वीतनेपर (यदि) वे (उससे) 
तुप्ट रहते हूँ, तो मिक्षु प्र्रज्या देते हें, और भिल्लु-धावके लिये उपसम्पदा देते हैँ । अभी तो में केवछ 
इतनाही जानता हूँ कि तुम कोई मनुप्य हो (अभी तो तुमसे परिचयही हुआ हूँ) ; 
“अन्त! यदि दूसरे मतवाले परिव्राजक, जब इस धमेमें प्रव्तज्या और उपसम्पदा चाहते हैं, 
उन्हें) चार महीनोंके लिये परिवास देते हैँ, चार महीनोंके वाद ०॥ (तो) में चार साल 
के परिवात्त करूँगा, चार सालके वीतनेपर यदि भिक्ष्‌ छोग मुझसे प्रसन्न हों, तो मृझे प्रव्ज्या और उप- 


अचेह काइवयने भगवानके पास प्रद्नज्या पाई, उपसम्पदा पाई। उपसम्पदा पानेके वाद आयु- 
प्वान्‌ काइयव एकान्तमें प्रमादरहित; उद्योगयुक्‍्त, आत्मनिग्रही हों विहरते थोछेही समयमें जिसके 
लिये कुछपुत्र घरसे वेघर हो साबु होते हूँ, उस अनुपम ब्रह्मचर्यके छोर ( न्‍निर्वाण) को इसो जन्ममें 
साबात्‌ कर, प्रात्त कर विहार करने लगे। आवागमन छूट गया, व्रह्मचर्य पूरा हो गया, 


ध्क। इस 


इस सूत्रका दूसरा नाम महासोहनाद भी है।” 


६-पोट्ठपाद-सुत्त (१६) 


९--पर्यंकों कथायें। २--संज्ञा निरोध संप्रज्ञात समापत्ति शिक्षासे--(१) शोर; 
(२) सम्राधि। ३--म्ज्ञा और आत्मा--( १) अव्याकृत बस्तुयें;; (२) आत्मवाद; 
(३) तोन प्रकारके शरीर; (४) वर्तमान शरौर ही सत्य। 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ पिडिक के आराम जेतवनमें विद्वर 
करते थे। 


?-व्यथंकी कृथायें 


तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर छे, श्रावस्तीमें भिक्षाके लिये प्रविष्द हुए। तव 
भगवान्‌को यह हुआ--शावस्तीमें भिक्षाट्नके लिये बहुत सवेरा है, क्यों न में स मं य॒ प्र वा द क (<मिन्न 
भिन्न मतोंके वादका स्थान) एक शाल्‍हूक (5एक शालावाले) मल्लिका (कोसलेइवर-महिपी)के 
आराम ति चु का ची र*में, जहाँ पोट्रपाद परित्राजक है, वहाँ चलेँ।' तव भगवान्‌ जहाँ ० तिन्दुकाचीर 
था, वहाँ गये। उस समय पो हु (+पष्ठ) पा द परिव्राजक, राज-कथा, चोर-कथा, महामात्य-कथा, सेना- 
कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अन्न-कथा, पान-कथा, वस्त्र-कभा, शयन-कंथा, गन्ध-कथा, मारछा-कथा, 
जाति (>्कुल)-कथा, यान [न्युद्ध-यावरा )-कथा, ग्राम-कथा, निगम-क्था, नगर-कथा, जन-प्द-कथा, 
स्त्री-कया, शूर-कथा, विशिखा(चौरस्ता)-कथा, कुम्भ-स्थान (पनघट)-कथा, पूरव-श्रेतत (८ 
पहिले मरोंकी)-कथा, नानात्व-कथा, छोक-आख्यायिका, समुद्र-आख्यायिका, इति-सवाभव (“ऐसा 
हुआ, ऐसा नहीं हुआ)-कथा--आदि निरथंक कथायें कहता, नाद करता, शोर मचाता, बढी भारी 
प्रिन्नाजक-परिपद्के साथ बैठा था। पीट्ट-पाद परित्राजकरने दूरहीसे भगवान्‌कों आते देखा, देखकर 
अपनी परिषदसे कहा--“आप सव निःशब्द हों, आप सब शब्द मत करें। श्रमण गौतम आ रहे हें। वह 
आयुष्मात्‌ निःशब्द-प्रेमी, निः(न्अत्प)-शब्द-पशंसक हैं। परिपदृको निःशब्द देख, सम्भव है 
(इधर) आयें!” ऐसा कहनेपर (वे) परित्राजक चुप हो गये । 

तब भगवान्‌ जहाँ पोट्ठपाद परित्राजक था, वहाँ गये। पोहुपाद परिन्नाजकने भगवानसे कहा-- 

“आइये भन्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत हैं भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! चिर (काल) के वाद भगवान्‌ यहाँ 
आये, वैठिये भत्ते ! भगवान्‌ यह आसन विछा है।” 

भगवान्‌ विछे आसनपर बैठ गये। पोट्ठपाद परिन्नाजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर 
बैठ गया। एक ओर वैठे हुए पोट्टपाद परिब्राजकसे भगवानूने कहा-- 

'बोटु-पाद | किस कथामें इस समय बैठे थे, क्या कथा वीचमें चल रही थी ? ” 

ऐसा कहनेपर पोहुपाद परिव्नाजकने भगवानूसे कहा-- 





4 ब्र्तेमाव चीरेनाय (सहेट-महेद) । 


८ ] ९-पोट्पाद-सुत्त [ दोघ० १९ 


+ ला ५ पु कप 
२-संज्ञा निरोध संप्रज्ञात समापत्ति शिक्षासे 
“जाने दीजिये भन्‍्ते ! इस कथाको, जिस कथामें हम इस समय वैठे थे। ऐसी कथा, भत्ते ! 
भगवान्‌को पीछे भी सुननेंकों दुर्लभ न होगी। पिछले दिनोंके पहिले भन्‍्ते ! छु तू ह छ ज्ञा लामें जमा 
हुए, नाता तीर्थों (न्यन्यों)के श्रमण-ब्राह्मणोंमें अभिसंज्ञा-निरोध (5एक समाधि)पर कवा चढी-- 
को! अभिसंज्ञा-निरोव कैसे होता है? वहाँ किन्हींते कहा-- 'विना हेतु-विना प्रत्यय ही पुरुषकी 
चंज्ञा (+चेतना) उत्तन्न भी होती है, निरुद्ध भी होती है । वह उस समय संज्ञा-रहित (अन्न) 
होता है। इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोवका प्रचार करते हैं।' उससे दूसरेने कहा--भो! 
ह ऐसा नहीं हो सकता। संज्ञा पुरुषका आत्मा है। वह आता भी है, जाता भी हैं। जिस समय जाता 
है, उस समय संज्ञा-वान्‌ (>संज्ञी) होता है; जिस समय जाता है, उस समय संजा-रहित (>अनसंत्नी) 
होता है। इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतछाते हैं।' उसे दूसरेने कहा--थो ! यह ऐसा 
नहीं होगा। (कोई कोई) श्रमण ब्राह्मण महा-ऋद्धि-मानू-महा-अनुभाव-वान्‌ हैं। वह इस पुरुयकी 
संज्ञाको (शरीरके भीतर) डालते भी हूँ, निकालते भी हँ। जिस समय डालतेहूँ, उत्त समय संज्ञी होता 
है। जिस समय निकालते है, अ-संज्ञी होता है। इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतलाते हैं।' 
उसे दूसरेने कहा--भो! यह ऐसा न होगा । (कोई कोई) देवता-महा-ऋद्धि-मान्‌ल्महा-अदुभाव- 
वान्‌ हैं। वह इस पुरुषकी संज्ञाको डालते भी हैं, निकालते भी हैं ० । इस प्रकार कोई कोई अभि-प्रंजा- 
निरोव वतदाते हैँ ।' तव मुझको भन्ते ! भगवानके वारेमें ही स्मरण आया-- जहो ! अवश्य वह भगवान्‌ 
सुगत हैं जो इन धर्मोमें चतुर हैं । भगवान्‌ अभि-संज्ञा-निरोषके प्रकृतिज्ञ (-स्वभावत्न) हैँ।' कसे 
भन्ते ! अभि-संज्ञा-निरोध होता है ? ” ड़ 
“बोहु-पाद ! जो वह श्रमग-ब्राह्मण ऐसा कहते हँ--बिना हेतुरूविना प्रत्यय ही पुरुपकी 
संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं। आदिको लेकर उन्होंने भूछ की.। सो किस लिये ? सन्हेतु 
(<कारणसे )5स-अत्यय पोहु-पाद-पुरुषकी संज्ञायें उत्तन्न होती हूँ, निरुद्ध भी होती हैं | शिक्षासे कोई 


पे 


कोई संज्ञा उल्न्न होती है, शिक्षासे कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती है।” “और शिक्षा क्या हैं?” 
(/) शील-सम्पत्ति 
“पोहु-पाद ! जब संसारमें तथागत, जहँत्‌ , सम्यक्‌-संवुद्ध, विद्या-आचरण-युकत, सुगत, छोक- 
विद, हक पुरुप-चावुक-सवार, देव-मनृष्य-उपदेशक, वुद्ध भगवान्‌, उत्पन्न होते हैं ।०" (२५ ) हाथ- 
पैर काटने, मार्जे, वाँधने, टूटने और डाका डालनेसे विरत होती है। इस प्रकार पोह्ठमाद ! मिक्ष 
शीड-समपन्न होता है। ०* । उसे इन पाँच नीवरणोंसे मुक्त हो, अपनेको देखनेते प्रमोद उतत्न होता है। 
प्रमुदितको प्रीति उल्नन्न होती है । प्रीति-सहित चित्तवालेकी काया अ-चंचल (-प्रश्नव्य) होती हैं। 
अनश्नव्य-क्रायवाला सुख्ध-अनुभव करता है। सुखितका चित्त एकाग्र होता है । 
(२) तमाधि-सम्पत्ति 
._ पह काम-भोगोंते पृथक्‌ हो, बुरी वातोंसे पृथक्‌ हो, वितर्क और विवेक सहित उत्तत्न प्रीतिशुरत- 
3, शक कक प्राप्त हो विहरता है। उसकी जो वह पहिलेकी काम-संज्ञा है, वह निरुद्ध (नष्ट) 
होती हैं। विवेकसे उत्तन्न प्रीति-सु:खवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा उस समय होती है, जिससे कि वह उस समय 
सुकषमनसल्यनत्री होता है। इस शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्न्न होती हैँ, कोई कोई निरुढठ होती हैं। 
और भी पोटुपाद ! भिल्लु वितक विचारके उपश्ञान्त होनेपर, भीतरके संप्रसाद (ःअसन्नता) 





) देखो पप्ठ २४। ३ पृष्ठ १९। 


हट. समाधि | 


न्म्चित्तकी एकाग्रतासे युक्त, वितक-विचार-रहित समाघिते उत्तन्न प्रीति-सुख-वाले द्वितीय ध्यानको, 
श्राप्त हो विहरताहै। उसकी जो वह पहिली विवेकसे उत्न्न प्रीति-सुख-वाली सृक्ष्म-सत्य-संज्ञा थी, बह्‌ 
निरुद्ध होती है। समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख-वाली सृक्ष्म-सत्य-संज्ञासे युक्त ही वह उस समय होता 
है। इस शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञा उल्न्न होती हैं, कोई कोई संजा निरुद्ध होती है ।० 

और फिर पोह्डुपाद ! भिल्लु प्रीति और विराग द्वारा उपेक्षायुक्त हो ० तृतीय ध्यानको प्राप्त 
हो विहरदा हैं। उसकी वह पहिलेकी समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सु-वाली सुक्ष्म-सत्य-संत्रा निरुद् होती 
हैं। उपेक्षा सुखवाली सूक्ष्म-सत्य-संजा (ही) उस समय होती है। उपेक्षा-सुख-सत्य-संज्ञा ही वह उस 
समय होती है। ऐसी शिक्षास भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं ।० 

“और फिर पोद्रुपाद ! भिक्षु सुख और दुःखके विनाशसे चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। 
उसकी वह जो पहलेकी उपेक्षा-सुख-बाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा (थी, वह) निरुद्ध होती है। सुख और दुःखसे 
परे मूथ्म-सत्य-संजा, उत्त समय होती हैं। उस समय सुख-दुःख-रहित सूक्ष्म-सत्य-संगावाला ही वह 
होता है। ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई संजायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं ० 

“और फिर पोट्टपाद | भिक्षु रुप-संज्ाओंके सर्वथा छोलनेसे, प्रतिष (-अ्रतिहिसा)-संज्ञाओं- 
के अस्त हो जानसे, नावापन (-नानात्व)की संज्ञाओंकों मनमें न करनेसे, अनन्त आकाश--इस 
आक्ाग-आनन्त्य-आायतनको प्राप्त हो विहरता है। उसकी जो पहलेकी रुप-संज्ञा थी, वह निरुद्ध हो 
जाती है, आकाग-आनन्त्य-आयतनवाली सुक्ष्म-सत्य-संज्ञा उस समय होती हैं। आकाश-आनत्त्य- 
आयतन सुृक्ष्म-सत्य-संज्ञावाला ही वह उस समय होता है। ऐसी शिक्षासे भी ० । 

“और फिर पोट्टपाद ! भिक्षु आकाश-आनन्त्य-आयतनको स्वेधा अतिक्रमणकर विज्ञान अन्त 
है--इस घविजान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। उसकी वह पहलेकी आकाश-आननन्‍्त्य- 
आवत्नवाली सृक्ष्म-सत्य-संत्रा नप्ट होती है। विनान-आनन्त्य-आयतनवाछी सुक्ष्म-सत्य-संज्ञा उस समय 
होती है। विन्ान-आनन्त्य-आयतन-सूक्ष्म-सत्य-संनावाला ही (वह) उस समय होता है। ०। 

“और फिर पोह्पाद ! भिक्षुविज्ञान-आनन्त्य-आयतनको सर्वेथा अतिक्रमणकर कुछ नहीं है -- 
इस आकिचन्य (+-त-कुछ-पना )-आयतनको प्राप्त हो विहार करता है। उसकी वह पहलेकी विज्ञान- 
आनन्त्य-आवतनवाडी सुक्ष्म-सत्य-संज्ञा नप्ट हो जाती है, आर्किचन्य-आयतनवाली सृक्ष्म-सत्य-संज्ञा ही ० 
वह आकिचन्य-आयतन-सुक्ष्म-सत्य-संज्ञावाछा ही उस समय होता है। ०। 

“चूंकि पोह्ुपाद ! भिक्षु स्वक-संज्ञी (-- अपनोंही संज्ञा ग्रहण करनेवाला) होता हैं, (इसलिये) 
वह वहाँसे वहाँ, वहाँसे वहाँ, क्रमशः श्रेप्ससे श्रेष्ठतर संज्ञाको प्राप्त (“स्पर्श ) करता है। श्रेष्ठतर-संज्ञा- 
पर स्थित हो, उसको यह होता है-- मेरा चितन करना बहुत बुरा ( -न्पापीयस्‌ )है, मेरा न चिंतन करना, 
बहुत अच्छा (ल्‍- श्रेयस्‌ ) है। यदि में न चितन करूँलन अभिसंस्करण कहे, तो मेरी यह संनायें नप्ट हो 
जावेंगी, और और भी विशाल (+-उदार) संज्ञायें उतन्न होंगी । क्यों न में न चितन करूं, तन अभिसंस्करण 
करूँ।' उसके चितन न करने, अभिसंस्करण न करनेसे, वह संज्ञायें नष्ट हो जाती हैं, और दूसरी उदार 
संभायें उत्पन्न नहीं होतीं। वह निरोबको प्राप्त करता है | इस प्रकार पोद्ुपाद ! क्रमशः अभिसंज्ञा 
(+संज्ञाकी चेतना) निरोबवाली संप्रज्ञात-समापत्ति (+- संपजान-समापत्ति) उत्लन्न होती है । 

“तो क्या मानते हो, पोहुपाद ! क्या तुमने इससे पूर्व इस प्रकारकी क्रमश: अभिसंजा-निरोध 
संप्रज्ञात-समापत्ति सुनी थी ? ” 

"हीं, भन्‍्ते! भगवान्‌के भाषण करनसे ही में इस प्रकार जावता हूँ। ५५ 4 

'जुँकि पोहुपाद ! भिक्षु यहाँ स्वक-संज्ञी होता है। (इसलिये ) वह वहाँसे वहाँ, वहाँसे वहाँ, 
क्रमश: संज्ञाके अग्र (अन्तिम स्थान) को प्राप्त (८ स्पर्श ) करता है। संज्ञाक अग्रपर स्थित हो, उसको 
'ेरा चितन करना वहुत बुरा है, चिंतन न करना मेरे लिये वहुत अच्छा है ० ।' वह निरोध- 


ऐसा होता है-- ही प | दा 
को स्पर्श करता है। इस प्रकार पोट्डपाद ! क्रमशः ज्ञा-निरोध संप्रजात-समाधि होती है। ऐसे 


पोट्ठपाद ! ०” 
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“भत्ते ! भयवान्‌ क्या एकहीको संज्ञा-अग्न (८संज्ञाओंमें सर्वेश्रेष्ठ) बतलाते हैं, या पृथक 
पृथक भी संज्ञात्रोंकी (देसा) कहते हैं!” 
पोहयाद ! में एक भी संज्ञाग्र वतलाता हूँ, और पृथक पृथक भी संज्ञात्रोंकों बतलाता हूँ। 
पोहुपाद ! जैसे जैसे निरोषको प्राप्त करता है, वेसे देसे संज्ञा-अग्रको में कहता हूँ। इस प्रकार पोट्टपाद ! 
एक भी उंज्ञात्र वत्लाता हूँ, और पृथक पृथक भी संज्ञाग्रोंको बतलाता हूँ। 
"सन्ते ! तज्ञा पहिले उत्तन्न होती है, पीछे ज्ञान ; या ज्ञान पहिले उत्पन्न होता है, पीछे संज्ञा ; 
था जंज्ा और ज्ञान नन्यूव॑ न-पीछे उत्तन्न होते हैं? 
पोहुपाद ! संज्ञा पहले उत्तन्न होती है, पीछे ज्ञान। संज्ञाकी उत्पत्तिसे (ही) ज्ञानकी उत्तत्ति 
) 


-+£ 





होती है। वह यह जानता है--इस कारण (>अत्यय)से ही यह मेरा ज्ञान उत्तन्न हुआ है। पोट्टपाद ! 
इस कारणसे यह जानना चाहिये कि, संज्ञा प्रथम उत्तन्न होती है, ज्ञान पीछे; संज्ञाकी उत्तत्तिसे ज्ञावकी 


2 
पं 
2 


होती हृ्‌। 
संज्ञा (ही) भन्ते ! पुरुषका आत्मा है; या संज्ञा अल्ग है, आत्मा अलूग ? 

किसको पोहुपाद ! तू जात््मा समझता हैँ?” 

भत्ते! में आत्माको स्वूल (+जौदारिक) रूपी-चार महाभूतोंवाला,-कौर-कौर करके 
खानेवाला (-कवलिकारजाहार) मानता हूँ।” 

“तो पोहुषाद ! तेरा आत्मा यदि स्थूल ०, रुपी >चतुर्महाभौतिक, कवलिकार-आहास्-वान्‌ 
है; तो ऐसा होनेपर पोट्रपाद ! उंज्रा दतरी ही होगी, जात्मा दूसरा ही होगा। सो इस कारणसे भी 
पोहुपाद ! जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दुसरा। पोहुपाद ! रहने दो इसे--आत्मा स्थूछ 
० हैं, (इस) के होनेहीते इस पुरुषकी दूसरी ही तंज्ञायें उत्पन्न होती हैं, इृसरी ही संज्ञायें निरुद्ध होती है। 
प्तो इस कारणते भी पोट्ठपाद ! जानना चाहिये, संज्ञा दूसरी है, आत्मा दूसरा। 
भन्ते ! में आत्माको समझता हँ--मतोमय सब अंग-अत्यंगवाला, इन्द्रियोंसे परिपूर्ण। 
ऐसा होनेपर भी पोट्ठपाद ! तेरी संज्ञा इसरी होगी और आत्मा इसरा। सो इस कारणसे भी 
पोहुपाद ! जानना चाहिये, (कवि) संज्ञा गा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा। पोट्ठपाद ! (जब) सर्वाग-अत्यंग 


युक्त इन्द्रियोंसे परिपूर्ण मनोमय आत्मा है, तभी इस पुरुषकी कोई कोई संज्ञायें उत्तन्न होती हैं, कोई कोई 
संज्ञाये निरद्ध होती हैं। इस कारणसे भी पोहपाद ! ०7”? 


भन्‍्ते ! में आत्माको रूप-रहित संज्ञा-मव समझता हें। 


47. 
यदि पोट्ठपाद ! तेरा आत्मा रूप-रहित संज्ञामय है, तो ऐसा होनेपर पोटपाद ! (इस) कारणसे 


जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, और जात्मा इसरा। पोट्टपाद ! जब रूप-रहित संज्ञा-मब आत्मा 
है, तभा इतत प्रुेषकों ०॥” 


द 
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क 0.3 0 सकता हें--कि संज्ञा पुरुपकी आत्मा है, या संज्ञा दूसरी (चीज है,) 
“पोह्ठपाद ! भिन्न दृष्टि(-धारणा)-वाले भिन्न क्षान्ति (-चाह)-वाले, भिन्न उुचिवाले, 
0 भिन्न-आचार्य-रखनेवाले तेरे लिये--संज्ञा पूर्षकी जात्मा हैं “--जानवा 

कि भन्‍्ते! भिन्न-दृष्टिवाले ० भेरे लिबे--'संजा पुरुषकी आत्मा है “--जावना मुद्िकल 
444 ४ ७ लोक नित्य (>शाइवत) है.' यही सच है, दूसरा (अनित्यताका विचार) 


दीघ० 
१९ | अव्याकृत कर 


(/) भ्रव्याकृत (-श्रनिवपरनीय) 

'पोहुपाद ! --छोक नित्य है यही सच है, और दूसरा (वाद) निरयंक है--हसे मेने बन्च्याक्ृत 
(>कंथनका अ-विपय) कहा है ।” 

क्या भन्‍्ते [लोक अन्‍्शाबवत (>अनमित्य) हैं, यही सच और सव (वाद) निरथ॑क हैं?” 

पोद्ुपाद ! ० इसे भी मेंने अन्व्याकृत कहा है।! 

“क्या भन्ते |--छोक अन्तवान्‌ है ०?” 

“पोट्रपाद ! ० इसे भी मेंने अन्व्याकृत ० (” 

“व्या भस्ते [_--लोक-अनृ-अन्त है ० ?” 

“पोदुपाद ! ० इसे भी मैंने अव्याकृत ० 

४0 वही जीव है, वही शरीर है ०?” 

४9 इसे भी मैंने अव्याहृत कहा है।” 

४० जीव दूसरा है, शरीर दूसरा हैं ०?” 

४५ अन्याह्ृत ० ।* 

४५ फरनेके बाद तथागत फिर (पैदा) होता है ० १” 

४० अन्याक्ृत ० । 

४ 'भरनेके बाद फिर तयागत नहीं होता ० !” 

४9 अज्याक्ृत ० 

४५ होता है, और नहीं भी होता है' ० ? ” 

४6५ अ्याकृत ० ।* 

४9 परनेके वाद तयागत न होता है, न नहीं होता हैँ ० ? * 

४५ ब्र-व्याकृत ० । 

“किसलिये भस्ते ! भगवानूनें इसे अ-व्याकृत कहा है ?” 

“पोहुपाद ! न यह अर्थ-युक्ता (स-प्रयोजन) है, न पर्मे-युक्‍्त, आदि-अह्मचर्यंके उपयुक्त, 
न निर्वेद (<उदासीमता)के लिये, न विरागके लिये, न विरोध (+« ब्लेश-विनाद) के लिये, व उप- 
शम (रूशान्ति)के लिये, न अभि ज्ञाके लिये, व संवोधि (ज्परमार्थ-ज्ञान)के छिये, न निर्वाणके 
लिये है। इसलिये मैंने इसे अ-व्याकृत कहा है।" ' 

“भत्ते ! भगवानूने क्या क्या व्याइत किया है !” 

“पोहुपाद ! भह दुःख है (इसे) मैंने व्याकृत किया है। यह दुःखका हेतु है' मेंने व्याकृत किया 
है। बह दुःख-विरोव है ०। यह दुःख-निरोष-गामिनी प्रतिपद्‌ (+-मार्ग) है ०।” 

“पत्ते | भगवानूते इसे क्यों व्याकृत किया है?” 

धतोहुपाद ! यह सार्थक, धर्मे-उपयोगी, आदि-बह्य-चर्ये-उपयोगी हैं। यह निर्वेदक लिये, विरागके 
लिये, निरोबके लिये, उपश्मके लिये, अभिन्ञाके लिये, संवोधके लिये, निर्वाणके लिये हैं। इसलिये मेंने 
इप्ते व्याकृत किया।” 

“बह ऐसा ही है, भगवान्‌ ! यह ऐसा ही है, सुगत ! अब भत्ते! भगवान्‌ जिसका काल 
समझते हों (करें) !” $ 

तव भगवान्‌ आसतसे उठकर चल दिये। 

तब परिब्राजकोंने भगवानके जानेंके थोढी ही देर वाद, पोट्-पाद परिन्नाजककों चारों ओरतसे 
वागू-वाणोंद्वारा जज॑रित करता शुरू किया-- इसी प्रकार आप पोहुपाद, जो जो श्रमण गौतम कहता 
(रहा), उप्तीको अनुमोदन करते (रहे) यह ऐसा ही. हैं भगवान्‌ / यह, ऐसा.ही. है सुगंत : ” हम तो 
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श्रमण गौतमका कहा कोई धर्म एक-सा नहीं देखते, कि--छोक शाइवत है, 'लोक-अशाइवत है, लोक 
अन्तवान्‌ है', लोक-अनु-अन्त है, वहो जीव है, वही शरीर है', दूसरा जीव है, दूसरा शरीर हैं, 
'तयागत मरनेके बाद होता है ', तथागत मरवेके बाद नहीं होता' 'तथागत मरनेके बाद होता भी है, 
नहीं भी होता है ।' तथागत मरनेके वाद न होता है, न नहीं होता है ।' ” ८ 

ऐसा कहनेपर पोटु-पाद परित्राजकते उत परित्राजकोंसे यह कहा-- में भी भो ! श्रमण गौतम- 
का कहा कोई धर्म एक-सा नहीं देखता . .. छोक शाइवत है ०। वल्कि श्रमण गौतम 'भूत--तथ्य 
(न्यथार्थ) धर्ममें स्थित हो, धर्म-नियामक-प्रतिपद्‌ (मार्ग, ज्ञान)को कहता है। (तो फिर) भेरे 
जैसा जानकार, श्रमण गौतमके सुभाषितका सुभाषितके तौरपर कैसे अनुमोदन न करेगा ? ” 

तब दो तीन दिनके वीतनेपर, चित्त हृत्थिसारिपुत्त और पोट्ट-पाद परिव्राजक जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर चित्त हत्यिसारिपुत्त भगवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। 
पोदुयाद परिव्राजकभी भगवान्‌के साथ संमोदनकर . .., एक ओर वैठ गया। एक ओर बैठे पोट्टपाद 
परिव्राजकने भगवानूसे कहा-- 

“उस समय भन्‍्ते ! भगवानके चले जानेके थोढी हो देर वाद (परित्राजक) मुझे चारों ओरसे 
वाग्वाणोंद्वारा जजरित करने लंगे--इसी प्रकार आप पोट्ड-पाद ! ०।० मेरे जैसा जानकार ० 
सुभाषितको ० कैसे अनुमोदन नहीं करेगा ? ” 

“पोट्ट-पाद ! वह सभी परित्राजक अन्वें-आँखबिना हँ। तूही एक उनमें आँखवाला है। 
पोहु-पाद ! मेंने (कितनेही) धर्म एकांशिक कहे हँ-अ्रज्ञापित किये हैं। कितने ही धर्म अनु-एकांशिक 
भी कहे हूँ ० । पोहु-पाद ! मेंने कौससे धर्म अनू-एकांशिक कहे हँ०? 'लछोक श्ञादवत है! इसको मेने 
अनैकांशिक धर्म कहा है०। लोक अ-शाइवत है'० अनैकांशिक धर्मं०। ०) तथागत मरनेके वाद 
न होता है, न नहीं होता है! मेंने अनैकांशिक धर्म कहा है०। यह धर्म पोट्ट-पाद ! न सार्थक हैं, 
ने धर्मं-उपयोगी हूँ, न आदि-ब्रह्मचये-उपयोगी है। न निर्वेदके लिये०, न वैराग्यके लिये०। इसलिये 
इन्हें मेने अनू-एकांशिक कहा ०। 

“पोट्-पाद ! मैंने कौनसे एक-आंश्षिक धर्म कहे हँ>प्रज्ञापित किये हैं ? यह दुःख है! ०।० 
“यह दुःख-मिरोध-गामिती-अतिपद्‌ है” इसे पोहपाद ! मैंने एकांशिक धर्म बतलाया है० । यह धर्म पोहु- 
पाद | सार्थक हैं ०। इसलिये मेंने इन्हें एकांशिक धर्म कहा है, प्रज्ञापित किया है । 


(२) आत्मवाद 


“पोदुपाद ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसे वाद (>मत)-वाले ऐसी दृष्टिवाले हें--.मरनेके 
वाद आत्मा अरोग, एकास्तसुदी (केवल सुखी) होता है| उनसे में यह कहता हे--सच-मुच तुम 
सब आयुष्मान्‌ इस बादवाले-इस दुष्टिवा़े हो--मरनेके वाद आत्मा अ-रोग एकान्त सुखी होता 
हैं? ऐसा पूछतेपर वह हाँ कहते हैं। तव उनसे में यह कहता हँ-- क्या तुम सब आयुष्यान्‌ 
उ्स एकान्त सुखवाले लोकको जानते, देखते, विहरते हो? ऐसा पूछनेपर “नहीं' कहते हैं! उनसे में 

यह कहता हु-- क्या तुप्त सव आयुष्मान्‌ एक रात या एक दिन, आधी रात या. आधा दिन एकान्त- 
सुश्ववाले आत्माको जानते हो' ? यह पूछनेपर 'नहों' कहते हैं। उनसे में यह कहता हँ--- क्या आप 
सत्र आयुष्मान्‌ जानते हैं, यही मार्ग-्यही प्रतिपद एकान्त-सुखवाले छोकके साक्षात्कारके लिये है? 
बज कहते हैं। उनसे हे यह पूछता हे-- क्या आप सव आयुष्मान्‌ जो वह देवता एकान्त- 

वाले लोकम उत्पन्न हैं, उनके कहे शब्दको ु लोकके साक्षा ये सुनते हैं. 
माप ! ठीक मार्गपर आरूढ़ हों; झाई 22055: / अर हा मम 
ढ़ हों; हम भी मार्प ! ऐसे ही मार्गारूढ़ 


हो, एकान्त-सुखबाले लोकमें उत्पन्न हुए हैं !' ऐसा पूछनेपर 'नहीं' कहते हैं। तो क्या मानते हो पोद्पाद ! 
व्या ऐसा होनेसे उन श्रमण द्राह्मणोंका कथन प्रमाण (व्ञ्तिहरण)-रहित नहीं होता ? ” 
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हक भत्ते ! ऐसा होनेपर उन श्रमण ब्राह्मपोंका कथन अमाण-रहित होता है।” 

| कि पोट्ु-पाद ! कोई पुरुष ऐसा कहे--/इस जनपद (--देश) में जो जन पद क ल्‍्या णी 
(>-देशकी सुन्दरतम स्त्री) है, में उसको चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ । उत्तकों यदि (छोग) 
ऐसा कह--है पुरुष जिस जन-पद कत्याणीकों तू ब्राहता हैलन्कामता करता है, जावता है, कि 
वह क्षनियाणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य-स्त्री है, या गुद्री है! ? ऐसा पूछनेपर नहीं बोले, तब्र उसको बह 
कहें-- है पुरुष ! जिस जन-पद-कल्याणीको तू चाहता है ० जानता है ० (वह) अमृक वामवालढी 
अमुक गोत्रवाली है, लम्बी, छोटी या मझ्नोडे कदकी, काली, श्यामा या, मद्गुर (>-मंगुर मछली) के 
वर्ण की है; इस ग्राम-नियम या नगर, में (रहती) है?” ऐसा पूछनेपर नहीं कहे तव उसको 
यह कहेँ--है पुरुष जिसको तू नहीं जानता, जिसकी तूने नहीं देखा; उसको तू चाहता हैँ, उसकी 
तू कामना करता हैं? ऐसा पूछनेपर हाँ कहे! तो क्या मानते हो पोहु-पाद ! क्या ऐसा होनेपर 
उस पुरुषका भाषण प्रमाण-रहित नहीं हो जाता ! ” 

“अवश्य भन्‍्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रमाण-रहित हो जाता है।" 

“इसी प्रकार पोटु-पाद ! जो वह श्रमण ब्राह्मण इस तरहके वादवाले:-दृष्टिवाले हैँ-- मरने- 
के बाद आत्मा भ-रोग एकान्त-सुखी होता हैं, उनको में यह कहता ह-- सचमुच तुम सव आवुप्मान्‌ ० ० 
पोट्ु-पाद ! क्या ० उन श्रमण-ब्राह्मणोंका कथन प्रमाण-रहित नहीं हुं?” 

“अवब्य ! भन्ते ० । 

“जै से पोहु-पाद ! कोई पुरुष महरूपर चढ़नेंके लिये चौरस्ते (-नचातुर्महापय)पर, सीढ़ी 
बनावे। तब उसकों (छोग) यह कहें--हि पुरुष | जिस (प्रासाद)के लिये तू सीढ़ी बनाता है, जावता, 
है वह प्रासाद पूर्व दिशामें है, दक्षिण दिशामें, पश्चिम दिश्ञामें, (या ) उत्तर दिशामें है ?, ऊँचा, तीचा 
(या) मझोछा है ?' ऐसा पूछनेपर नहीं ' कहे) उसको यह कहेँ--है पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, 
बूने नहीं देखा, उस प्रासादपर चढ़ने के लिये सीढ़ी वना रहा है ?' ऐसा पूछनेपर हाँ बहे। तो क्या 
मानते हो पोहु-पाद ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रमाण-रहित नहीं हो जाता ? ” 

“अवश्य भनन्‍्ते! ० 

“इसी प्रकार पोढु-पाद ! जो वह अ्रमण ब्राह्मण० मरतेके वाद आत्मा अ-रोग एकास्तसुद्ी 
होता है ० | ०--अवद्य भच्ते ! ०” 

३-तीन अकारके शरीर 

“पोहु-पाद ! तीन शरीर-प्रहण हैं, स्थूछ (5औदारिक) शरीर-हण, मतोमय गरोर-प्रहण, 
अ-रुप (-अभौतिक) शरीस्ग्रहण। पोहु-पाव ! स्थूछ झरीर-ग्रहण क्या हैं? रूपीलचार महामृत्ोंसे 
बना कंवर्लिकार (व्यास ग्रास करके) आहार करनेवाला, वह स्थूछ शरीर-प्रहण है। मनोमय 
आत्म-अतिलाभ क्या है? रूपी मनोमय सर्ब-आहार सर्व अंग-प्रत्यंग-वाला, इन्द्रियोंसे परिपुर्ण, यह 
मनोमय शरीर-प्रहण है। अ-हूप (>अभौतिक) शरीर-प्रहण क्या है ? अन्ह्प (दिवलोकर्मे) संत्ामय 
होना, यह अ-हझूप शरीर-्रहण है। पोट-पाद ! में स्थूल शरीर-परिय्रहसे छूटनेके लिये धर्म उपदेश करता 
हूँ, इस तरह मार्गारुढ़ हुओंके चित्तमल उत्तन्न करनेवाले (<नसंक्लेशिक) धर्म छूट जायेगे। शोवक 
(<व्यवदानीय) धर्म, प्रज्ञाकी परिपृर्णता, विषुलताको प्राप्त होंगे, (और वह पुरुष) इसी जन्ममें स्वयं 
जानकर साक्षात्‌- कर, प्राप्त कर विहरेगा। झावद पोहु-पाद ! तुम्हें (वह विचार) हो--संक्लेशिक 
धर्म छट जायेंगे ० , इसी जन्ममें ० आप्त कर विहरेगा, (किन्तु) वह विहरना कठित (्डुख) होगा। 
पोहु-पाद | ऐसा नहीं व्रमझना चाहिये, ०। उस्ते प्रामोद्च (>अमोद) भी होगा, प्रीति, निश्तरलता 
(न्पश्वव्वि), स्मृति, सम्भजन्य और सुख विहार भी होगा।' 
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“पोट्ट-पाद ! में मनोमय शरीर-परिग्रहके परित्यागके लिये भी धर्म उपदेश करता हूँ ! जिससे 
कि मार्गारूढ़ होनेवालोंके संक्लेशिक धर्म छूट जायेंगे ० । ०। ० सुख विहार भी होगा। 

“अ-रूप शरीर-परिग्रहके परित्यागके लिये भी पोट्ट-पाद ! में धर्म उपदेश करता हूँ। ० ।० 
सुख विहार भी होगा।” 

“यदि पोद्ठ-पाद ! दूसरे छोग हमें पूछें-- क्या है आवुसो ! वह स्थूछ शरीर-परिग्रह जिससे 
छूटनेके लिये तुम धर्म उपदेश करते हो; और जिस प्रकार मार्गारूढ़ हो०, इसी जन्ममें स्वयं जानकर 
विहरोगे !' उसके ऐसा पूछनेपर हम उत्तर देंगे-- यह है आवुसो ! वह स्थूछ शरीर-परिग्रह, जिससे 
छूटतेके लिये हम धर्म उपदेश करते हैँ |०। 

“दूसरे छोग यदि पोट्ट-पाद ! हमें पूछें--क्या है आवुसो ! मनोमय शरीर-परिग्रह ० | ० 
विहरेंगे ? े 

“यदि पोट्ठ-पाद ! दूसरे छोग हमें पूछें--क्या है आवुसो ! अ-रूप शरीर-परिग्रह ०? ०।०| 

“जै से पोट्ट-पाद ! कोई पुरुष प्रासादपर चढ़नेके लिये उसी प्रासादके नीचे सीढ़ी बनावे। 
उसको यह पूछें--हे पुरुष ! जिस प्रासादपर चढ़नेके लिये तुम सीढ़ी वनाते हो; जानते हो, वह प्रासाद 
पे दिश्ञामें है, या दक्षिण ०; ऊँचा है या नीचा या मझोला ?।” वह यदि कहे--यह है आवुसो ! 
वह प्रासाद, जिसपर चढ़नेके लिये, उसीके नीचे में सीढ़ी बनाता हूँ ।' तो वया मानते हो पोट्ट-पाद ! 
ऐसा होनेपर क्या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा ?” 

“अवद्य भन्‍्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा ।” 

“इसी प्रकार पोहु-पाद | यदि दूसरे हमें पूछें--आवुसो ! वह स्थूल शरीर-परिय्रह क्या है०।०। 
_ ०आवुसों | वह मनोमय शरीर-परिग्रह क्या है ०? ०। 

: ० आवुसो ! वह अ-हूप शरीर-परिग्रह क्या है, जिसके (परित्यागके) लिये, तुम धर्म उपदेश 
करते हो , ०; ०? उनके ऐसा पूछने पर हम यह उत्तर देंगे--यह है आवुसो! वह अ-रूप-शरीर- 
परिग्रह ० । ० तो वया मानते हो पोहु-पाद ! ऐसा होनेपर क्या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा ? ” 

“अवश्य भन्‍्ते | ०” * 


| 


४-वरतेमान शरीर ही सत्य 

ऐसा कहनेपर चित्त हत्थिसारिपुत्तने भगवानूसे कहा--“भन्ते ! जिस समय स्थूल शरीर-परि- 
ग्रह होता है, उस समय मनोमय-शरीर-परिग्रह तथा अ-रूप-शरीर-परिग्रह मोध (-मिथ्या) होते हैं, 
स्थूल शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है। जिस समय भन्ते ! सनोमय-शरीर-परि- 
प्रह होता है, उस समय स्थूछ शरीर-परिग्रह तथा अ-छप-शरीर-परिग्रह मिथ्या होते हैं, मनोमय-शरीर- 
परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है। जिस समय भन्ते ! अ-लूप-शरीर-परित्रह होता हैं, 

उस समय स्थूल-शरीर-परिग्रह तथा मनोमय-शरीर-परिय्रह मिथ्या होते हैं, अ-हप-शरीर-परिग्रह ही 
उस समय उसके लिये सच्चा होता है।” ह | 
५ “जिस समय चित्त ! स्थूल-शरीर-परित्रह होता है, 
नहीं समझा जाता। न अ-हुप-शरीर-परिग्रह है! यही समझा 
समझा जाता है। जिस समय चित्त । मनोमय-शरीर-परिग्रह ०। जिस समय अ-रूप-शरीर-परिग्रह 


! | दा पा बा यह जल भूत कालमें था, नहीं तो तू न था? भविष्यकाहमें तू होगा 
ज>रहगा |, नह तू नहोगा? इस समय ' है, नहीं तो न हे रे 
तू कैसे उत्तर देगा?” है, नहीं तो तू नहीं है?” ऐसा पूछनेपर चित्त ! 


“ऐसा पूछने पर भन्‍्ते ! भै यह उत्तर दूंगा-.. 


उस समय मनोमय-शरीर-परिग्रह हैं' 
जाता हैं। स्थूछ-शरीर-परिग्रह है' यही 


| भतकालमें न री 
में भू था, में नहीं तो तथा। भविष्य- 
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कालमें में होऊँगा, नहीं तो में न होऊँगा। इस समय मैं हूँ, नहीं तो में नहीं हैँ । वैसा पूछनेपर भस्‍्ते ! मं 
इस प्रकार उत्तर दूँगा।” 
“यदि चित्त ! तुझे यह पूछें--जो तेरा भूतकालका शरीर-परिय्रह था, वही तेरा शरीर-परिग्रह 
सत्य है, भविष्यका और वर्तमानका (क्या) मिथ्या है? जो तेरा भविष्यमें होनेवारा शरीर-परिग्रह 
है, वही ० सच्चा है, भूतका और वर्तमातका (क्या) मिथ्या है ? जो इस समय तेरा वत्तमानका शरीर- 
परिग्रह है, वही तेरा शरीर-परिग्रह सच्चा है, भूत और भविष्यका (क्या) मिथ्या है? ऐसा पूछनेपर 
चित्त! तू कैसे उत्तर देगा?” 
“यदि भस्‍्ते ! मुझे ऐसा पूछेंगे जो तेरा भूतकालका शरीर-परिग्रह था ० ।' ऐसा परृछतेपर 
भत्ते! में इस प्रकार उत्तरदगा-जो मेरा भूतका शरीर-परिग्रह था, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय 
सच्चा था, भविष्य और वर्तेमानके ० असत्य थे। जो मेरा, भविष्यमें अन-आगत शरीर-परिष्रह होगा, 
वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय सच्चा होगा; भूत और वर्तमानके शरीर-परिग्रह असत्य होंगे। 
जो मेरा इस समय वर्तमान शरीर-परिग्रह है, वही शरीर-परिग्रह मेरा (इस समय) सच्चा है, भूत और 
भविष्यके शरीर-परिग्रह असत्य हैं।' ऐसा पूछतेपर भन्‍्ते ! में यह उत्तर दूँगा।” 
“ऐसे ही चित्त ! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोमय-शरीर-परिग्रह 
नहीं कहा जाता, त उस समय अ-रूप-शरीर-परिग्रह कहा जाता हैं; स्थृछू शरीर-परिग्रह हो उस समय 
कहा जाता है। जिस समय चित्त ! मतोमय-शरीर-परिग्रह ० जिस समय चित्त ! अरूप शरीर- 
परिग्रह होता है, उस समय स्थूछ शरीर-परिग्रह है! नहीं कहा जाता; ने भनोमय-शरीर-परियग्रह 
है, कहा जाता है। अरूप-शरीर-परिग्रह हैं यही कहा जाता है। जै से चित्त ! गायते दूध, दृधसे दही, 
दहीसे नवनीत (“नैनू), नवनीतसे घी (--सर्पिष), सर्पिप्से सर्पिष-मण्ड (>धीका सार) होता है। 
जिस समय दूध होता है, उस समय न दही होता है, व नवनीत ०, न सर्पिष्‌ ०, ने सर्पिप-मंड ०; दूध 
ही उस समय उसका नाम होता हैं। जिस समय दही ० । ० तवनीत ० । ० सर्पिप्‌ ० | संपिए-मंड ० ) 
ऐसे ही चित्त! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है ०।० मंदोमय ०।० अ-हुप ०। चित्त 
यह लौकिक संज्ञायें ह--छौकिक निरुक्तियाँ हँ--लौकिक व्यवहार ह--+लौकिक प्रश्प्तियाँ हैँ, तथागत 
विना हिप्त हुये उन्हें व्यवहार करते हैं।” 
“ऐसा कहनेपर पोटु-पाद परिज्नाजकने भगवानूसे कहा--- 
“आहचम् ! भन्‍्ते | | अद्भुत ! भन्‍्ते | / ७ * आजसे आप गौतम मुझे अंजलिवद शरणा- 
गत उपासेक धारण करे।” 
वित्त हृत्वि-सारि-पुत्त (८चित्र हस्ति-सारि-पुत्र)ने भगवानसे कहा-- 
“आश्चर्य ! भन्‍्ते |! अद्भूत | भन्‍्ते | | ०। भन्ते ! में भगवानका शरणागत हूँ, धर्म 
और भिक्ष-संघका भी । भन्‍्ते ! भगवान्‌के पास मुझे प्रन्नज्या मिले, उपसंपदा मिले।” 

बित्त-हृत्ि-सारिसपुत्तन भगवानके पास प्रव्नज्या पाई, उपसंपदा पाई। आयुष्मात्‌ चित्त-हत्थि- 
सारि-पुत्त उपसंपदा प्राप्त करनेके थोछे ही दिनों दाद; एकाकी, एकांतवासी, प्रमाद-रहित, उद्योगी, 
आत्म-संयमी हो, विहार करते हुये, जल्दी हो, जिसके लिये कुछ-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्त्नजित 
होते हूँ, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको, इसी जव्मसें जानकर>-साक्षात्‌ करन्पाकर, विहार करने लगे 
जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया, करना था, सो कर लिया, और कुछ करनेको (वाकी ) 
नहीं रहा! यह जात गये। आयुष्मान्‌ चित्त हत्ि-सारि-पुत्त अहंतोंमेंसे एक हुये। 





१ देखो पृष्ठ ३२। 


१०-सुभ-सुत्त (११०) 
धर्म के तीन स्कंघ--(१) शील-स्कंध। (२) समाधि-स्कंध । (३) प्रज्ञा-स्कंध । 


ऐसा मैंने सुना--एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌के परिनिर्वाणके कुछ ही दिन बाद 
श्रावस्तीमें अनाथ-पिण्डिकके आराम जेतवनरमें विहार करते थे, ! 


उस समय किसी कामसे तो दे य्य पुत्त शु भ नामक माणवक भी श्रावस्तीहीमें वास करता 
था। तब तोदेय्यपुत्त शुभ माणवकने किसी दूसरे माणवकसे कहा--“हे माणवक, सुनो। जहाँ 
आयुष्मान्‌ आनच्द हैं वहाँ जाओ, जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दकों मेरी ओरसे कुशल समाचार पूछो-- 
तोदेग्यपुत्त शुभ माणवक आप आननन्‍्दका कुशल समाचार पूछता है'। और ऐसा कहो, आप कृपाकर 
तोदेय्यपुत्त जुभ माणवकके घरपर चलें।” 


“बहुत अच्छा” कहकर वह माणवक ० शुभ माणवकके कहे हुयेको स्वीकारकर जहाँ आयु- 
ष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ गया। जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दसे स्वागतके शब्द कहे। स्वागतके शब्द कहकर 
वह एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये उस माणवकने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कहा-- शुभ माणवक 
आप आतननदका कुशल समाचार पूछता हैं, और ऐसा कहता है,--आप कृपाकर वहाँ चलें, जहाँ ० शुभ 
माणवकका घर है।” 

उसके ऐसा कहनेपर आयुृष्मान्‌ आनन्दने उस माणवकसे कहा,--माणवक ! यह समय नहीं 
है, भाज मैंने जुलाव लिया है, कल उचित समय देखकर आउऊँगा।” 

“वह माणवक आयुष्मान्‌ आनन्दके कहे हुयेको मान “बहुत अच्छा” कह आसनसे उठकर 
वहाँ गया जहाँ ० शुभ माणवक था। जाकर ० शुभसे यह कहा-- श्रमण आनन्‍्दको मैंने आपकी ओर- 
से कहा--शुभ ० आप आनन्द ०। और ऐसा कहा--आप कृपाकर ०। ऐसा कहनेपर श्रमण 
आनन्दने मुझे यह कहा-- माणवक ! यह समय ०। * इतना पर्याप्त है (क्योंकि इतनेसे) आप आनल्दने 
कंछ आनेको स्वीकारकर लिया।” 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द उस रातके वीत जानेपर सुबह ही तैयार हो, पात्र और चीवर ले 


चेतक भिक्षुको साथ ले जहाँ ० शुभ माणवकका घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसवंपर 
बैठ गये। 


तव ० शुभ माणवक जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ गया। जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दसे 
स्वागतके वचन कहे। स्वागतके वचन कहनेके वाद एक ओर बैठ गया। एक ओर वेठे ० शुभ माण- 
वकने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कहा--आप (आनन्द) भगवान्‌ ग्ौतमके बहुत दिनों तक सेवक और 
पासम रहनेवाले रह चुके हैं। आप आनन्द जानते हैं जिन धर्मोकी प्रशंसा भगवान गौतम किया करते 
थे, जिन (धर्मो)को वे जनताको सिखाते पढ़ाते और (जिनमें) प्रतिष्ठित करते थे। हे आनन्द ! 


भगवान्‌ गौतम किन धर्मोकी प्रशंसा किया करते थे, किन (धर्मो)को वे जनताको सिखाते पढ़ाते और 
(उनमें) प्रतिष्ठित करते थे ? ” 


दीध०१।१० | शील, समाधि, प्रज्ञा [ ७७ 


धर्मके तीन स्कन्ध 

“वे भगवान्‌ तीन स्कन्धों* (>समूहों)की प्रशंसा करते थे। जिससे वे जनता ०। किन तीनों 
की ? आर्य शीलस्कन्ध (उत्तम सदाचार-समृह)की, आये समाधिस्कन्धकी, (और) आर्य प्रज्ञा- 
स्कत्थकी। हे माणवक ! भगवान्‌ इन्हीं तीन स्कत्वोंकी प्रशंसा किया करते थे, जिससे वे जनता ०।” 

?--शौल-स्न्ध 

है जातन्द ! वह आय॑ शील-रकन्ध कौन-सा है जिसकी भगवान्‌ प्रशंसा करते थे, और जिसको 
वे जनता ० ?” 

हैं माणवक | जब संसारमें तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध ०* उत्पन्न होते हैं। ० शील- 
सम्पन्न, ०। इन्द्रियोंको वशर्में रखनेवाला, भोजनकी मात्रा जाननेवाछा, स्मृतिमान्‌, सावधान और 
संतुष्ट रहता हैं। 

“माणवक ! भिक्षू कंते शील्सम्पन्न (-सदाचारयुवत) होता हैं? 

“माणवक ! भिक्ष हिंसाको छोछ ०१ --वह इस उत्तम सदाचार-समह (>आर्य शील- 
स्नन्‍्व)से युवतत हो अपने भीतर निर्दोष सुखकों अनुभव करता हैं। माणवक ! इस तरह 
भिक्षु शील-सम्पन्त होता हैं। माणवक ! यही शील-स्कन्ध है जिसकी प्रशंसा भगवान करते थे और 
जिससे जनता ०। (किन्तु) इससे और ऊपर भी करना है।” 

“हुं आनन्द ! आश्चर्य है, हे आनन्द अद्भुत है! हे आनत्द | वह आरय-शील-स्कन्ध पूर्ण है 
अपूर्ण नहीं है। हे आनन्द ! इस प्रकारका परिपूर्ण आयं-शील-स्कत्थ में तो इस (धर्म)के बाहर 
और किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मणमें नहीं देखता ! हे आनन्द ! इस प्रकारके परिपूर्ण आर्य- 
शील-स्कन्ध इसके बाहर दूसरे श्रमण और ब्राह्मण यदि अपनेमें देखें तो वे इतनेसे संतुप्ट हो जावें---बस, 
इतना काफी है, श्रमण-भावके छिये इतना पर्याप्त है, अव और कुछ करना वाकी नहीं है!। किन्तु आप 
आनन्दने तो कहा है--इसके ऊपर और करना है। 

(इति) प्रथम मायवार ॥१॥ 
२---समराधि-स्कन्ध 

“हे आनन्द ! वह श्रेप्ठ समाधि-समूह (आर्य समाधि-स्कन्ध) कौन-सा है, जिसकी प्रशंसा 
भगवान्‌ किया करते थे, जिसको वे जनता ० ?” 

रै---अन्ञा-कन्ध 

“हें माणवक ! भिक्षु कैसे इब्धियोंको वशमें रखनेवाला होता है? भाणवक ! भिक्षु आँखसे 
हूपको देखकर ००१ --अब यहाँ करनेके लिये नहीं रहा।” 

“आनन्द ! आश्चर्य है, आनन्द ! अद्भुत है! यह आर्य-अज्ञा-स्कन्ध परिपूर्ण ०। 

“पाइचर्य है हे आनन्द ! अद्भुत है हे आनन्द! जैसे उल्टेको सीधा करदे १० । इसी 
तरहसे आप आनत्दने अनेक प्रकारसे धर्म प्रकाशित किया। है आनन्द | यह में भगवान्‌ 
गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । हे आनन्द आजसे आप मुझे जन्म भरकेलिये 
अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करे।” 





१ उपनिषद्रमें--त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोप्ध्ययर्न, दानमिति। 
२ देखो पष्ठ २३-२४॥... * पृष्ठ एड)... पृष्ठ२७-३२॥। . पृष्ठ ३९। 


११-केबट्-सुत्त (!।११) 


१--ऋद्धियों का दिखाना निषिद्ध । २--तौन ऋद्धि भी जन-आ्रति हाये। ३--चारों भूतोंका 
तिरोब कहाँ पर ?--( १) सारे देवता अनभिज्ञ; (२) अनभिज्ञ ब्रह्मक्नी 
बात्म-वंचना; (३) वुद्धहों जानकार 


सुवचा--एक समय सनदान्‌ ना ल 
गृहपतिपत्र जहाँ भगवान्‌ 


पास पा वा रिक आम्रवनमें विहार करते थे। 


त्द्के 
थे वहाँ गया। जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर 








भगवानसे बह कहा-- भन्‍्ते ! बह नालन्दा समृद्ध, 
मनुष्य आपके प्रति बहुत श्रद्धालु हैँ। भगवान्‌ 
इपया एक भिशक्षको कहें कि बलौकिक ऋद्धिवोंकों दिख्वावे। इससे नालन्दाके लोग आप भगवानू- 


१-अडियोंका दिखाना निषिद्ध 


ऐसा कहनेपर भगवानने केवट् ० से यह कहा-- कैंव्ट्ट ! में भिल्लुओंकों इस प्रकारका उपदेदश 
नहीं देता हूँ कि--भिलुओं ! जाबो, तुम छोग उजके कपढे पहननेवाले बृहस्थोंकों अपनी ऋद्धि 


4 2 


दूसरी बार भी केवट ० ने भववानसे यह कहा--में भगवानको छोटा दिखाना नहीं चाहता 
हूँ किन्तु ऐसा कहता हँ--भन्‍्ते ! यह नाल्‍ूत्दा समृद्ध ० इससे नाढून्दाके छोग आप भगवानक्े प्रति 
बोर भी जधिक श्रद्धा हो जायगे। 


दूसरी वार भी भगवानूने केवट्ट ० से यह कहा-- करवट ! में भिल्लुओोंकी ०। 
तीसरी वार भी केबट्र ० ने भगवानूसे बह कहा-- में भगवानक्ों ०। किंतु ऐसा कहता हुँ-- 
भन्ते । यह नाठन्दा समृद्ध ० इससे नालन्दाके लोग ० । 


२-तीन ऋद्धि पातिहाय 


4 27. नमक, तीन प्रकारके | ऋद्धि: बल मक 
केवट्ट : तीन प्रकारके ऋद्धिनल (ऋद्धियाँ--दिव्यक्क्षितियाँ) हैं, जिन्हें मेने जानकर और 


साक्षातकर वतलाबा हूं। वे कौन से तीन ? ऋद्धिप्रातिहार्य (--ऋद्धियोंका प्रदर्धन ),आदेद्यना-आति- 
द्वर्य, बनुनासनी-आतिहार्य 


( ) केचट्र ! ऋषद्धि-आतिहाव॑ कौन सता हृ 7 केंदट ! भिन्न अपने ऋद्धिबलसे अनंक 
पकारक रुप धारण करता हँ--एक होकर वहुत हा जाता हूं, बहुत होकर एक हो जाता हैं ० 


कज-जज>तत.न 


$ देखो पृष्ठ ३० 
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उसे देखकर वह श्रद्धाल--असन्न हो, दूसरे श्रद्धारहित--अप्रसन्न पुरुषको कहता है--भरे ! आइचर्य, 
है, अद्भुत है, श्रमणका ऋद्धिवल और उसकी महानुभावता। मेने भिक्षुको अनेक प्रकारसे अपने 
ऋट्धिवछ दिखाते हुये देखा--एक होकर बनेक ०। श्रद्धारहित-अप्रसन्न मनुष्य उप्त श्रद्धालु-- 
प्रसन्न मनुष्यको ऐसा कह सकता है--हाँ ! गा न्‍्धा री नामक एक विद्या है, उसीसे भिक्षु अनेक तरहके 
ऋद्धिवल दिखाता है--एक होकर ०। तब केव्ट्र ! क्या समझते हो, वह श्रद्धारहित -- अप्रसन्न 
मनुष्य उस श्रद्धाजु-असन्न मनृष्यकों ऐसा कहेगा या नहीं ?” 

“भत्ते! वह ऐसा कहेगा।” “अतः केवट ! ऋद्धिवलके दिखानेमें में इसी दोपको देखकर 
ऋद्धिवलके दिखानेसे हिचकता हूँ, संकोच करता हूँ, और घृणा करता हूँ। 

(२) केवट्र ! आदेशना-प्रतिहा्य कौन सा है ? केवटर ! भिक्षु दुसरे जीवों और मनुष्योंके 
चित्तको वतछा देता है०* तुम्हारा मन ऐसा है, तुम्हारा चित्त ऐसा है । कोई श्रद्धालु और प्रसन्न 
भनृष्य उस भिक्षकों दूसरे जीवों और मनृष्योंके चित्त को वतलाते देखता हैँ। वह श्रद्धाल० दुसरे 
श्रद्धारहित॒० से कहता है--'अहो आइचर्य है! अहो अद्भुत है, श्रमणके इस वढे ऋद्धिवल और उसकी 
महानुभावताको। मेने भिक्षुको दूसरेके० चित्त० को वतलाते देखा है। वह श्रद्धा-रहित॒० उस श्रद्धालु० 
को ऐसा कहे-- हाँ धि न्तः मणि नामकी एक विद्या है, उसीसे भिक्षु दूसरे जीवों और मनृष्योंके चित्त 
को वतला देता है । केवट् ! तब तुम क्या समझते हो--वह श्रद्धारहित० श्रद्धालु० को ऐसा वया 
नहीं कहेगा ? / “भन्ते ! कहेंगा।” हैं 

“केवट्ट | आदेशना-प्रातिहार्यके इसी दोपको देखकर में आदेशना-प्रातिहार्यसे हिचकता० । 

(३) करवट ! कौन सा अनुशासदी-प्रातिहार्य है? भिक्षु ऐसा अनुझासत करता है--ऐसा 
विचारो, ऐसा मत विचारो; ऐसा मनमें करो, ऐसा मनमें मत करो; इसे छोछ दो, इसे स्वीकार कर 
लो। केवट् ! यही अनुशासनी-प्रातिहार्य कहछाता है। केवट्र ! जब संसारमें तथायत अहंत्‌, सम्यक्‌ 
सम्बुदृ० ९, उत्पन्न होते हैं, ० केवट्ट ! इस तरहसे भिक्षु शीरूसम्पन्न होता है।०* प्रथम ध्यानको 
प्राप्त कर विहार करता है । केवट्र ! यह भी अनुशासनी प्रातिहाय कहलाता है।० हितीय 
ध्यात ० | ० तृतीय ध्यान ० । ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त होकर विहार करता है। केवट्ट ! यह भी 
अनुशासवी-प्रातिहार्य कहलाता है। ० ज्ञानदर्शनके लिये अपने चित्तको नवाता हु ० * केवट्र ! यह भी ०। 
आवागमनके और किसी कारणको नहीं देखता है ० केवट् ! यह भी ० ।--केवट्ट ! इन तीन ऋद्धि 
बलोंको मैंने जानकर और साक्षात्‌ कर बतलूाया है। 

३-चारों मूतोंका निरोध कहाँ पर ! 
(?) ज्ारे देवता भनमिज्न 

'क्ेवट्ट ! बहुत पहले इसी भिक्षु-संघर्में एक भिक्षुके मनमें यह प्रइन उत्पन्न हुआ--ये चार 
महाभूत--मृथ्वी-धातु, जल-धातु, तेजो-धातु, वायुघातु--कहाँ जाकर विल्कुल निरुद्ध हो जाते हैँ ?” 
तब केवटटर ! उस भिक्षुने उस प्रकारकी समाधिको प्राप्त किया जिससे कि समाहित चित्त होनेपर उसके 
सामने देवलोक जानेवाले मारे प्रकट हुये। केवट्ट ! तब वह भिक्षु जहाँ चातुर्महाराजिक देवता रहते 


हूँ, वहाँ गया; जाकर चातुर्महाराजिक देवताओंसे यह बोला--आवुसो ! ये चार महाभूत--० कहाँ 
जाकर विल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं ?” केवट्ट ! (उस भिक्षुके) ऐसा कहनेपर चातुमेहाराजिक देवताओं 





९ देखो पृष्ठ २३-३०।॥ 
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| तव वह भिक्षु जहाँ चार महाराज थे, वहाँ गया; जाकर चारो महाराजोंसे यह पूछा,-- 
ये चार महाभूत--० कहाँ जाकर ०? केवट्र! (उसके) ऐसा पुछनेपर चार भहाराजोंने उस 


भिक्षसे यह कहा--है भिलु ! हम छोग भी नहीं जानते ! हे भिक्षु! हम लोगोंसे भी वढ़-चढ़कर 
त्रायत्त्रिंश तामक देवता हैँ। वे शायद ० |-- 








क्रेवट ! तव वह भिल्लु जहाँ व्रायस्त्रिंग देवता थे, वहाँ गवा। जाकर त्रायस्त्रिंश देवताबोंसे 
बह पूछा--ये चार महामभूत-- “कहाँ जाकर ० ?” केवट्र ! ऐसा पूछनेपर उन आायस्थिंश देवताओंने 


उस भिक्षुसे यह कहा-हि भिक्षु ! हम छोग भी नहीं जानते ! ० हम छोगोंसे वढ़०देवताओंका अधिपति 


| | 


झक्क हे झावद जान सके ०। 
“क्ेदद् ! तव वह भिक्ष जहाँ अधिपति झक्र था वहाँ गया। जाकर झछाक्र ० से यह 
केंवट : तव वह निल जहाँ दवताबांका बविपति झक्र था वहां यया। जाकर झतक्र ०स यह 
पृछा--थे चार महाभूत-- ० कहाँ जाकर ० ?” उसके ऐसा पूछनेपर ० झत्ननें उस भिक्षुसे बह कहा-- 


है भिलु! में भी नहीं जानता ० है भिक्षु) हमसे भी वढ़० थाम नामक देवता हैँ। वे घावद ० 
'क्रेब्ट) तव वह भिक्षु जहाँ याम देवता थे ० १--० जहाँ छुयाम नाम देवपुत्र था ० ।-- ९ 

जहाँ तुषित नामक देवता थे ०३-- ० जहाँ संतुपित नामक देवपुत्र था ० ।-- ० जहाँ निर्म्माण-रति 
नामक देवता थे ० ।-- ० जहाँ सुनिस्मित नामक देवपुत्र था।० -- ० जहाँ परनिम्मितवशवर्त्ती नामक 
देवता थे ०।-- ० जहाँ बद्नवर्ती नामक देवपुत्र था ० ।-- ० जहाँ ब्रह्मकाधिक नामक देवता थे ०- 

० है भिक्षु ! हमसे बहुत वड़ चढ़कर ब्रह्मा हैं, (वे) महात्रह्मा, विजयी (+>अभिभू), अपराजित 
(>-अनभिभूत) , पराय-द्रप्टा, बच्ची, ईब्वर, कर्ता, निर्माता, श्रेप्ठ, और सभी हुए और होनेवाले 
(पदार्थो)के पिता (हें)। क्षायद वे जान सक्रें, कि थे चार महाभत -- ० कहाँ दा जाकर बिल्कुल 
निरुद्ध हो जाते हैं? (भिक्षने कह्य--) तो आवुसो ! वे ब्रह्मा अभी कहाँ हे भिक्षु ! हम 
नहीं जानते हूं कि वह ब्रह्मा कहाँ रहते हैं। किन्तु छोग ऐसा कहते हें कि बहुत आछोक और प्रभाके 
प्रकट हनिक वाद ब्रह्मा प्रकट होते हूँ। ब्रह्माके प्रकट होनेके ये पूर्व-छक्षण हैं, कि (उस समय) 
प्रकाद्य होता हूँ और वढ्ी भारी प्रभा उत्नन्न होती हूँ 


२-अनमभिन्ञ बह्माकी आत्मवंचना 


केबट्र ! इसके वाद जीत्र ही महात्रह्मा भी प्रकट हुआ। केवट्र ! तव वह भिक्ष जहाँ महात्रह्मा 
था वहाँ गया। जाकर (उसने) महाब्रह्मासे यह कहा--आवसो! थे चार महामत ०? ' केवट्ट 


ऐसा कहने पर महाबह्मानें उस्त भिल्ुसे यह कहा--'हे भिक्षु ! में ब्रह्मा महाब्रह्मा ० ईद्वर०पिता 


ह * हसन वार भी उस भिलुने उस महाब्रह्मयासे यह कहा--आवस्ो ! में तमसे यह नहीं पूछता 


तुम ब्रह्मा, महाब्रह्मा ० इंदवर ० हो। आवद्ों ! में तुमसे यह पूछता हँ--बे चार महाभूत--० 


दे (इसरी वार 
नह “हारा वार भी उस महावह्याने उस भिक्षसे कहा--भिक्ष ! में ब्रह्मा, महावह्मा ० 
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ईदवर ० हूँ।' केवट्र ! तीसरी वार भी ०। 

“करवट | महावदह्माने 
ला तेवर उस महाव्रह्माने उस भिक्षुकी वाँह पकलछ, एक और के जाकर उस भिक्षसे कहा-- 
हे भिश्षु . नह्मछकक देवता मुझे ऐसा समझते हँ--अहयासे कुछ वज्नात नहीं है, ब्रह्मासे कुछ 
बाल नहीं है, ब्रह्मात्न कुछ अविदित नहीं है, बह्मासे कुछ असाक्षात्तत इसी लिय मेंने उन छोगोंके 
सामने नहों कहा। भिल्लु! में भी नहीं जानता 


चता हूं, जहाँ कि ये चार महाभत ० अतः हे भिक्ष ! यह 
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तुम्हारा ही दोष है, यह तुम्हारा ही अपराध है कि तुम भगवान्‌की छोक्ृकर बाहरमें इस वातकी खोज 
करते हो। हे भिक्षू ! उन्हीं भगवानके पास जाओ, जाकर यह प्रइन पूछो। जैसा भगवान्‌ कहें वैसा 
ही समझो । 


२-बजुदही जानकार 


“केबट ! तव वह भिक्षु जैसे कोई वलवान्‌ पुरुष (अप्रयास) मोछी वाँहको पसारे और पसारी 
बाँहको मोलछे, बैसे ही ब्रह्मलोकमें अन्तर्घान होकर मेरे सामने प्रकट हुआ। केव्ट् ! तब वह भिश्षु 
मुझे प्रणामकर एक ओर वैठ गया। केवटू ! एक ओर बैठकर उस भिक्षुने मुझसे यह कहा-- भन्ते ! 
ये चार महाभूत--०कहाँ जाकर ० ?” केवट्र ! (उस भिक्षुके) ऐसा पूछने पर मेंने उस भिक्षुसे 
कहा--भिक्षु ! पूर्व समयमें कुछ सामृद्विक व्यापारी किनारा देखनेवाले पक्षीको साथ ले, नावपर 
चढ़ समुद्रके वीच गये। नावसे तट नहीं दिखाई देनेके कारण उन्होंने तट देखनेवाले पक्षीकों छोछा। 
(वह पक्षी) पूर्व-दिशाकी ओर गया, दक्षिण ०, पश्चिम ० , उत्तर ० , ऊपर ०, अनुदिशाओंमें ० । यदि 
बह कहीं तट देखता तो वहीं चला जाता। चूँकि किसी ओर उसने तट नहीं देखा, इस लिये फिर 
उसी नाव पर चला आया। भिक्षु! तुम भी इसी तरह इस प्रइनको सुलझानेके लिये ब्रह्मलोक तक 
खोजते हुये गये, फिर मेरे ही पास चले आये । 

“पिक्षु! यह प्रदन ऐसे नहीं पूछना चाहिये-- ० भन्ते ! ये चार महाभूत-० कहाँ जाकर 
बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं। भिक्षु ! यह प्रश्न इस प्रकार हछना चाहिये-- 

कहाँ जल, पृथ्वी, तेज और वायु नहीं स्थित रहते हूँ ? 

कहाँ दीर्ध, हरस्त्र, अणु, स्थूछ, (और) शुभ, अशुभ, नाम और रूप विल्कुल खतम हो 
जाते हैं? ॥१॥ 

“इसका उत्तर यह है :-- 

“झनिदर्शन (उत्पत्ति, स्थिति और नाशकी जहाँ वात नहीं हैं ), अनन्त, और अत्वन्त प्रभावुवत 
निर्वाण जहाँ है, वहाँ, जल, पृथ्वी, तेज और वाबु स्थित नहीं रहते ॥२॥ 

“बहाँ दीर्घ-हस्व, अपु-स्थूछ, शुभ-अशुभ, नाम और रूप विल्कुछ खतम हो जाते हैं। 
विज्ञान के निरोधसे सभी वहाँ खश्म हो जाते हैं॥३॥ 

भगवानूने यह कहा । केवटट गृहपतिपुत्रने प्रसन्नचित्त हो भगवानूके भापणका अभिनन्दन किया। 


१२-लोहिच्च-सुत्त (११२) 


१--धर्मोपर आक्षेप। २--पतमभीपर आक्षेप ठोक वहीं। ३--झूठे गुद। ४--सच्चे गुरुू-- 
(१) ज्ञोढ; (२) ससावि; (३) भ्ज्ञा। 


ऐसा मेंने सुता--एक समय भगवान्‌ पाँच सौ भिक्षुओंके वक्छे भिक्षुंधके साथ को त्ष लू (देश) 
में चारिका करते हुए जहाँ ता रूव ति का थी वहाँ पहुँचे। उस समय छो हि च्च (लौहित्य) ब्राह्मण 
राजा भर्तेनजितू कोत्ल द्वारा प्रदत्त, राजदाय, व्रह्मदेय, जनाकीणे, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सम्पन्न 
राज्य-भोग्य साल्व॒तिकाका स्वामी होकर रहता था। 

१-ध्मोपर आ्षेप 

उत्त समय लोहिच्च द्राह्मणको यह बुरी घारणा उत्पन्न हुई थी। संसारमें (ऐसा कोई) श्रमण 
वा ब्राह्मण नहीं, जो बच्छे धर्मको जाने, (और) जानकर अच्छे धर्मको दूसरेको समझावे। (भला) 
दूसरा दुसरेंके लिए क्या करेगा? जैसे एक पुराने वन्धनकों काटकर दूसरा एक नया वन्धन डाल 
दे; इसी प्रकार में इस (श्रमणों या ब्राह्मणोंके समझाने ) को पाप (--बुरा) और लछोभकी बात समझता 
हैँ। (भरता) दूसरा दूसरेके लिए क्या करेगा?” 
लोहिच्च ब्राह्मणने सुना--श्रमण गौतम, शाक्यपुत्र, शाक्यकुलसे प्रव्नजित हो पाँच सौ 
बढ भिक्षु्ंधके साथ ० सालवततिकामें जाये हुए हैं। उन गौतमकी ऐसी कल्याणकारी कीर्ति 


फछी हुई हैं--वे भगवान्‌, अहँतू, सम्यक्‌ सम्बुदृ०*। इस प्रकारके अहंतोंका दर्णंव अच्छा 
होता है।' 
प्‌ 


भिक्षुक्षेके 


|, 3 


/"॥० (5 


तव छोहिच्च ब्राह्मणते रोसिक नामक नाईको वुलाकर कहा-- चुनो भद्र रोसिक ! जहाँ 

श्रमण गौतम हैं वहाँ जाओ। जाकर मेरी ओरतसे श्रमण गौतमका कुशल क्षेम पुछो-- हि गौतम ! छोहिच्च 

ब्राह्मण भगवान्‌ गौतमका कुशल मंगल पूछता है', और ऐसा कहो-- भगवान्‌ अपने भिक्षुसंघके साथ 
कल छोहिन्च ब्राह्मणके घरपर भोजन करना स्वीकार करें [”” 

रोसिक नाई छोहिच्च द्राह्मणकी वात भाव--- बहुत अच्छा' कह जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। 

जाकर भगवानूको अभिवादन करके एक ओर वैठ गया। एक जोर बैठे हुये रोसिक नाईने भगवानूसे यह 

कहा-- भन्‍्ते ! छोहिच्च ब्राह्मण भगवानका कुशछ मंगल पूछता है, और यह कहता हैं---' मग्वान्‌ 

अपने भिल्षु-तंघके साथ ० स्वीकार करें।' | 

_भगवानूने मौन रह स्वीकार कर लिया। तव रोसिक नाई भगवान्‌की स्वीकृतिको जान, 

आसनसे उठ, भगवानकों अभिवादनकर, प्रदक्षिणाक्रर जहाँ लोहिच्च ब्राह्मण था वहाँ गया। जाकर 


हर 


नज--+-++त0ह0ह80 


* देखो पृष्ठ ३४। 
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लोहिच्च ब्राह्मणसे बोला--मैंने आपकी ओरसे भगवानसे कहा--भन्‍्ते ! लोहिच्च ब्राह्मण भग- 
वान्‌का ० । भगवान्‌ अपने भिक्षु-संघके साथ ०। और भगवानूने स्वीकार कर लिया।” 

तब लोहिच्च ब्राह्मणनें उस रातके वीतनेपर अपने घरमें अच्छी अच्छी खाने पीनेकी चीजें 
तैयार कराके रोसिक नाईकों वृलाकर कहा--भशुवो भद्र रोसिक ! जहाँ श्रमण गौतम हैं वहाँ जाऔ, 
जाकर श्रमण गौतमकी समयकी सूचना दो--हे गौतम! (भोजतका) समय हो गया। भोजन 
तैयार है ।” 

रोसिक नाई लोहिच्च ब्राह्मणकी बात मान बहुत अच्छा' कहकर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। 
जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर खा हो गया। एक ओर खा हो रोसिक नाईने भगवानूसे 
कहा--'भस्ते | समय हो गया, भोजन तैयार है। तब भगवान्‌ पूर्वाहण समय तैयार हो, पात्र और 
चीवर छे भिक्षु-संघके साथ जहाँ सालवतिका थी, वहाँ गये। उस समय रोसिक नाई भगवानके पीछे 
पीछे भा रहा था। 

तब रोसिक नाईने भगवनसे कहा,-- भन्‍्ते ! लोहिच्च ब्राह्मणकों इस प्रकारकी बुरी घारणा 
(<>पापदृष्टि) उत्तन्न हुई है--यहाँ (कोई ऐसा) श्रमण या ब्राह्मण नहीं, जो अच्छे धर्मकी जानें०। 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ लोहिच्च ब्राह्मणको इस पापदृष्टिसे अछग करा दें।” 

“ऐसा ही हो रोसिक! ऐसा ही हो रोसिक ! ” 

तब भगवान्‌ जहाँ लोहिच्च ब्राह्मणका घर था वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर बैठ गये। 
तब लोहिच्च ब्राह्मणने बुद्धसहित भिक्षुसंघको अपने हाथसे अच्छी अच्छी खाने और पीनेकी चीजें परोल 
परोसकर खिलाई। तव लोहिच्च ब्राह्मण भगवान्‌के भोजन समाप्तकर पात्रसे हाथ हटा लेनेके बाद 
स्वयं एक दूसरा नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे लोहिच्च ब्राह्मणसे भगवानूने 
यह कहा-- 

न कप [पु हु 
२-समोपर आक्ञेप ठोक नहां 

“होहिच्च ! क्या यह सच्ची वात है कि तुम्हें इस प्रकारकी वुरी धारणा उत्न्न हुईं 
है--यहाँ (कोई ऐसा) श्रमण या ब्राह्मण नहीं, जो अच्छे धर्मको जानें ० दूसरा दूसरेके लिये 
क्या करेगा ? / 

“है गौतम ! हाँ ऐसीही वात है।” 

“लोहिच्च ! तव वया समझतें हो तुम सालवतिकाके स्वामी हो न?” “हाँ, है गौतम।” 

“लोहिन्च ! जो कोई ऐसा कहे--लोहिन्च ब्राह्मण सालवतिकाका स्वामी रे । जो सह: 
वतिकाकी आय है उसे छोहिच्च ब्राह्मण अकेला ही उपभोग करे, दूसरोंको (कुछ) नह देवे | तो 
ऐसा कहनेवाला मनुष्य, जो छोग तुमपर आश्रित होकर जीते हैं, उनका हानिकारक है या नहीं ? 

"हाँ, वह हामिकारक है, हे गौतम ! ” जमकर 

“हानिकारक होनेसे वह उनका हित चाहनेवाला होता है या अहित चाहनेवाला? 

“अहित चाहनेवाका, हे गौतम धर हि ५, 

“अहित चाहनेवालेके मनमें उनके प्रति मित्रताका भाव रहता हैं या शब्ताका ! 

“जब्॒ताका, हे गौतम ! ” 

“बत्रुताका भाव रहनेमें बुरी धारणा (>-मिथ्या-दृष्टि) रहती है या अच्छी धारणा ( त्सम्यगू- 

दृष्टि] 7” “मिथ्या दृष्टि, हे गौतम ! ” ह / 

“हे लोहिच्च ! मिथ्या-दृष्टि रखनेवालेकी दो ही गतियाँ होती है, तीसरी नहीं--वरक या 
नीच योनिमें जन्म ।” 
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“होहिच्च ! तव क्या समझते हो, राजा प्रसेनजित्‌ू कोसछ और काझ्यी कोसल (देश्ों)का 
स्वामी है कि नहीं ? ” 

“हूँ, हैं गौतम ! ” 

“लोहिच्च | जो ऐसा कहें--राजा प्रसेतजित्‌ काशी और कोसलका स्वामी है। काशी 
और कोसलकी जो आय है ०। 


“अत: लोहिच्च ! जो ऐसा कहें--लोहिच्च ब्राह्मण साल्वतिकाका स्वामी है। जो 
सालवतिकाकी आब है उसे छोहिच्च अकेला ही उपभोग करे, किसी दूसरेको नहीं देवे। ऐसा कहनेवाला 
वह जो उसके आश्रित होकर जीते हैं उनका हानिकारक होता हैँ । हानिकारक होनेसे बहित चाहने- 
वाला होता है, अहित चाहनेसे झत्रुताके भाव उत्तन्न होते हैँ, (और) शत्रुताके भाव उत्पन्न होनेसे 
वह मिथ्यादृष्टि होती हैं । 

“इसी तरहसे, लोहिच्च | जो ऐसा कहे--यहाँ श्रमण और ब्राह्मण नहीं, जो कुशल धर्म जानें, 
और कुद्यछ धर्म जानकर दूसरेको कहें | भला | दूसरा दूसरेके लिये क्या करेगा? जैसे पुराने वन्वनको 
काटकर नया वन्वन दे दे। में इसको उनका पाप और लोभवर्म समझता हूँ। (भला ! ) दूसरा दूसरेके 
छिये क्या करेगा?! ऐसा कहनेवाला उन कुलपुत्रोंका हानिकारक होता हैँ ,जो (कुलपुत्र कि) संसार 
(>भव) से निवृत्त होनेके लिये तथागतक बताये गये धर्ममें आकर इस प्रकारकी विज्ञारदताको पाते 
ह--ब्रोतआपत्तिफलका साक्षात्कार करते हूँ, सकृदागामीफलका साक्षात्कार करते हूँ,अनागामी- 
फलका साक्षात्कार करते हें, अहुँत्वका भी साक्षात्‌कार करते हूँ, और दिव्यगर्भका परिषाक 
करते हैं। हानिकारक होनेसे वह अहित चाहनेवाल होता है ० मिथ्यादृष्टिवाल्लोंकी दो ही गतियाँ 
होती हैं ०। “लोहिच्च ! उसी तरह जो कोई, राजा प्रसेनजित कोसछको काशी और कोसल०। वह 
उनका हानिकारक ०। हानिकारक होनेसे उनका अहित चाहनेवाला० मिध्यादृष्टिवाला होता है। 

लोहिच्च ! इसी तरह जो ऐसा कहे--यहाँ श्रमण और ब्राह्मण नहीं जो अच्छे धर्म जानें० ।' 
ऐसा कहनेवारा उन कुलपुत्नोंका ०। हानिकारक होनेसे० मिथ्यादृष्टिवाछा होता है। मिथ्यादष्टि- 
वाल्ोंकी दोही यतियाँ ०। 

्द 683. प 
२-भूठ शुरू 

'लोहिच्च ! तीन प्रकारके ही गुरु (-शास्ता) संसारमें कहे सुने जा सकते हैं जिनके ऊपर यदि 
बालेप लगावे, तो वह जाल्षेप सत्य, वयाथे, धर्मानुकूल और निर्दोष होता है। वे कौनसे तीन ?-- 
लोहिच्च ! कितने शास्ता यशके लिये घरसे वेघर होकर साधु (-अब्नजित) होते हैं; यह श्रमण- 
भावके लिये उचित नहीं हैं। वे श्रमण भावको विना प्राप्त किये श्रावकों (-शिप्यों )को घर्मोपदेश 
करते हँ--यह (तुम्हारे) हितके लिये है, यह सुखके लिये है। उनके श्रावक उसे सुननेकी चाह 
(+सुत्ूपा) नहीं करते, कान नहीं देते, चित्त नहीं छगाते, और उनके उपदेश (--शासन)से विरत 
हें हैं। उत्त ऐसा कहना चाहिये--आपने जिस निमित्तसे प्रव्नज्या ली थी वह श्रमणभावके लिये 
नहीं है, और आप श्रमणभावको विना प्राप्त किये श्रावकोंको उपदेश देते हँ,--यह हितके लिये०।' 
इसीलिये आपके श्रावक आपके प्रति सुभरूपा नहीं०। जैसे, दूर हट गयेको उत्सुक बनानेकी कोशिश 
करे, मुंह फेर लिये मनृष्यको आलिझृगन करे। ऐसा करनेको में 


वसा पापपूर्ण लोभकी वात कहता हूँ। 
इस्तरा दूसरेकों क्‍या करेगा 


रे तर *--लोहिच्च ! यह पहले प्रकारका शास्ता है। उस ज्ञास्ताके लिये इस _ 
रे कहना, सत्य, यथार्थ, धर्मानुसार और निर्दोप कथन है। 
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और फिर छोहिच्च ! (दूसरे) कितने शास्ता यश्ञके लिये घरसे वेघर हो०। वे श्रमणभावको 
बिता पाये हुए ० | उनके श्रावक उसके प्रति सुश्षुषरा नहीं० ।--उस (शास्ताको) ऐसा कहना चाहिये 
-“भाष जिस तिमित्तसे०। आप श्रमणभाव विना प्राप्त किये०--यह हितके लिये० अतः आपके 
श्रावक आपके प्रति सुश्नुपा नहीं ० ।--जैसे कोई अपने लेतकों छोछकर दूसरेके खेतके घासपातको 
साफ करे; इसे में पापपूर्ण छोभ की बात कहता हूँ। दूसरा दूतरेका ० ? (उस) शझास्ताको जो इस 
प्रकार कहना, वह निर्दोष, सत्य, यथार्थ, और धामिक कथन है। 

“लोहिच्च ! फिर भी कितने (दूसरे) शास्ता यशके लिये धरसे वेघर हो०'। 

ऐसा कहनेपर छोहिच्च ब्राह्मणने भगवानूसे यह कहा,-- है गौतम ! संसारमें ऐसे भी कोई 
गास्ता हैं जो कहे सुने जानेके योग्य नहीं है (जिनपर कोई आश्षेप नहीं किया जा सकता है) ?” 

“लोहिच्च ! ऐसे शास्ता हैं जिन्हें कोई ऐसा नहीं कह सकता ।” 

“हें गौतम ! वे कौनसे शास्ता हैँ जिन्हें कोई ० ? 


४-सच्चे गुरु 

१--शोल--“लोहिच्च ! जब संसारमें तथागत अहंत्‌, सम्यक सम्बुद्ध०* उत्पन्न होते 
लोहिच्च ! इस प्रकार भिक्ष शीलसम्पन्न होता है । 

२-प्रमाधि--० * प्रथम ध्यानको प्राप्त करके विहार करता है। लोहिच्च ! जिस शास्ताके 
धर्म (“-शासन) में श्रावक विशारदताको पाता है; छोहिच्च ! वही शास्ता है जिसे कोई नहीं ०। जो 
इस प्रकारके शास्ताके लिये कुछ कहना सुनना है, वह कहना असत्य, अबथार्थ, अधामिक और दोपपुर्ण 
है। 'लोहिन्च ! और फिर भिक्षु वितक और विचारके शान्त हो जानेके वाद अपने भीतरकी शान्ति 
(अन्संप्रसाद), चित्तकी एकाग्रतासे वितर्क और विचार-रहित समाविसे उत्तन्न प्रीतिसुखवाले दूसरें ध्यान 
० तीसरे ध्यान और ० चौथे ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। लोहिच्च ! जिस शास्ताके धर्ममें 
भ्रावक इस प्रकारकी विशारदताको पाते हैं, वह भी छोहिच्च ! झञास्ता है जिसे कोई नहीं ०। जो इस 
प्रकारके शास्ताके लिये ० वह कहना असत्य ०। 

३-प्रज्ञा--“वह इस प्रकारके समाहित परिशुद्ध, स्वच्छ, पराहित, क्लेशोंसे रहित, मद, 
सुन्दर और एकाग्र हुए चित्तसे अपने चित्तको ज्ञानद्शनकी ओर नवाता है। छोहिन्च ! जिस 
शास्ताके धर्ममें श्रावक ० यह भी लोहिच्च ! शास्ता है जिसके लिये कोई नहीं ०। जो इस प्रकारके 
शास्ताके लिये ० वह कहना असंत्य ०/--वह इस प्रकार समाहित परिशुद्ध ० आस्रवोंके क्षयके 
ज्ञानके लिये चित्तको ० | वह यह दुःख है' अच्छी तरह जानता है ०*आवागमतके किसी कारण- 
को नहीं देखता है। छोहिच्च ! जिस शास्ताके धर्ममें ० । छोहिच्च ! यह भी शास्ता है जिसे कोई नहीं० । 
जो इस भ्रकारके शास्ताके लिये ० वह कहना असत्य ०। 

ऐसा कहनेपर छोहिच्च ब्राह्मणनें भगवानूसे यह कहा-- हे गौतम ! जैसे कोई पुरुष वरक- 
प्रात (नरककें खड्ड)में गिरते किसी पुरुषको उसका केश पर्कक्रकर ऊपर खींच ले और 
भमिपर रख दे, उसी तरहसे में आप गौतमके द्वारा नरक-अपातमें गिरते हुए ऊपर खींचा जाकर भूमिपर 
रख दिया गया। आाइच्े हे गौतम ! अद्भुत हे गौतम ! जैसे उलठेको सीधा कर दे ०*। इस तरह 
अनेक प्रकारसे आप गौतमने धर्म प्रकाशित किया। यह में भगवान्‌की शरण०*) आजसे जीवन 
भरके लिये मुझे उपासक ०१। 
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। “है गौतम ! ० रास्तेमें हम लोगोंमें यह बात उत्पन्न हुई ०। यहाँ हे गौतम ! विग्रह है, विवाद 
है, नानावाद हैँ।” 


१-वाह्मण ओर वेदरचयिता ऋषि अनमभिज्ञ 


'क्या वाशिष्ट ! तू ऐसा कहता है--थही मार्ग ० है, जिसे कि ब्राह्मण पौष्करसात्तिने कहा 
हैं !” और भारहाज माणवक यह कहता है--० जिसे कि ब्राह्मण तारक्षने कहा है। तव वाशिष्ट ! 
किस विपयमें तुम्हारा विग्रह ० है?” 

“है गौतम ! मार्ग-अमार्गके संवन्धर्में ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छत्दोग ब्राह्मण, छत्दावा 
व्राह्मण, ब्रह्मचरय-त्राह्मण अन्य अन्य ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं। तो भी वह (वैसा करनेवालेको ) 
ब्रह्मकी सलोकताको पहुँचाते हैं। जैसे हे गौतम ! आम या कस्वेंके पास (अ-दूरे) बहुतसे नानामार्गे 
होते हैँ, तो भी वे सभी ग्राममें ही जानेवाले होते हैं। ऐसे ही हे गौतम ! ० ब्राह्मण नावा मार्ग वतछाते 
हैं, ०। ० ब्रह्माकी सलोकताको पहुंचाते हैं।” 

“वाशिप्ट ! पहुंचाते हैं! कहते हो?” “ 'पहुंचाते हैं” कहता हूँ!” 

“वाशिष्ट ! पहुँचाते हें” कहते हो ? ” 

“पहुँचाते हैं ०।॥” 

“बाशिप्ट ! 'पहुँचाते हैं' कहते हो ? / 

“पहुँचाते हैं ०।* 

“वाश्षिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंमें क्या एक भी ब्राह्मण है, जिसने ब्रह्माको अपनी आँखसे देखा 
हो?” 

“नहीं, हे गौतम 

“क्या वाशिप्ट [ त्रविद्य ब्राह्मणोंका एक भी आचार्य है,जिसने ब्रह्माको अपती आँखसे देखा हो ? 

नहीं, हें गौतम ! ” 

“क्या वाशिष्ट ! त्रविद्य ब्राह्मणोंका एक भी आचार्य-प्राचाय है ० ? ” 

“नहीं, हे गौतम ! “ 

“क्या वाशिष्ट ! चैविद्य ब्राह्मणोंके आचार्योकी सातवीं पीढ़ी तकमें कोई है ० ? ” 

“नहीं, है गौतम ! ” 

“व्या वाशिष्ट ! जो त्रैविद्य ब्राह्मणोंके पूर्वज, मंत्रोंके कर्ता, मंत्रोंके प्रवक्ता ऋषि (थे)-- 
जिनके कि गीत, प्रोक्त, समीहिंत पुराने मंत्र-यदकों आजकल त्रेविद्य ब्राह्मण अनुगान, अनुभाषण करते 
हैँ, भापितका अनुभाषण करते हैं, वाचेका अनुवाचन करते हैं, जैसे कि अट्ठक, वासक, वामदेव, विश्वामित्र, 
धमदरस्नि, अंगिरा, भरद्वाज, वक्षिष्ट, कक्यप, भुगु। उन्होंने भी (क्या) यह कहा--जहाँ ब्रह्मा है, जिसके 
साथ ब्रह्मा है, जिस विषयमें ब्रह्मा है, हम उसे जानते हैं, हम उसे देखते हैं ! ” 

“नहीं, हे गौतम ! ” 

“इस प्रकार वाशिष्ट | त्रैविद्य ब्राह्मणोंमें एक ब्राह्मण भी नहीं, जिसने ब्रह्माको अपनी आँखसे 
देखा हो। ० एक आचार्य भी ०। एक आचार्य-प्राचार्य भी ० । ० सातवीं पीढ़ी तकके आचार्यो्में भी 

०। जो ज्ैविद्य ब्राह्मणोंके पृवंज ऋषि ० । और त्रैविद्य ब्राह्मण ऐसा कहते हैं !-- जिसको न जातते हैं, 
जिसको न देखते हैं, उसकी सलोकताके लिये हम मार्ग उपदेश करते हँँ--यही मार्ग ब्रह्म-सलोकताके 
लिये जल्दी पहुँचानेवाला, है ! !' तो क्या मानते हो, वाशिष्ट ! ऐसा होनेपर त्रेविद्य ब्राह्मणोंका कथन 
क्‍या अ-प्रामाणिकताको नहीं प्राप्त हो जाता ? ” 


॥। | 
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“अबर्य, हे गौतम ! ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मोंका कथन अ-प्रामाणिकताको प्राप्त हो 
जाता हैं।” 

“अहो ! वाशिष्ड ! विद्य ब्राह्मण जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते हूँ, उत्तकी सलोकताके 
मार्यका उपदेश करते हैं ! ! --'यही ० सीधा मार्ग है--यह उचित नहीं है। जे से वाशिप्ट ! सन्धोंकी 
पाँती एक दूसरेसे जु़ी हो; पहलेवाला भी नहीं देखता, वीचवाला भी नहीं देखता, पीछेवाला भी नहीं 
देखता। ऐसे ही वाशिष्ट |! अन्व-बेणीक समान ही त्रैविद्य व्राह्मणोंका कथन हैँ, पहलेवालेने भी नहीं 
देखा ० (अतः) उन त्रविद्य ब्राह्मणोंका कथन प्रलाप ही वहरता है, व्यर्थ ०, रिक्त ०-्तुच्छ हरा 
है। तो ...... वाशिष्ट ! क्या त्रविद्य ब्राह्मण चन्ध सूर्यकों तथा दूसरे बहुतसे जनोंको देखते हैं, कि 
कहाँसे वह उगते हैं, कहाँ डूबते हैं, जो कि (उनकी) प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैँ, हाथ जोछ 
नमस्कार कर घूमते हैं ! ” 

“हाँ, हैं गौतम ! त्रेविद् ब्राह्मण चन्द्र, सूप तथा दूसरे बहुत जनोंको देखते हैं। ०” 

“तो क्या मानते हो, वाशिप्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिन चन्द्र, सूर्य या दूसरे वहुत जनोंको, देखते हैं, 
कहाँसे ०। क्या बविद्य ब्राह्मण चद्ध-सूर्यकी सछोकता (+-सहव्यता--एक स्थान निवास) के लिये मार्गं- 
का उपदेश कर सकते है--- यही वैसा करनेवाले को, चन्ध-यूवंकी सलोकताके लिये ० सीधा मागे है? ।” 

“नहीं, है गौतम ! ” 

इस प्रकार वाशिप्ट ! जैविद्य ब्राह्मण जिनको देखते है, ० प्रार्थना करते हैं ०। उन चन्च-सूर्यकी 
सलोकताके लिये भी मार्गका उपदेश नहीं कर सकते, कि ० यही सीधा मार्ग है; तो फिर ब्रह्मको-- 
जिसे न त्रेविद्य ब्राह्मणोंतें अपनी आँखोंसे देखा, ० ० न तज्रैविद्य ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषियोंने ०। तो क्या 
वाशिप्ट | ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मपोंका कथन अ-प्रामाणिक (न्ञप्पाटिहौरक) नहीं ठहरता ?”. 

“अवश्य, हे गौतम [| ” 

“तो वाशिष्ट ! त्रविद्य ब्राह्मण जिसे न जानते है, जिसे न देखत हूँ, उसकी सलोकताके 
हिये मार्ग उपदेश करते हैं--० यही सीधा मारे है'। ० यह उचित तहीं। जैसे कि वाशिप्ट ! पुरुष 
ऐसा कहे--इस जनपद (--देश) में जो जनपद-कल्याणी (+-देशकी चुन्दरतम स्त्री) हैं, में उसको चाहता 
हू पक फपना करता हूँ। उससे यदि (छोग) पूछें--.'हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीको तृ 

५8 ह, कामना करता है; जानता है, वह क्षव्राणी है, ब्राह्मणी हूँ, वेश्य स्त्री है, था श्‌द्री हैं ३ 
पैया पूछने पर “नहीं कहे । तव उससे पूछें--'हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीकों तू चाहता है; 
जानता हूं, वह अमुक नामवाछी, अमुक गोत्रवाढी है? रूम्वी, छोटो या मशोली हैं? काछी, 
रतामा या मंजर (मछलीके) वर्णकी है ? अमुक ग्राम. सिगम या रगर में रहती है ?” ऐसा पछने 
हीं कहें तव उम्रसे यह पूछें--हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तुन नहीं देखा, 
3 मे चाहता हैँ, उसकी तू कामना करता है? ऐसा पूछनेपर हाँ' कहे। तो... .. . वाश्षिष्ट ! 
क्या कमा होनपुर उस पुरुषका भाषण अआमाणिक नहीं ठहरता ?” 
अवब्य, हे गौतम | ०॥” 


5 आह ० 
छ्स हाह ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंने ५५० पु 2 ० 5 . 
अहम हे बाल * विद ब्राह्मणोंते ब्रह्माको अपनी आँखसे नहीं देखा०। अहो ! वह 
रथ न जिसे से जानते हा सुलोकताके लिये 5, /... ० 
का तो है यह कहते हैं-..जिसे हम नहीं जानते ० उसकी सल्योकताके टिये मार्ग उपदेश करते 
ह०। तो क्या बाशिप्ट ![७ भाषण अ-प्रामाणिक न्तहीं होता थ्ः 
फट ता! 
बड4) ह्‌ गौतम ॥ 9 ह 
“साधू, बाशिप्ट ! बहो! ] 
' न ० 7 जिसको 
न न, त्राशिप्ट | बहो ! चाशिप्ट ! त्रविद्य ज्ाह्मण जिसको नहीं 


; यृकत नहीं। जे वाधिष्ट ! कोई ते हीं जानते० उपदेश करते हूँ। 
* दे। जैसे वाशिप्ट! कोई पुरुष चौरस्तेपर महलूपर चेहनेके छिये सीढ़ी वनावे । उससे 
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(लोग) पुछें--हे पुरुष ! जिस महरूपर चढ़नेके लिये सीढ़ी बना रहा है, जानता है वह महल पूर्व 
दिक्षामें है या दक्षिण दिश्ामें, पश्चिम दिशामें है या उत्तर दिश्ञामें, ऊँचा या नीचा, या मझोला है?! 
ऐसा पूछनेपर 'नहीं कहे। उससे ऐसा पूछें--'हे पुएप ! जिसे तू नहीं जानता, नहीं देखता, 
उस महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ी वना रहा हैं?” ऐसा पूछनेपर 'हाँ' कहे। तो क्या मानते हो 
वाद्षिप्ट ! ०7! 

“अवश्य, हैं गौतम ! ०” 

“साधु, वाशिप्ट ! ०। यह युक्त नहीं। जैसे वाशिप्ट ! इस अचिरबती (+-राप्ती) नदीकी 
धार उद्कसे पूर्ण (->समतित्तिक) काकपेया (+करारपर वैठकर कौआ भी जिससे पानी पी ले) हा, 
तथ पार-अर्थी--पारगामी--पार-गवेपी--पार जानेकी इच्छावाला पुरुष आवे, वह इस कितारेपर 
खल्े हो दूसरे तीरको आद्वान करे--है पार इस पार चले आओ।' है पार ! इस पार चले आओ'; 
तो क्या मानते हो, वाशिप्ट ! वया उस पुरुषके आद्वानके कारण, याचनाके कारण, प्रार्थनाके 
कारण, अभिनन्दनकें कारण अचिरवती नदीका पारवाला तीर इस पार आ जायगा ? ” 

“नहीं, हे गौतम ! / 

“इसी प्रकार वाशिप्ट | त्रैविद्य ब्राह्मण--जो ब्राह्मण वनानेवाले धर्म हैं उनको छोक्ृकर जो 
अनव्राह्मण बनानेंवाले धर्म हैँ, उनसे युतवत होते हुए कहते हँ-- (हम) इन्द्रको आह्वान करते हैं 
ईशानको आंद्वान करते हैं, प्रजापतिकों आह्वान करते हूँ, ब्रह्माको आह्वान करते हैं, महर्डिको 
आह्वान करते है, यसको आह्वान करते हैँ। वाशिष्ट! अहो ! बैविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण 
बनानेवाले धर्म हैँ ० उनको छोककर, आदह्वानके कारण० काया छोकछ मरलेके बाद ब्रह्माकी 
सलोकताको प्राप्त हो जायेंगे; यह संभव नहीं है । 

“जैसे वाशिप्ट ! इस अचिरचती नदीकी धार उदक-पूर्ण, (करारपर बैठे) कौवेकों भी पीने 
लायक हो। ० पार जानेकी इच्छावाला पुरुष आवे। वह इसी तीरपर दृढ़ सांकेलसे पीछे बाँह करके 
मजबूत बन्धनसे वँधा हो। वाशिप्ट ! क्या वह पुरुष अचिरवतीके इस तीरसे परले तीर चला जायेगा ? ” 

“तहीं, हे गीतम ! ” 

“इसी प्रकार वाणिप्ट ! यह पाँच काम-गुण (+न्कामभोग) आर्य-विनय (न्चुद्धवर्म )में जंजीर 
कहे जाते हैं, वंधन कहे जाते हैं। कौनसे पाँच? (१) चक्षुसे विज्ञेग इष्ट--कांत--मनाप॑"-प्रिय 
कामना-युश्त, रूप रागोत्यादक हैं। (२) श्रोत्रसे विज्ञेय शब्द०। छाणसे विज्ेय० गंध। (३) जिद्वासे 
विनेय रस०। (४) काय (+त्वक्‌)से विनेय० स्पशें। वाशिप्ट ! ये पाँच काम-गुण० वंधन कहे जाते 
हैं। वाणिप्ट ! त्रविद्य ब्राह्मण इन पाँच काम-गुणोंसे मूच्छित, लिप्त, अ-परिणाम-दर्शी हैं, इनसे 
निकलनेका ज्ञान न करके (--अनिस्सरणपण्च्) भोग कर रहे हैं। वाशिप्ट ! अहो ! ! यह त्रैविद् 
ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनानेवाले धर्म हैं, उन्हें छोछकर ०, पाँच कामन्गुणोंको० भोगते हुए, कामके 
बंधनमें बचे हुए, काया छोछ मरनेके वाद ब्रह्माओंकी सलोकताको प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं । 

जैसे वाशिप्ट ! इस अचिरवती नदीकी धार०; पुरुष आबे; वह इस तीरपर मुँह ढाँककर 
लेट जावे। तो० परले तीर चला जायेगा ? ” 

“नहीं, हे गौतम | , 

'हसे ही, वाशिष्ट ! यह पाँच चीवरण आये-विनय (+्अआर्य-धर्म, बौद्ध-धर्म) में आवरण 
भी कहे जाते हैं, नीवरण भी कहे जाते हैँ, परि-अवनाह (--वंधन) भी कहे जाते हैं। कौनसे पाँच ? 

(१) कामच्छन्द (++भोगकी इच्छा) नीवरण, (२) व्यापाद (न्ल्वोह)० (३) रत्यान-मृद् 
(>-आलस्य)०, (४) औद्त्य-कौकृत्य (-उद्धतपता, खेद)०, (५) विचिकित्सा (+-डुविधा)०। 
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वाशिष्ट ! यह पाँच नीवरण आये-वितयमें आवरण भी ० ते हैं। वाशिप्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण 
इन पाँच नीवरणों (से) आवृत (+-हेके )--निवृत, अवनद्ध--पर्यवनद्ध (<-्वँवे) हैं। वाशिप्ट ! अहो ! ! 


अविद्य ढाह्मण जो ब्राह्मण बनानेवालि ० | पाँच नीवरणोंसे आवृत० वेधे०, मरनेके वाद ब्रह्माओंकी 
सलोकताको प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं। 
“तो वाबिप्ट ! क्या तुमने ब्राह्मणोंके वृद्घोंक्‍्महल्लकों आत्रार्य-प्राचार्योक्ों कहते सुना है-- 
ब्रह्म समरिगृह (चवटोस्नेवाछा) हैं, वा अन्यरित्रह 7” 
“बनपरिग्रह, है गौतम ! ” 
“पु-वैर-चित्त, या बर-रहित चित्तवाला ?” 
अवर-चित्त, हे गौतम 
सन्द्यागाद (जद्रीहयुक्त) या बन्व्यापाद चित्ततवाछा ?” 
“अव्यापाद-चित्त, हे गौतम ! ” 
“सुंब्लेश (“-चित्त-मल) -युक्त या संक्छेद-रहित चित्तवाढ्ा ?” 
“मंक्ले्ष-रद्ित चित्तवाला, हे गौतम ! ” 
“बश्चवर्तती (+--अपरतंत्र, जितेस्िय) या अनवध्-वर्त्ती ?” 
“बब्ववर्त्ती, है गौतम ! ” 
“तो वाशिप्ट ! तैविद्य ब्राह्मण स-पर्ग्रिह हें या अ-परिग्रह ?” 
सिमरित्रह, हे गौतम ! ” 
० स्वैर-चित्त ०१ ०?० सव्यापाद-चित्त ०?०।?० संक्लेश-यक्त चित्त०? ०।० 
बशवर्त्ती ० १” “ब-बशवर्ती, हे गौतम ! ” 
इस प्रकार वाश्षिप्ट ! तैविद्य ब्राह्मण स-परित्रह हैं, और ब्रह्मा अ-परिय्रह हैं। क्या स-परियग्रह 
श्रविद्य ब्राह्मणोंका परिग्रह-रहित व्रह्माके साथ समान होना, मिलना, हो सकता है ?” 
नहीं, हैं गौतम !” 
साबु, वादिष्ट ! अहो!! सपरिग्रह त्रैविद्य ब्राह्मण काया छोछ मरनेके वाद परिग्रह-रहित 
ब्रह्माके साथ सलोकताक़ों प्राप्त करेंगे, यह संभव नहीं 
० स-वेरूचित्त ब्रैविद्य ब्राह्मण०, अवैर-क्ित्त ब्रह्माक साथ सलोकता ० संभव नहीं। ० 
सव्यापाद-च्रित्त ० ० संक्लेश-यक्त चित्त ०। ० अवशवर्त्ती ०। 
वाशिप्ट ! जदिद्य ब्राह्मण वे-रास्ते जा फंसे हैँ, फँसकर विपादको प्राप्त हैं; सुखेमें जैसे तैर 
इसलिये त्रैविद्य ब्राह्मणोंकी त्रिविद्या वीरान (-न्कांतार) भी कही जा(सक)ती है, विपिन 
(जंगल) भी कही जा (सक)ती है, व्यसन (--आफत्) भी कही जा (सकती) है।” 


२-बुडका बतलाया सार्ग 


ऐसा कहनेंपर वाश्षिप्ट माणवकने भगवानसे कहा---- मेने यह 
भत्रिम ब्रह्माओंकी सछोकताका मार्ग जानता है?” 


५, 
बदे 5: 
॥ 8 <+ 


हू सुना है, है गौतम ! कि श्रमण 


तो वाशिप्ट ! भनसाकट यहाँसे समीप हैं, मनसाकट यहाँते दूर नहीं हैं न?” 
यु ; 

हों, हैं गौतम ! सनसाकट वहाँसे समीप हैं ०, यहति दूर नहीं हैं।” 

त्ती बाशिप्ट |] पुद्प 

तो बाश्षिप्ट ! यहाँ एक पुरुष है, (जो कि) मनसाकटहीमें पैदा हुआ है, वढ़ा ह। उससे 


मनसाकटका राज््ता पूछें। चाज्षिप्ट ! मनसाकटमें जन्मे, बहे उस पुरुषको, मतसाकटका मार्ग पूछनेपर 
(उत्तर देनेमें) क्या देरी वा जछता होगी ?” 
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“नहीं, है गौतम |” 

“शो किस कारण ? 

“है गौतम ! वह पुरुष मदसाकटमें उत्पन्न और बढ़ा हैं, उसको मनसाकटके सभी मार्ग सु- 
विद्वित हैं!" 

“वागिष्ट ! मनसाकटमें उत्पन्न और बढ़े हुए उस पुरुषको मनसाकटका मार्ग पूछनेपर देरी या 
जछता हो समती है, किन्तु तवागतकों ब्रह्मोक या ब्रह्मलोक जानेवाला मार्ग पूछनेपर, देरी या जछता 
नहीं हो सकती। वाधिष्ट! में ब्रह्माको जानता हूं, ब्रह्मलटोकको, और ब्रह्मलोकन्गामिनी-प्रतिपद 
(न्‍न्नह्मलोकके मार्ग )कों भी; और जैसे मार्गारुढ़ होनेसे श्रह्मलोक्में उत्तन्न होता है, उसे भी 
जानता हैं ।” 

ऐसा कहनेपर वाशिष्ट गाणबकने भगवानसे कहा-- है गौतम ! मैंने सुना है, श्रमण गौतम 
ब्रद्माओंकी गलोकताका मार्य उपदेश करता हूँ । अच्छा हो आप गौतम हमें ब्रह्माकी सछोकताके मार्ग 
(व) उपदेश करें, हे गौतम ! आप (हम) बाह्मण-संतानका उद्धार करें।” 

तो बाधिप्ट ! सूतो, अच्छी प्रकार मनमें (घारण) करो, कहता हूँ।” 

“इच्छा भो !” वाणिप्ट माणवकने भगवानूसे कहा। भगवानूने कहा-- वाशिप्ट ! यहाँ 
मंसारमें तवागत उत्पन्न होते हैं।०' इस प्रकार भिवु-भरीरक चीवर, और पेटके भोजतसे संतुष्ट 
होता है। इस प्रकार वाभिप्ट ! भिक्ष जील-सम्पन्न होता है। ० वह अपनेको इन पाँच नीवरणोंसे मुक्त 
देख, प्रमूदित होता है। प्रमुदित हो प्रीति प्राप्त करता हूँ, प्रीति-मानृका शरीर स्थिर, शात्त होता 
है। प्रश्रव्य (स्मान्त) घरीरवाला सुख अनुभव करता है, सुखितका चित्त एकाग्र होता हूँ । 

(?) मैत्री भावना 

“बहू मैत्री (>मित्र-भाव) युक्त चित्तसे एक दिश्लाको पूर्ण करके विहरता हैं, ० दूप्तरी दिशा ०, ० 
तीसरी दिशा ०, ० चौथी दिवा० इसी प्रकार ऊपर नीचे आह वेछ सम्पूर्ण मनस, सबके लिये, मित्र- 
भाव (०मंत्री८)-युक्‍त, विपुल, महानू--अ-प्माण, बैर-रहित, द्रोह-रहित चित्तसे सारे ही छोकको 
स्पर्भ करता विहरता है। जैसे वाशिप्ट ! बलवान शंख-ध्मा (न्शंख बजानेवाला) थोढी हो 
मिहनतसे चारों दिभाओंकों गुंजा देता है। वाक्षिप्ट ! इसी प्रकार मित्र-भावनासे भावित, चित्तकी 
मवितिसे जितने प्रमाणमें काम क्रिया गया है, वह वहीं अवशेप--खतम नहां होता। यह भी वाशिष्ट ! 
ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग है। 

(२) कहणा भावना 
“और फिर वाशिप्ट ! करुणा-युवतत चित्तसे एक दिशाको ०। 
(३) झद्ता भावना 
मुददिता-युक्त चित्तसे ० ०; 
(9) उप्रेज्षा भावना 
उपेक्षा-यक्त चित्तले ० विपुल, महान्‌, अग्रमाण, वैररहित, द्रोह-रहित चित्तसे सारे ही 


लछोकको स्पर्श करके विहरता है। जैसे वाशिप्ट ! वलवान्‌ शं-ध्मा ०। वाशिष्ट ! इसी प्रकार उपेक्षासे 
श् ' 


_.__........+++5 


१ देखो पृष्ठ २३-२७। 
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भावित चित्तकी मुक्तिसे जितने प्रमाणमें काम किया गया है, वहीं अवशेप-खतम नहीं होता । यह भी 
वाशणिप्ट ! ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग हैँ। 

तो वाशिष्ट ! इस प्रकारके विहारवाला भिक्षु, स-परिग्रह है, या अ-परिग्रह ?” 
“अ-परिग्रह, हैं गौतम ! ” 

“सबवर-चित्त वा अ-वैर-चित्त ?” “अ-वैर-चित्त, हे गौतम ! ” 

“सन्यापाद-चित्त या अन्व्यापाद-चित्त ?” 

“अन्व्यापाद-चित्त, हे गौतम ! ” 

“संक्छिप्ट (5 मलिन)-चित्त या अ-संक्लिष्ट-चित्त ?” 

“अनसंक्लिप्ट-चित्त, हें गौतम ! ” 

“बचह्न-वर्ती (>जितेन्द्रिय) या अ-बश-वर्ती ? ” 

“वश्-वर्ती, हे गौतम ! ” 

“इस प्रकार वाशिष्ट ! भिक्षु अ-परिग्रह है, ब्रह्मा अ-परिग्रह है, तो क्या अ-परिय्रह भिक्षुकी 
अ-परिप्रह ब्रह्मके साथ समानता है, मेल हूँ ? ” 

“लैँ, हे गौतम ! ” 

“साबु, वाशिप्ट ! वह अ-परिग्रह भिश्ु काया छोछ मरनेके वाद, अ-परिग्रह ब्रह्माकी सलोकता- 
को प्राप्त होगा, यह संभव है। इस प्रकार भिक्षु अ-वैर-चित्त है०।० वद्य-वर्ती भिक्षु काया छोछ मरनेके 
वाद वद्य-वर्ती ब्रह्माकी सलोकताको प्राप्त होगा, यह संभव है।” 

ऐसा कहने पर वाशिष्ट और भारद्वाज माणवकोंने भगवानसे कहा-- 

_आइचर्य हैं गौतम ! अद्भुत हे गौतम ! ०* आजसे आप गौतम हम (लछोगोंको ) अंजलिवद्ध 
शरणायत उपासक धारण करें!” 


( इति सीलक्खन्ध-बग्ग ॥शा ) 
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२-महावग्ग 


१४-महापदान-सुत्त (२१) 


१--विषहयी आदि पुराते छे बुद्धोंकी जाति आदि। २--विपत्सी बुद्धको जीवनी--(१) जाति 
गोत्र आदि; (२) गर्भमें आनेके लक्षण; (३) बत्तोस शरीर-लक्षण; (४) गृहत्यागके चार 
पूर्व-लक्षण--वृद्ध, रोगो, मृत और संन्यासोका देखना; (५) संन्यास; (६) वृद्धत्व-प्राष्ति; 
(७) धर्मचक्र प्रव्तंत; (८) शिष्यों द्वारा धर्मप्रचार; (९) देवता साक्षो। देवतागण । 


ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान श्रावस्तीमें अवाथपिण्डिकके आराम जेतवनकी करेरी 
कुठमें विहार करते थे। 

तब भिक्षासे लौट भोजन कर लेनेके वाद करेरी (कुटी)की पर्णशाल्ा (+-वैठक) में इकद्ठे 
होकर बैठे बहुतसे भिक्षुओंके बीच पूर्वजन्मके विपयमें घामिक-कथा चली--पूर्वजन्म ऐसा होता है, वैसा 
होता है। भगवानूने विशुद्ध और अलौकिक दिव्य-श्रोत्से उन भिक्षुओंकी इस बातचीतकों सुन 
लिया। तव भगवान्‌ आसनसे उठकर जहाँ करेरी पर्णशाला (-मंडलूमाल) थी वहाँ गये। जाकर 
विछे आसनपर बैठ गये। बैठकर भगवानूने उन भिक्षुओंकों संबोधित किया--भिक्षुओ ! अभी क्या 
वात चल रही थी, किस बातमें आकर रुक गये ? ” 

ऐसा कहनेपर उन भिक्षुओंने भगवानसे यह कहा--“भन्ते ! भिक्षासे छौटे० हम भिक्षुओं- 
के बीच पूर्व-जन्मके विषयमें धामिक-कथा चल रही थी--पूर्व जन्म ऐसा है, वैसा है। भन्‍ते ! यही बात- 
हममें चल रही थी, कि भगवान्‌ चले आये |” 

'प्िक्षुओ ! पूर्व-जन्म-संवंधी धामिक-कथाकों क्या तुम सुनना चाहते हो ? ” 

“भगवान्‌ ! इसीका कार है। सुगत ! इसीका कार है, कि भगवान्‌ पूर्व-जन्म-संबंधी 
धामिक-कथा कहें! भगवान्‌की वातको सुतकर भिक्षु लोग धारण करेंगे।” 

/प्लिक्षुओं ! तो सुनो, अच्छी तरह मनमें करों। कहता हूँ।” 

“अच्छा भन्‍्ते/--कह उन भिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया। 


१-विपश्यी आदि छे बुद्योंकी जाति आदि 


भगवान्‌ ने कहा--“भिक्षुओ ! आजसे इकानवे कल्प पहले विपस्सी(“विपश्यी) भगवान्‌, 
भहँत्‌ और सम्यक्‌ सम्बुद्ध संसारमें उत्पन्न हुये थे। भिक्षुतों ! आजसे एकतीस कल्प पहले सखी 
(>शिखी) भगवान्‌०। भिक्षुओ ! उस्ती एकतिसवें कल्पमें वेस्सभू (+विश्वभू) भगवान्‌ ० भिक्षुओ ! 
इसी भद्गककल्प (वर्तमाव कल्प) में “कबुंसन्ध (-्क्रकुच्छन्द) भगवान्‌ ० भिक्षुओ ! इसी भद्गवकत्पमें 
कोणागमन भगवान्‌ ०। भिक्षुओ ! इसी०में कस्सप (काज्यप) भगवान्‌ ०। भिक्षुती! इसी»में 
में अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध संसारमें उत्पन्न हुआ। 

“सिक्षुओ |! विपस्सी भगवान्‌ क्षत्रिय जातिके थे, क्षत्रिय कुलमें उत्तन्न हुये थे। भिक्षुओ 
सिखी भगवान्‌० क्षत्रिय०] भिक्षुओ ! वेस्सभू भगवान्‌० क्षेत्रिय०। भिक्षुओं ! कनुसन्ध भगवाबू० 
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वाह्मण ०। भिल्ुुओं | कोणाममन भगवान्‌० द्राह्मण० भिल्लुओो! कस्सप भगवान्‌० ब्राह्मण» 
भिश्लुओ ! और में अहंतू सम्यक्‌ सम्बुद्ध अत्रिय जातिका, क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न हुआ। 

धस्ल्लुबो ! विपत्सी भ्गवान्‌०्कोण्ड्ज्य (कौंडित्य) गोत्रके थे।०सिखी भगवानू० 
कौण्डिल्य योतर०० देस्सभू भगवान्‌० कौण्डिन्य गोत्र०/० ककुसन्ध भगवान्‌० काइ्यय गोवके थे।० 
कोणागमन भगवान्‌० कास्यप योत्र0।० कस्सप भयवान्‌० काइयप गोत्र०। भिक्षुओ ! और में बहंत्‌ 
सम्यक सम्बुद्ध गोतम ग्रोत्रका हूँ। 


भिक्षुओी | विपस्सी भगवान्‌ ० का जायुपरिमाण अस्सी हज़ार वर्षका था।० सिसी भगवान्‌ ० 


ध्ड 








भगवान्‌ ० त्ताठ हजार वर्ष ० ०ककुसन्ध भगवान्‌ ०चालीत हज़ार वर्ष ० ०कोणा- 
हजार वर्ष भिक्षुओं ! और मेरा आाबुप्रमाण 
बहुत कम और छोटा है, (इस समय) जो वहुत जीता है वह कुछ कम या अधिक सौ वर्ष (जीता है) । 


भिल्लुओ ! विपस्सी भगवान्‌० पांडर वृक्षके नीचे अभिसम्बुद्ध (नन्युद्धत्वको प्राप्त) हुये 


८ 


9: है. 
सत्तरहजारवप ०।० वस्सभ 


वास 
ढ्‌ 


थे।० सिली० भगवान्‌० पुण्डरीकके नीचे ०० वेस्सभू भगवान्‌ू० साल वृक्ष०)० ककुतन्ध भगवान्‌ 
तिरीस वृक्ष० कोणागमन भगवान्‌ ० यूलर वृक्ष०।० कस्सप भयवान्‌० वर्यद०। भिक्षुओ ! और में 
अहंत्‌ सम्यक्त्‌ सम्वुद्ध पीपल वुक्षके नीचे अभिसम्वुद्ध हुआ । 

भिल्लुओ ! विपस्त्ती भगवान्‌० के खण्ड और तित्स नामक दो प्रधान शिष्य हुये।० सिखी 
भगवान्‌० के अभिन्‌ और सम्भव नामक०।० वेस्सभू भगवान्‌० के सोण और उत्तर नामक०० ककु 
सन्‍्ध भगवान्‌० के विधुर और सब्जीव नामक०० कोणयमव भगवान्‌०के भीयोसु और उत्तर 
नामक०।० कस्सप भयवान्‌० के तिसस और भारद्वाज नामक०। मिल्षुओ ! कौर मेरे सारिपुत्त और 
सोग्गछान चामक दो प्रधान शिष्य हैं। 

“मिल्नुजी ! विपस्सी भगवान्‌० के तीन शिप्य-सम्मेलन (+श्रावक-सन्विपात) हुये। बत्सठ 
छाल भिनुबोंका एक शिप्व-सम्मेलन था | एक राज भिलुजोंका एक०] (जर) अस्सी हजार भिक्षुओंका 
एक०। भिल्कषुओ ! विपस्सी भगवान्‌ ० के यही तीन झिष्य-सम्मेलन थे, सभी (भिक्षु) अहंत्‌ थें।० सिली 
भगवान्‌० के तीन०। एक लाख भिक्षुओंका एक०। अस्सी हजार भिल्लुओंका एक०। सत्तर हजार 


भिल्षुझेंका एक०। भिक्षुतो! सिली भगवानू०के यही तीन० सभी अहँत्‌०--० वेस्सभू भगवान्‌० के 


बन 





पोन० अस्सी हजार० सत्तर हजार० साठ हजार० भिल्लुओ! वेस्सभू भगवानू«कें यही तीन०। 
ककुसन्व भगवानू० का एक ही विष्व-सम्मेलन चालीस हजार भिक्षुओंका था। भिक्षुओं ! ककुसन्ध 
भगवान्‌० के यही एक०० कोणागसन भगवान्‌० का एक ही शिष्य-सम्मेलन तीस हजार भि्षुओंका 

गुओ ! कोणायमन० का यही एक०।० कस्सप भगवान्‌ ० वीस हजार०० कस्सपका यही०-- 
लिक्षुओं ! और मेरा एक ही शिप्व-सम्मेलन हुआ, वारह सौ पचास भिक्षुओंका। भिक्षुओ ! मेरा 


प्् एक हक >सम्मेलन ० अहूंत 
यहा एक चिप्य-सम्मेून० बहुत ० 


जप 


'मिलुओो ! विपस्ती भगवान्‌» का अज्ञोक नामक भिक्ष्‌ उपस्थाक (ससहचर सेवक) 
परवान उपस्थाक था।० सिखी भगवानू० का खेसंकर भिल्ु उपस्थाक०।० वेस्सभू भगवान्‌० का 
उपत्तत्त०० ककुतन्व भगवानू० का बुद्धिन० कोणागमन भगवान्‌० का सोत्यिज०।० कस्सप 
भयदानु७ का सर्वभित्रण। भिलुओ! और मेरा आनन्द नामक भिल्लु उपस्थाक० हुआ। 

.. भिलुओ ! विपस्सी भगवान्‌० के वस्धुसान्‌ नामक राजा पिता (और) बन्बुमती देवी नामकी 
माता था। दन्चुमान्‌ राजाकी राजवानी बन्युभतो नामक नगरी थी। ० लिखी भगवास्‌० के अरुण 
नामक राजा पिता और प्रभावतो देवी नामकी माता०। अरुण राजाकी राजधानी अरुणवती नामक 
“गसी वी।० वेस्तभू भगवान्‌० के सुप्रतीत नामक राजा० यश्ञोवती देवी नामक०। सुप्ऩतीत राजाकी 


परजदानों अनोम्रा०० ककुसन्ध भगवानू० के अग्तिद नामक ब्राह्मण पिता, विश्ञाखा नामक ब्राह्मणी 
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माता०। भिक्षुओ ! उस समय खेस नामक राजा था। खेंस राजाकी राजधानी खेमवती तामक 
नगरी थी। ० कोणागसन भगवान्‌० यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण पिता, उत्तरा नामक व्राह्मणी 
माता० भिक्षुओ * उस समय सोभ् नामक राजा था। सोभ राजाकी राजधानी सोभवती नामक नगरी 
थी ।० कस्सप भगवान्‌ ० ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण पिता, धनवती नामक ब्राह्मणी माता०। उस समय किकी 
नामक राजा था। भिक्षुओ ! किकी राजाकी राजधानी वाराणसी (-वनारस) थी। भिक्षुओ ! और 
मेरा शुद्धोदव तामक राजा पिता, सायादेवी नामक माता०। कपिलवत्सु नामक नगरी राजधानी रही। 

भगवानने यह कहा। सुगत इतना कह आसनसे उठकर चले गये । 

तब भगवानके जाते ही उन भिक्षुओंमें यह वात चली--'आवुसो ! आश्चर्य है, आवुसो ! अद्भुत 
है--तथागत॒का ऐश्वर््य और उनकी महानुभावता; कि (इस तरह) तथागतोंने अतीत कालमें निर्वाण 
प्राप्त किया, संसारके प्रपञ्चपर विजय प्राप्त किया, अपने मार्गको समाप्त किया, और सब दुःखोंका 
अन्त कर दिया। (वह) वुद्धोंकी जन्मसे भी स्मरण करते हैं, नामसे भी स्मरण करते हैं, गोत्रसे भी 
स्मरण करते हूँ, आयु-परिप्रमाणसे भी०, प्रधान शिष्यके पुदगल (व्यवित)से भी०, शिष्य-सम्मेलन 
(-श्रावक-सन्निपात) से भी। वे भगवान्‌ इस जातिके थे यह भी, इस नामके, इस गोत्रके, इस शीलके, 
इस धर्मके, इस प्रजाके, इस प्रकार रहनेवाले, इस प्रकार विमुक्त थे यह भी। 

“तो आवसो ! क्या यह तथागतकी ही शवित है जिस शवितसे सम्पन्न हो तथागत अतीतमें 
निर्वाण प्राप्त किये, संसारके प्रपञ्चों० बुद्धोंकी जन्मसे भी, नामसे भी०, वे भगवान्‌ इस जन्मके०? या 
देवता तथागतकों यह सब कह देते हैं, जिससे तथागत अतीत कालमें निर्वाण प्राप्त किये० 
बुद्धोंको जन्मसे, नामसे० वे भगवान्‌ इस जातिके०--यही वात उन भिक्षुओंमें चल रही थी । 

तव भगवान्‌ संव्या समय ध्यानसे उठ कर जहाँ कारेरोकी पर्णशाला थी वहाँ गये । जाकर 
विछे आसनपर बैठ गये। वैठकर भगवान्‌ने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“भिक्षुओ | क्या बात चल 
रही थी, किस वातमें आकर रुक गये ?” 

ऐसा पूछेनेपर उन भिक्षुओंने भगवानसे कहा-- भन्ते ! भगवान्‌के जाते ही हम छोगोंके बीच 
यह वात चछी--आवुसो ! तथागतका ऐश्वर्य और उनकी महानुभावता, आइच है, भावुसो ! अद्भुत है, 
कि तथागत अतीत काहूमें निर्वाण प्राप्त किये ० बुद्धोंको जन्मसे ०, 'वे भगवान्‌ इस जातिके थे ०। तो 
आवुसो ! क्‍या यह तथागतकीही शक्ति ०। या देवता तथागतकों यह सब कह देते हैं जिससे 
तथागत अतीत कालमें ०'। भन्‍्ते ! हम छोगोंके बीच यही वात चल रही थी, कि भगवान्‌ आ गये।” 

"प्षिक्षुओ | यह तथागतकी ही शक्ति है जिस शक्तिसे सम्पन्न होकर तथागत अतीत काहमें 
निर्वाण पाये ० वुद्धोंको जन्मसे ०, वे भगवान्‌ इस जातिके ० यह भी। देवताने भी तथागतकों कह 
दिया था जिससे तथागत अतीत कालमें ० बुद्धोंको जन्मसे स्मरण ०, वे भगवान्‌ इस जन्मके ० यह भी। 
भिक्षुओ ! क्या तुम पृर्वजन्म-सम्बन्धी धामिक कथाकों अच्छी तरह सुनना चाहते हो ! ” 

“भगवान्‌ | इसीका काल है। सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान्‌ पूर्वजन्म-सम्बन्धी धामिक 
कथा अच्छी तरह कहें; भगवान्‌की वातोंकों सुनकर भिक्षु छोग उसे धारण करेंगे।” 

#पिक्षुओ ! तो सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।” “अच्छा भन्‍्ते” उन्होंने उत्तर दिया। 


२-बिपस्सी बुड़की जीवनी 
(7) जाति गोत्र आ्रादि 


भगवानूने यह कहा--'आजसे इक्कानवे कल्प पहले (१) थि पस्सी भगवान्‌ ० क्षत्रिय जाति 
०। भिक्षओ ! विपस्सी भगवान्‌ अहंतू ० कौण्डिन्य गोत्रके थे। ० विपस्सी भगवान्‌ ० का आयुपरिमाण 
अस्सी हजार वर्षोका था। ० विपस्सी भगवान्‌ ० पाटलि वृक्षके नीचे बुद्ध हुए थे। ० विपस्सी भगवान्‌ ० 


७ 
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के खण्ड और तिर्त नामक दो प्रधान श्रावक (८शिप्य) थे। ० विपस्सी भगवान्‌ ० के तीन शिष्य- 
सम्मेलन हुए। एक जिप्यसम्मेलन अकूतठ छाल भिश्षुओंका था | एक ० एक लाख भिल्लुओंका ० ] एक ० 
अस्ती हजार भिल्लुओंका। विपस्सी भयवान्‌के वही तीन शिप्य-सम्मेलन हुए, जिनमें सभी अहंत्‌ 
(भिन्षु) थे। विपस्सी भगवान्‌ ०का अज्योक नामक भिक्षु प्रधाव उपस्थाक था। ० विपस्सी भगवान्‌ ०का 
बन्धुमान नामक राजा पिता और वन्धुमती नामको देवी माता थी। बन्युमान्‌ राजाकी राजधानी 
वन्धुमती नामक नयरी थी! 
(बज ७ 
(२) गयर्य आचके लक्षण 

भिन्लुओ ! तब विपस्सी वोधिसत्व तुषित नामक देवलोकसे च्यूत होकर होशके साथ अपनी 
माताकी कोदमें प्रविष्ट हुए । उसके ये (पृर्व-)छक्षण हैं। (१) भिक्षुओ ! लक्षण यह है कि जब वोधिस्तत्व 
तुपित देवलोकसे च्यूत होकर माताकी कोलमें प्रविष्ट होते हैं तव देवता, मार और ब्रह्मा, श्रमण-ब्राह्मण, 
और देव मनुष्य सहित इस लोकमें देवोंके देवतेजसे भी बढ़कर वह्य भारी प्रकाश होता हैं। नीचेके 
नरक--जों अन्धकारसे, अन्धकारकी कालिमासे परिपूर्ण हूँ, जहाँ वढ्शी ऋद्धि--बब्ठे महानुभाववाक्े 
ये चाँद और सूरज भी अपनी रोशनी नहीं पहुँचा सकते, वहाँ भी--देवोंके देवतेजसे बढ़कर भारी 
प्रकाशन होता है। जो प्राणी वहाँ उत्तन्न हुए हैं, वे भी उस प्रकाशमें एक दूसरेको देखते हँ--अरे ! 
यहाँ दूसरे भी प्राणी उत्पन्न हैं । यह दस हजार छोक-धातु (--ब्रह्मांड) कपने और हिलने लगती हैं। 
संसारमें देवोंके देवतेजसे भी बढ़कर वढ् भारो प्रकान्न फैल जाता है, यह लक्षण होता है। 

“ज्िक्षुतं! (२) लक्षण यह है कि जव वोधित्त्व माताकी कोलमें प्रविष्ट होते हूँ, तब 
चारो देंव-पुत्र उन्हें चारो दिल्लाओंसे रक्षा करनेके लिये बाते हूँ, जिसमें कि वोधिसत्वको या वोधिसत्वकी 
माताको कोई मनुष्य या अमनुष्य न कप्ट दे सके। यह भी लक्षण है। 

“मभिक्षुओ! (३) छक्षण यह है कि जब वोधिसत्व माताकी कोखमें प्रविष्ट होते हैँ, तव 
वोधिसत्वकी माता प्रकृतिसे ही श्ीलवती होती है। हिसाते विरत रहती हती है। चोरीसे ० । दुराचार- 
से ०। मिथ्या-भापणसे ० | सुरा या नशीली दस्तुओंके सेवनसे ०। यह भी लक्षण है।” 

_भिक्षुओ! (४) रूक्षण यह है कि जब वोधिसत्व ०। तब वोधिसत्वकी माताका चित्त 
पृरुपकी ओर आह्वप्ट नहीं होता | कामवासनाओंके लिये, वोधिसत्वकी माता किसी प्रुषके द्वारा 
रागबृक्त चित्तसे जीती नहीं जा सकती। यह भी लक्षण है। 

_भिछुओ ! (५) रुक्षण यह हैं कि जब बोघिसत्व ०। तव वोधिसत्वकी माता पाँच भोगों 
_काम-गुणों) को प्राप्त करती है, वह पाँच भोगोंसे समपित और सेवित रहती है। यह भी लक्षण है। 
है “मिक्षुतो! (६) रक्षण यह है कि जब वोधिसत्व ०। तव वोधिसत्वकी माताको कोई 
रोग नहीं उत्तन्न होता, वोधिसत्वकी माता सूखपूर्वक रहती हूं। वोधिसत्वकी माता अ-क्लान्त शरीर- 
वाली रह अपनी कोलमें स्थित, सभी अद्धग-प्रत्यकगसे पूर्ण (--अहीनेन्द्रिय) बोधिसत्वको देखती है। 
मिक्षुओं ! जैसे अच्छी जातिवाडी, जाठ पहलुओंवाली, अच्छी खरादी शुद्ध, निर्मेल (और) 
परवाकार सम्पन्न वेदुबंमणि (हीरा) (हो) । उसमेंका सूत्र उजला, नीछा, या पीछा, या छाछ, या धसर 

2 5 जब हाथम डेकर देखे--यह ० वैदर्यमणि, ० । यह इसमेंका सूत्र ० भिक्षुओ ! 
उत्तन्न हांता दीिकतडी 0 कक 8 इय8८ 83९7 कटी व कह गे 

“गजुबी। (७ छल 5 ० वोधिसतत्वको देखती है ०। यह भी कक्षण है। 
सत्वकी माता मर जाती है, और तुपित देवलोकमें २३ 36 लक शक 

सिशुबो ! ( ) बिक अं हे े हे उत्तन्न होती है। यह भी लक्षण है। 

है हैँ कि जैसे दूसरी स्जियाँ नव या दस महीना कोसमें वच्चे- 


# 
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को रखकर प्रसव करती हैं, वैसे वोधिसत्वकी माता बोधिसत्वको नहीं प्रसव करती | बोधिसत्वकी माता 
वोधिसत्वको पूरे दस महीने कोखमें रखकर प्रसव करती है। यह भी लक्षण है। 

'भिक्षुओ ! (९) लक्षण यह है कि जैसे और स्त्रियाँ बैठी या सोई प्रसव करती हें, वैसे 
वोधिसत्वकी माता ० नहीं ०। वोधिसत्वकी माता वोधिसत्वको खली खढी प्रसव करती है। यह 
भी लक्षण है। 

'भिक्षुओं! (१०) रक्षण यह है कि जब वोधिसत्व माताकी कोखसे बाहर आते हैं, (तो 
उन्हें) पहले पहल देवता लोग छेते हूं, पीछे मनुष्य छोग। यह भी लक्षण है। 

“भिक्षुओ! (११) लक्षण यह है कि वोधिसत्व माताकी कोखसे निकलकर पृथ्वीपर गिरने 
भी नहीं पाते, कि चार देवपुत्र उन्हें ऊपरसे लेकर माताके सामने रखते हैं, (और कहते हैं--) 
प्रसन्न होवें, आपको वढ्ा भग्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह भी लक्षण है। 

“भिक्षुत! (१२) लक्षण यह हैँ कि जब वोधिसत्व माताकी कोखसे निकलते हैं तब, 
बिलकुल निर्मेल पानीसे अलिप्त, केफेसे अलिप्त, रुधिरसे अलिप्त, और किसी भी अशुचिसे अछिप्त, 
शुद्धविशद निकलते हूँ। जैसे भिक्षुओ ! मणिरत्त काक्षीके वस्त्रसे लपेटा हुआ हो, तो न (वह) मणिरत्त 
काशीके वस्त्रमें चिपट जाता है और न काश्ीका वस्त्र मणिरत्नमें चिपट जाता हैं। सो व्यों ? दोनोंकी 
शुद्धताके कारण | इसी तरहसे भिक्षुओं |! जब ० निकलते हैं, ० विशद ही निकलते हैं| यह भी लक्षण है। 

है “पमिक्षुओ ! (१३) लक्षण यह है कि जब वोधिसत्व ० निकलते हें तव आकाशसे दो जल- 
धारायें छूटती हैं, एक शीत (जल)की, एक उष्ण (जलू)की, जिनसे वोधिसत्व और माताका प्रक्षालन 
(>उदकक्ृत्य) होता है। यह भी लक्षण है। 

/पिक्षुओ ! (१४) लक्षण यह है कि वोधिसत्व उत्पन्न होते ही, समान पैरोंपर खक्े हो 
उत्तरकी ओर मुँह करके सात पग चलते हैं। रवेत छत्रके नीचे सभी दिशाओंको देखते हैं, और इस श्रेष्ठ 
वचनको घोषित करते हैं---इस छोकमें में श्रेष्ठ हूँ । इस लोकमें में अग्र हूँ । इस लोकमें में सबसे ज्येष्ठ 
हूँ। यह मेरा अन्तिम जन्म है। अब (मेरा) फिर जन्म नहीं होगा।' यह ही लक्षण है। 

/भिक्षुओ! (१५) लक्षण यही है कि जब वोधिसत्व ० निकलते हैं तब, देव, मार ०" 
छोकमें ० अत्यन्त तीक्षण प्रकाश होता है। संसारकी बुराइयाँ दूर हो जाती हैँ, अन्धकारकी कालिमा 
हट जाती है, जहाँ इन चाँद-सूरज ० वहाँ भी देवोंके ०। जो वहीं उत्पन्न हुए प्राणी ०, दूसरे भी 
प्राणी ० ।' यह दस हजार लोकधातु ( >्जह्माण्ड) कपता ०। ०। यह भी लक्षण है। 


(३) वर्चाप्त शरीर-लक्षण 


“प्लैक्षुओ ! उत्पन्न होनेपर विपस्सी कुमारने बस्धुमान्‌ राजासे यह्‌ कहा-- देव | आपको 
पुत्र उत्पन्न हुआ है। देव, आप उसे देखें।। भिक्षुओ : वन्धुमान्‌ राजाने विपस्सी कुमारको देखा। देख- 
कर ज्योतिपी (--नैमित्तिक) ब्राह्मणोंको बुलाकर यह कहा--आप छोग ज्योतिपी ब्राह्मण (मेरे) 
कुमारके लक्षण देखें |” उन ज्योतिषी ब्राह्मणोंने लक्षण विचारा। गणना देखकर वन्धुमान्‌ राजासे 
यह कहा--दिव ! प्रसन्न होवें। आपका पुत्र बढछा भाग्वान्‌ ह। पक महाराज आपको बढा छो है, 
कि आपके कुलमें ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। देव ! यह कुमार महापुरुषोंके वत्तीस लक्षणोंसे युक्त है, 03] 
युक्त महापुरुषकी दोही गतियाँ होती हैं, तीसरी नहीं--(६ १) यदि वह घरमें रहता है तो धामिक, 
धर्मराजा, चारों ओर विजय पानेवाला, शांति स्थापित करनेवाढा (और) सात स्त्नोंसे युवत चत्रवर्ती 





१ देखो पृष्ठ ९७। 


१०० ] १४-महापदान-वुत्त [ दीघ०२।१ 


राजा होता है। उसके ये सात रत्व होते हैं---चक्र-रत्न,-हस्ति रत्न, अश्व-रत्त, मणि-रत्व, स्त्री-रत्न, 
गृहपति रत, और सातवाँ पुत्र रत्त। एक हजारे भी अधिक सूर, वोर, शत्रुकी सेनाओंको मर्देव 
करनेवाले उसके पुत्र होते हैं। वह सागरपयेन्त इस पृथ्वीको दण्ड और चस्त्रके बिना ही धर्मसे जीत 
कर रहता है। (२) यदि वह घरसे बेघर होकर भ्रत्नजित होता है, (तो) संसारके आवरणको हटा 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध बहँत होता है। 

"देव ! यह कुमार महापुरुषोंके किन, बत्तीस लक्षणों से युक्त है, जिनसे युक्त होनसे० ? यदि 
वह घरमें रहता है तो० । यदि वह घरसे बेघर हो प्रव्नजित होजाता है०। (१) देव ! यह कुमार सुप्रति- 
एित-पाद (जिसका पैर जमीन पर वरावर बैठता हो) है, यह भी देव ! इस कुमारके महापुरुष रूक्षणों- 
में एक है। (२) देव! इस कुमारके नीचे पैरके तलवेमें सर्वाकार-परिपूर्णं वामि-तेमि (>घुट्ठी)- 
युक्त सहल्न आरोंवाले चक्र हैं। (३) देव ! यह कुमार आयत-पाष्णि (्चौढी घृट्ठीवाला) हैं। (४) 
० दीर्घ-अंगुल ० । (५) ० मूदु तरुण हस्त-पाद०॥ (६) ० जाल-हस्त-्पाद (>अंगुल्योंके बीच कहीं 
द नहीं दिखाई देता) ०। (७) ० उस्संखपाद (न्युल्फ जिस पादमें ऊपर अवस्थित हैं) ०। 
८) « एणी-बंघ (+पेंडुलीवाछ्ा भाग मृग जैसा जिसका हो) ०। (९) (सीधे) खकछे विवा झुके 
देव! यह कुमार दोनों घुटनोंको अपने हाथके तलवेसे छूता है (+आजानुवाहु) ० । (१०) कोषाच्छादिद 
(>चमल्से ढंकी) वस्तिगुहझ् (>-पुरुष-इच्द्रिय) ०। (११) चुवर्ण वर्ण० कांचन समान त्वचावाले० 
(१२) यूक्ष्मछवि (छबि>ऊपरी चमत्ठा) है० जिससे कायापर मैल-धूल नहीं चिंपटती ० । (१ ३) एकैकलोम, 
एक एक रोम कूपमें एक एक रोम हँ०। (१४) ० ऊर्ष्वाग्र-छोम० अंजन समान नीले तथा प्रद- 
क्षिणा (वार्येस दाहिनी ओर)से कुंडलित लोगोंके सिरे ऊपरको उठे हैं ०। (१५) ब्राह्म-ऋणु-गात्र 
(रम्बे जकुटिल शरीरवाला) ०। (१६) सप्त-उत्सद (<सातों अंगोंमें पूर्ण आकारवाल) ०। (१७) 
सिंह-पूर्वाई-काय (>छाती आदि शरीरका ऊपरी भाग सिंहकी भाँति जिसका विद्या हो) ०। (१८) 
चितान्तरांस (दोनों कंघोंका विचछा भाग जिसका चितरन्यूणें हो) ०। (१९) च्यग्रोध-परिमंडल 
है? जितनी शरीरकी उँचाई, उत्तना व्यायाम (-चौकाई), (और) जितना व्यायाम उतनी ही शरीरकी 
ऊँचाई। (२०) समवतें-स्कन्ध (>्समान परिमाणके कंधेवाला) ०। (२१) रसस्ग-सम्ग (सुन्दर 
शिराओंवाले) ०। (२२) पिह-हनु (-सिह समान पूर्ण ठोछीवाला) ०। (२३) चव्वालीस-दल्त०। 
(२४) सम-दत्त०। (२५) अविवर-दत्त (5दांतोंके बीच कोई छेद न होता) ०। (२६) छुन्शुवलू- 
दाढ़ (ज्जूब सफेद दाढ़वाला) ०। (२७) प्रभूत-जिह्न (+छम्बी जीभवाला) ।०। (२८) ब्ह्म-स्वर 
करविक (पक्षीसे) स्व॒रवाला०। (२९) अभिनीर-नेत्र (-अल्सीके पुप्प जैसी नीली आँखोंवाला) ० । 
(३० ) गो-पक्ष्म (व्याय जैसी पलुकवारा) ०। (३१) देव, इस कुमारकी भौहोंके बीचमें रवेत कोमल 
कपास सी ऊर्णा (“रोमराजी) है०। (३२) उप्णीपश्ञीर्ष (+पगकली जैसे सामने उभक्के शिखाछा) ० 
है। देव! यह भी इस कुमारके महापुरुष-लक्षणोंमें है। 

देव: यह कुमार महापुरुषोंके इन वत्तीस रक्षणोंसे युक्त है, जिन (सक्षणों)से युक्त होनेंसे 
उस महापुरुषकी दो ही यरतियाँ होती हैँ, तीसरी नहीं। यदि वह घरमें०। यदि वह घरसे वेघर०।' 

मिललुजों ! लव बच्युमान्‌ राजाने ज्योतिषी ब्राह्मणोंको नये कपछोंसे आच्छादितकर (उनकी) 
लक लि कक | (न हल राजाने विपस्ती हर लिये धाइयां 
घी। भिल्लुओ! विपिस्सी कुमारको बन्प काली हा हक का डिक है? २०2 

न्‍ हीते दिन रात इवेत छच्च घारण कराया जाता था, 


|| / 


है >लन- .. (थि| 





* मिलाओ ब्ह्यायु-सुत्त (मज्मिमनिकाय ९१) पृष्ठ ३७४-७५ 
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जिसमें कि उसे शीत, उप्ण, तृण, धूछी या ओस कष्ट न दे। भिक्षुओ ! विपस्सी कुमार उत्पन्न 
होकर सभीका प्रिय>-मनाप हुआ। भिक्षुओ ! जैसे उत्पछ, पद्म, था पुण्डरीक (होता है) वैसे 
ही विपस्सी कुमार संभीका प्रिय--मनाप हुआ। वह (कुमार) एककी गोदसे दूसरेकी गोदें 
घमता रहता था। भिक्षुओ! कुमार विपस्सी उत्पन्न होकर मज्जु (+ कोमल) स्वरवाल्ा, मधुर 
स्वरवाढ्ना (और) प्रियस्वरवाला था। भिक्षुओ ! जैसे हिमालय पहाक् पर करविक नामका पक्षी 
मम्जृस्वरवाला, मनोज्ञ०, मधुर०, प्रिय० (होता हूँ), भिक्षुओ ! उस्ती तरह विपस्पी कुमार 
मज्जुस्वस्वाला० था। भिक्षुओ ! तव उस उत्पन्न हुये विपस्सी कुमारकों (पूर्व) कर्मके विपाकसे उत्पन्न 
दिव्य-चक्ष्‌ उत्पन्न हुआ, जिस (दिव्य-चक्षु)से बह रात दिन चारों ओर एक योजन तक देखता था| 
- भिक्षुओ ! उत्पन्न हो वह विपस्सी कुमार वायस्त्रिश देवताओंकी भाँति एकटक देखता था। 'कुमार एकटक 
देखता (+-विपस्सति) है।' इसीसे भिक्षुओ! विपस्सी विपस्सी कहते विपस्सी कुमार ताम पछा। 
(भरल्लुओ | तब बच्धुमान्‌ राजा कचहरी (--अधिकरण) में बैठ, विपरती कुमारको गोदमें के 
न्याय करता था। भिक्षुओ ! तब विपस्सी कुमार पिताकी गोदमें वैठे विचार विचारकर न्यायसे फैसला 
करता था। कुमार विचार विचारकर०” अतः भिक्षुओ ! और भी विपस्सी विपस्सी (विपस्सति) 
कहते विपस्सी कुमार नाम पक्का। भिक्षुओ ! तब वच्धुमान्‌ राजाने विपस्सी कुमारके लिये तीन महू 
बनवा दिये। एक वर्षाके लिये, एक हेमन्त ऋतुके लिये, एक ग्रीप्म कालके लिये। पाचि भोगों (-काम- 
गुणों)का प्रबन्ध करवा दिया। भिक्षुओ ! वहाँ विपस्सी कुमार वर्षा कालमें वर्षावाले महलमें चार 
महीना, निप्पुरुष (-+केवल स्त्री) वादिकाओंसे सेवित हो महरसे नीचे कभी नहीं उत्तरता था। 


(इत्ति) प्रथम माणार ॥१॥ 
(४) गहल्मायके चार पूर्वे-लक्षण 


/प्रैक्षुओ ! विपस्सी कुमारने बहुत वर्षों, कई सौ वर्षों, कई सहद्न वर्षोके, बीतनेपर 
(एक दिन) सारथीसे कहा--भद्र सारभि : अच्छे-अच्छे रथोंको जोतों। (में) उद्यानभूमि 
को वहाँकी सुन्दरता देखनेके लिये जाऊँगा।' मिक्षुओ ! तब सारथीने अच्छा देव !? कहकर विपस्सी 
कुमारको उत्तर दे अच्छे अच्छे रथोंको जोतकर विपस्सी कुमारको इसकी सूचना दी--दिव ! अच्छे 
अच्छे रथ जुते तैयार हैं, अब जो आप उचित समझें ।' भिक्षुओं ! तव विपस्सी कुमार एक अच्छे 
रथपर चढ़कर अच्छे अच्छे रथोंके साथ उद्यानभूमिके लिये निकला। 

१--बूढड--/भिक्षुओ ! उद्चानभूमि जाते हुये विपस्सी कुमारनें एक गतयौवन प्रुरुषको बूढ़े 
बँडेरी जैसे झुके टेढ़े दण्डका सहारा छे कॉपते जाते हुये देखा। देखकर सारथीसे यूछा--भद्र सारथि 
यह पुरुष कौन है? इसके केश भी दूसरोंके जैसे नहीं हैं, शरीर भी दूसरोंके जैसा नहीं है।' देव ! 
यह बूढ़ा कहा जाता है।' 'भद्र सारथि ! बूढ़ा क्या होता है! ! देव, यह बूढ़ा कहा जाता है, इसे 
अब बहुत दिन जीना नहीं है।' भद्र सारथि ! तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊँगा, क्या यह अनिवार्य है ! ! 
देव ! आप, हम और सभी छोगोंके लिये वृढ़ापा है, अनिवाय है।' तो भद्र सारथि ! वस उद्यातभूमि 
जाना रहने दो, यहाँहीसे (फिर रथको) अन्तःपुर लौटाकर ले चलो ।' भिक्षुओ अच्छा देव ! कह- 
कर सारथी विपस्सी कुमारको उत्तर दे (रथको) चहीँंसे लौटाकर, अन्तःपुर ले गया। 

“पिक्षुओं | तब विपस्सी कुमार अन्त:पुरमें जाकर दुःखी (और) दुर्मता हो चिन्तन करने 
छगा--इस जन्म लेनेको धिक्‍कार है, जब कि जत्मे हुयेको जरा सताती है ।” 

पक्ष ! तब वन्धुमात्‌ राजाने सारथीको बुलाकर ऐसा कहा--भद्र सारधि! क्या 
कुमार उद्यानभूमिमें टहल चुका, क्या कुमार उद्यानभूमिसे प्रसन्न हुआ १”? दिव।! कुमार उद्यानभूमि- 
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नें टहुछने नहीं गये, न देव ! कुमार उद्यानमूमिसे प्रसन्न हुये।' भद्र सारधि ! उच्चानभूमि जाते हुये 
दिव ! उद्चानभूमि जाते हुये कुमारने एक वृद्ध० पृरुपको जाते देखा | देखकर मून्नसे 


छः 
पे 


द् र नि न फिलद अर . ड्स धेक्कार है 
कहा ० बह पुरुष ० ?' देव ! अन्त:पुरमें जाकर चिन्तन कर रहे हँ-- इस जन्म छेनको विक्कार०। 


] तब वन्धमान राजाके मनमें यह हुआ--ऐसा न हो कि विपस्सी कुमार राज्य _ 


ष्ड तक 


न करे, ऐसा न हो कि विपस्सी कुमार घरसे वेघर होकर प्रश्नजित हो जावे। ज्योतिपी ब्राह्मणोंका 
कहा हुआ कहीं ठीक त हो जावे।' भिक्षुओ ! तव वन्चुमान्‌ राजाने विपस्सी कुमारकी प्रसन्नताके 
लिये और भी अधिक्र पाँचों मोगों (८ काम गुणों )से उसकी सेवा करवाई, जिसमें कि विपस्सी कुमार 
राज्य करे, जिसें कि विपस्सी कुमार घरसें० न प्रव्नजित हो। जिसमें कि द्राह्मणोंके कहे० मिथ्या 


होतें। भिक्षुओं ! तव विपस्सी कुमार पाँचों भोगों (--काम गृणों)से सेवित किया जानें छगा। 





र सतारवीसे कहा---० यह पुरुष कौन हैं ? इसकी आंखे भी दूसरोंकी जंसी नहीं हैँ, स्वर 

भी०।' दिव ! यह रोगी है ।--० रोगी क्या होता हैं ?' देव! यह बीमार है। इस रोगसे अब 

शायद ही उठे ।--० जिया में भी व्याधिधर्मा हैं, क्या व्याधि अनिवार्य है ?” दिव ! आप, हम जौ 
नर्भी लो हैँ, व्याधि जनिवार्य है।' त्तो० वस्च आज अब टहलना ० चिन्तन करने रूगा-- 


“भिक्षतं! तब वच्चुमान्‌ राजा सार्वीको०। देव, कुमारने उद्यानभूमि जाते रोगी० को 


देखा। देख कर०। बन्त:पुरमें चिन्तच कर रहे हें---इस जन्म लेनेकों घिक्कार०। 


“पिक्षुओ ! तब वन्बुमान्‌ राजाके मनमें ऐसा हुआ--ऐसा न हो विपस्सी० राज्य व० सच 
जावे ! --भिक्षुजों ! तब वन्युमान्‌ राजा० मिथ्या हो। तव भिक्षुओ ! विपस्सी कुमार पाँच 
| (काम यूणों)से सेवित किया जाने छगा। 





ई--मृत-- भिक्षुओ ! व विपस्सी कुमारने बहुत वर्षोके ० उच्चानभूमि जाते हुये बहुत छोगोंको 
इकट्ठा है नाना भ्रकारक अच्छे बच्छ कपढेतते शिविका बनाते हुये देखा। देखकर सास्थीसे पुछा-- 
० यह बहुत लोग इकट्ठा हो ज्यों ज्िविका (-अर्थी) बना रहे हैं ? '--.'देव ! यह मर गया है ।--- ० तो 
जहाँ वह मृतक हूँ वहाँ स्थकों ले चलो अच्छा देव !” कहकर सारथी० जहाँ वह मृतक था 
वहाँ स्व ले गवा। भिल्ुुजो ! तब विपस्सी कुमारने (उस) प्रेत--मृतकको देखा। देखकर सारबीसे 


इछा-- ० बह मरना दया चीज हूँ 7 --दिव ! यह मर गया हुँ। अब उसके माता, पिता, या जाति- 


वाह हक्तर सम्बन्धी उसको नहीं देख सकेंगे, (और) वह भी अपने माता, पिता० को नहीं देख 
भैकेगा।-- ते! जया में भी मरणवर्मा हूँ, मृत्यु अनिवार्य है? मुझे भी क्या देव (पिता) 
देवी, (+-माता) जातिवाके या दूसरे नहीं देख सकेंगे, (और, क्या) में भी नहीं देख 


० 


(१ (| 


मे, 


कई 


सकेगा ? -- गैर 
शा * “देव: आप, हम और सभी छोग मरणवर्मा हूँ, मृत्यु जनिवाब है। जापको भी देव० 
नहीं दल सकेंगे और आप भी नहीं देख सकेंगे।--.'भद्र सारधि! बस आज अब टहलना 


2३ || 


5 । 
बा दा०। बच्छा देव चम्द्‌ सारयथा० अन्त-पर ले गया। भिन्नओों वहाँ विपल्सी कुमार० चिन्तन 


उगा-- इस जन्म डेनेको विवकार है, जो कि जन्मे हुवेको जरा, व्यावि, और मृत्यु सताते हैं।' 


रब 
|| तं वन्धमान नल राजा न्द्र 4०० 9 कमारने है. च 
भिक्षुज ! तब वन्धुमान्‌ राजा सास्वीकों कुमारने मृतककों ० । अन्त:पुरमें चिन्तत कर : 


द्ध 


सर ५ 
रह हू+- लेता विककार०। 


“भिक्षुओ! तब बन्यमान राजाके मनमें टन & 
निक्षुओ ! तब वन्युमान्‌ राजाके मनमे बह हुला--कहीं ऐसा ने हो०।' भिक्षुओ ! तब 
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वन्धुमान्‌ राजा विपस्सी कुमारके छिय और भी अधिक० जिससे० कुमार राज्य करे, न घरसे वेघर०। 
मिक्षुओं : इस प्रकार० कुमार सेवित किया जाने छगा। 
४--संन्यास-- सिक्षुओ ! तव बहुत वर्षेकि० । विपस्सी कुमारने उद्यानभूमि जाते एक मुण्वित, 
कापाय-वस्त्रधारी, प्रश्नजित (+साथु) को देखा। देखकर सारथीसे पूछा,---० यह पुरुष कौन हैँ, इसका 
शिर भी मुंढा है, वस्त्र भी दूसरों जैसे नहीं? -..देव, यह प्रब्रजित है ।--० यह प्रव्रजित वया 
0 । बा ० लिये 9०-8९ लिये 0० .अ हि 3 , 
चीज है! ?--- देव, अच्छे धर्माचरणके लिये, श्ञान्ति पानेके लिये, अच्छे कर्म करनेके लिये, पृण्य-संचय 
करनेके लिये, अहिसा, भूतों पर अनुकम्पा करनेके लिये यह प्रत्नजित हुआ है---० तब जहाँ वह प्रत्नजित 
है वहां रथको के चलो /-- अच्छा देव ! ' कह सारथी ० । भिक्षुओ ! तव विपस्सी कुमारने उस प्रत्नजितसे 
यह कहा--है ! आप कौन हैँ, आपका शिर भी० आपके वस्त्र भी० ?'--देव, में प्रत्नजित हैँ ।-- 
4, ू है 
आप प्रन्नजित हैं, इसका क्या अर्य ? --देव, में, अच्छे धर्माचरणके लिये ० प्रत्नजित हुआ हूँ।' 


(१) संन्यात 


“भिक्षओं ! तव विपस्सी कुमारने सारथीसे कहा--तो ० रथको अन्त:पुर लौटा ले 
जाओ में तो यहीं शिर दाढ़ी मुंछवा, कापाय वस्त्र पहन, घरसे बेघर हो प्रश्नजित होऊँगा।' 'अच्छा 
देव !' कहकर सारथी० वहींसे रथको अन्तःपुर लौटा छे गया। और विपस्सी कुमार वहीं शिर और 
दाढ़ी मुंछा० प्रश्नजित हो गये। 

“पिल्लुओ ! बन्धुमती राजधानीके चौरासी हज़ार मनुष्योंते सुना कि० कुमार शिर दाढ़ी मुंका० 
प्रत्रजित हो गये। सुनकर उन लोगोंके मनमें एसा हुआ--वह धर्म मामूली नहीं होगा, वह प्रन्नज्या 
भी मामूली नहीं होगी, जहाँ विपस्सी कुमार शिर दाढ़ी मुँह्ा० प्रश्नजित हुये हैं। यदि विपस्सी कुमार 
शिर दाढ़ी मुंछा० प्रश्नजित हो गये तो हम लोगोंको अब क्या है ?' भिक्षुओ ! तव वे सभी चौरासी हजार 
लोग शिर और दाढ़ी मुंछा० विपस्सीके पीछे प्रत्नजित हो गये। भिक्षुओ ! उसी परिपद्के साथ विपस्सी 
वोधिसत्व ग्राम, निगम (-+कस्वा), जनपद (--दीहात) और राजधानियोंमें विचरण करने लगे। 


(६) बुद्धत्त-आमि 


“पिक्षुओ ! तव विपस्सी वोधिसत्वको एकान्तमें ध्यान करते हुए इस प्रकार चित्तमें वितर्क 
(>ख्याल) उत्पन्न हुआ--यह मेरे लिये अच्छा नहीं है कि में छोगोंकी भीछके साथ विहार कहूँ।' 
भिक्षुओ ! तब विपस्सी वोधिसत्व उसके वादसे अपने गणकों छोछ अकेले रहने छगे। वे चौरासी 
हजार प्रश्नजित दूसरी ओर चले गये और विपस्सी वोधिसत्व दूसरी ओर। भिक्षुओं ! तब विपस्सी 
वोधिसत्वको (एक दिन) एकान्तमें ध्यान करते समय इस प्रकार चित्त में विचार उत्पन्न हुआ--यह 
संसार वहुत कप्टमें पढ्ा है, जन्म लेता है, वृद्ध होता है, मरता है, च्युत होता है गौर उत्न्न होता है। 
और इस दुःखसे जरा और मृत्युसे निःसरण (--दुःखसे छूटनेके उपाय )को नहीं जानता हैँ। इस दुःखसे 
जरा और मृत्युसे निःसरण कैसे जाता जायेगा? 

/प्रैक्षुओ ! तब विपस्सी बोधिसत्वके मनमें यह हुआ--(१) या होनेसे जरा-मरण होता है, 
किस प्रत्यय (+-कारण)से जरा-मरण होता है?” भिक्षुओ! तब विपस्सी बोधिसत्वकों ठीकसे 
विचारनेके वाद प्रज्ञासे वोध हुआ--ज नम के हो ने से जरा म रण हो ता है, जन्मके प्रत्ययसे जरा- 
मरण होता हैं। 

(२) “भिक्षुओं ! तब० बोधिसत्वके मनमें यह हुआ---व्या होनेसे जन्म होता है, किस प्रत्ययसे 
जन्म होता है?” तब० वोध हुआ--भव (-आवागमन)के होनेंसे जन्म होता हैं, भवके प्रत्ययसे 


जन्म होता है। 


१०४ ] १४-महापदान-सुत्त [ दीघ०२।१ 
( 
( 
(५ 
( 
( 
( 


१ 


(९) & विज्ञानके होनेंसे नामरूप होता है, विज्ञानके० | 
(१०) ० नामरूपके होनेंसे विज्ञान होता है, नामरूप ०। 

“भ्रिक्षुओं ! तब विपस्सी वोधिसत्वके मनमें यह हुआ--विज्ञानसे फिर लौटना शुरू होता है, 
नामरूपसे फिर आगे (क्रम) नहीं चलता। इसीसे सभी जन्म लेते हैं, वृद्ध होते हैं, मरते हैं, च्युत होते, 
हैं। जो यह तामरूपके प्रत्ययसे विज्ञान, (और) विज्ञानके प्रत्ययसे नामरूप, नामरूपके प्रत्ययसे पडा- 
यतन, पडायतनके प्रत्ययसे स्पर्ण, स्पर्णके प्रत्ययसे वेदना, वेदनाके प्रत्ययसे तृष्णा, तृप्णाके प्रत्ययसे उपा- 
दान, उपादानके प्रत्ययसे भव, भवके प्रत्ययसे जाति, जातिके प्रत्ययसे जरा, मरण, शोक, परिदेव 
(“रोना पीटवा), दुःख--दौर्मनस्थ, और परेशानी होती है। इस प्रकार इस केवल दुःख-पुंजकी 
उत्पत्ति (--समुदय) होती है। 

“भिक्षुजरों ! 6 वोधिसत्वकों समुदय समुदय करके, पहले कभी नहीं सुने (जाने) गये धर्म 
(+-विपय) में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुईं, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न 
हुआ। भिक्षुओं ! तब विपस्सी०के मनमें ऐसा हुआ-- 

(१) किसके नहीं होनेसे जरामरण नहीं होता, किसके विनाश (>-निरोध ) से जरामरणका 
निरोध होता है?” भिक्षुओं ! तव विपस्सी वोधिसत्वको वोध हुआ--जन्मके नहीं होनेंसे जरामरण नहीं 
होता, जन्मके निरोधसे जरामरणका निरोध हो जाता है। 


(२) ० बोब हुआ--भवके नहीं होनेसे जन्म नहीं होता, भवके निरोधसे जन्मका निरोध 


५ ..] 


हो जाता 


ण्पि 


७) ० वोब हुआ--पडायतनके नहीं होनेंसे स्पर्श भी नहीं होता, पडायतनके निरोधसे० । 


| 


) 
) 
६) ० वोध हुआ--स्प्के नहीं होनेसे वेदवा भी नहीं होती, स्पर्शके निरोधसे०। 
) 
) 


* वाव हुआा--तामरूपके नहीं होनेंसे पडायतन भी नहीं होता, नामरूपके निरोधसे० । 
4 हुआ. ०० कण होनेसे ०2 जप निरोबसे 
) ० बोध हुआ--विज्ञानके नहीं होनेसे नामरूप भी नहीं होता, विज्ञानके ० 


(१०) “० बोध हुआ--नामरूपके नहीं होनेसे विज्ञान भी नहीं होता, नामरूपके निरोधसे 
विज्ञानका निरोध हो जाता हे। 


ब्टः्फ 





१ इन्द्रिय ओर विषयके एक साथ मिलनेके 
होते हें, वही वेदना है। 


रे न्‍- 
चक्षु, श्रोत्र, धाण, जिह्ला, काय, सन--पही पड़-आयतन-छ आयतन हैं। - 


लनेके बाद चित्तमें जो दुःख सुख आदि विकार उत्पन्न 
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“पमिक्षुओ ! तब विपस्सी बोधिसत्वके मनमें यह हुआ--मुक्तिका मा मैंने समझ लिया 
नामरूपके निरोधसे विज्ञानका निरोध, विज्ञानके निरोधसे नामरूपका मिरोध, लामझूपके विरोधसे 
पडायतनका निरोब, पडायतनके निरोधसे स्पश्नका निरोघ, स्पर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध, वेदताके 
निरोधसे तृष्णाका निरोध, तृष्णाके निरोधसे भवका निरोध, भवके निरोधसे जन्मका निरोध, जन्मके 
निरोधसे जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख-दौमनस्यथ और परेशानी, सभी निरुद्ध हो जाते हैँं। इस 
प्रकार सारे दुःखोंका निरोध (>-नाश) हो जाता है । 

'पिक्लुओ ! विप्पसी वोधिसत्वकों निरोध' 'निरोष' करके पहले न सुने गये धर्मोमें आँख उत्पन्न 
हुई, ज्ञान०, प्रज्ञा०, विद्याण, आलोक०। भिक्षुओ ! तव विप्पसी बोधिसत्व उसके बाद पाँच उपादान- 

स्कत्धों। में उदय और व्यय (--उत्पत्ति और विनाश्ष) के देखने वाले हुये । यह रूप है, यह रूपका समुदय 
(उत्पत्ति) यह रुपका अस्त हो जाना है। यह वेदना, यह वेदनाका समुदय, यह वेदनाका अस्त हो 
जाना है। यह संन्ना०। यह संस्कार०। यह विज्ञान०) पाँच उपादान-स्कन्धोंके उत्पत्ति-विनाशको देख- 
कर विहार करनेसे उनका चित्त शीक्ष ही चित्तमलों (>आासवों)से विलकुछ मुक्त हो गया । 


( इति ) द्वितीय भाणतार ॥१॥ 
(७) धर्मचक्रग्रवतेन 


भप्नन्लुओ! तव विपस्सी भगवान्‌, अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धके मनमें यह हुआ--वेया में अवश्य ही धर्म 
का उपदेश करूँ? 'भिक्षुओ! तब विप्पसी भगवान्‌ ० के मनमें यह हुआ--मैंने इस गम्भीर, दुरेय, 
दुर्वोध, जान्त, प्रणीत (--उत्तम), तकंसे अप्राप्य, निपुण और पण्डितोंसे ही समझने योग्य धर्मको जाना 
है। (और) यह प्रजा (सन्सांसारिक लोग) आलय ( ><भोगों ) में, रमनेवाली आलयमें रत, और 
आल्यसे उत्पन्न है। आलयमें रमने आलयमें रत रहनेवाले और आलयमें ही प्रसन्न रहनेवालेको 
यह समझना कठित है कि अमुक प्रत्ययसे अमुकको उत्पत्ति होती है। यह भी समझना कठिन है कि सभी 
संस्कारोंके शान्‍्त हो जानेसे, सभी उपाधियोंके अन्त हो जानेसे, (और) तृ्णाके नाशसे, राग-रहित होना 
ही निर्वाण है। में भी धर्मका उपदेश-करूँ, और दूसरे न समझें; तो यह मेरा व्यर्थका प्यास और श्रम 
होगा। भिक्षुओ ! तब विप्पस्सी भगवान्‌० को इन अश्रुतपूर्व आइचर्यजचक गराथाओंका भात हुआ-- 

बहुत कप्टसे मैंने इस धर्मकों पाया है, इसका उपदेश करना ठीक नहीं। 

राग और देपमें लिप्त लोगोंको यह धर्म जल्दी समझमें नहीं आवेगा ॥ १॥ 

उल्टी धारवाले, निपुण, गम्भीर, ढुल्ञेंय और सूक्ष्म बातको रागोंमें रत, 

और अविद्या के अंधकारमें पक्के (लोग) नहीं समझ सकते ॥ २॥ 

“प्रैज्षुओ ! इस प्रकार चिन्तन करते विपस्सी भगवान्‌० का चित्त धर्मके उपदेश करनेमें उत्साह- 
रहित हो गया । भिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवानू० के चित्तको (अपने) चित्तते जान महात्रह्मके 
मसमें यह हुआ-- भरे ! छोक नप्ट हो जायगा, लोक विनष्ट हो जायगा, यदि विपस्सी भगवान्‌ ० का 
चित्त धर्मोपदेशके छिये उत्साह-रहित हो गया।' भिक्षुओ ! तव महात्रह्मा, जैसे कोई वलवान्‌ पुरुष 
(अप्रयास) मोती वाँहकी पसारे और पसारी हुई वाँहको मोढे, वैसे ही ब्रह्मलोकमें अन्तर्धान हो विषस्सी 
भगवान ० के सामने प्रगट हुआ। भिक्षुओ ! तब महात्रह्मा चादरको एक कंधेपर करके दाहिने घुटवेको 
पृथ्वीपर टेक, जिधर विपस्सी भगवान्‌० थे उधर हाथ जोक प्रणामकर, विपस्सी भगवान्‌ से यह बोला-- 





९ विषयक तौरपर उपयुक्त होनेवाले भौतिक अभौतिक पदार्थ । 


श्ण०्द ] १४-महापद्वान-सुत्त [ दीघण्श १ 


भन्‍्ते ! भगवान्‌ धर्मका उपदेश करें, सुयत धर्मका उपदेश करें; (संसारमें) चित्तमल-रहित लोग भी 
हैँ, धर्म नहीं सुदनेसे उनकी व्ठी हानि होगी; धर्मके जाननेवाले (प्राप्त) होंगे।' 

“भिक्षओं ! तब विपस्ती भगवान० नें महाव्रह्मासे कहा--व्रह्मा ! मेंने बह समझा था-- 
यह धर्म गस्भीर०१। 

ब्रह्मा ! इस तरह चिन्तन करने हुये मरा चित्त० उत्साह-रहित हो गया। 

दूसरी वार भी महाव्रह्मा० तीसरी वार भी महाद्ह्माने विपस्सी भगवान ० से बह कंहा-- 
भन्‍्ते | भगवान्‌ धर्मका उपदेश करें० धर्मके जाननेवाले होंगे। सिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवातृ० 
ने व्ह्माके भाव (>-अव्याग्) को समझ, प्राणियोंपर करुणा करके रुद्ध-चलषसे संतारकों देखा। भिन्लुओ ! 
विपस्सी भगवान्‌ ० ने वुद्ध-चक्षेसे संसारका विछोकन करते हुये, प्राणियोंमें चित्तमल (-क्लेश )-रहित 


अधिक व्केगवालों, तीक््ण इन्द्रिय (प्रजा) वाले, मृदु इन्द्रिय वाले, अच्छे आकार वाले, किसी 


बातकों जल्दी समझलने वाढ़े और परलोकका भय खानेवाले लोगोंकों देखा। जैंसे उत्पलके बनमें, या 
पहुनके वनमें, या पुण्डरीकके वनमें, कितने ही जलसे उत्पन्न, जलमें बढ़े, जलसे निकले कोई कोई 


द्र्थ हर! 











जलक वरावर रहते हूँ; तथा ० कोई० जलके ऊपर निकल कर जलसे अल्प्त खट्े रहते हूं; वश्न हू 
झिक्षुओं ! विपत्ती भगवानूने संसारको वुद्ध-बल्से अवलोकन करते हुये जल्प क्लेश-रहित, चित्तमल- 
प्राणियोंको० देखा। भिल्लुजो ! तव महाद्रह्मा विपस्सी मगदान्‌०के चित्तको वातकों जानकर 
विपस्ती भगवान्‌ ०से गायाजोंमें वोछा-- 
“जैसे (कोई) पथरीछे पहाछकी चोटीपर चढ़, चारों ओर मनप्योंको देखे 
उस्ती तरह हे ज्ञोकरहित ! धर्म रूपी प्राप्नादपर चढ़कर चारो ओर झोकसे पीछ्ति, 

जराप्न 


जन्म और जरासे पीडित छोगोंको देखो॥ ३॥ 
उठे वीर! हे संग्रामजित्‌ ! है सार्यवाह ! उऋण-ऋण ! जगमें विचरो, 


धर्म प्रचार करो, भगवान्‌ ! समझने वाले मिलंगे॥४॥ 

क्षुओ ! तव विपस्सी भगवान ० ने महात्रह्मासे गायामें कहा--- 
. हो: जमृतका छार उनके लिये खुल गया, जो श्रद्धायूबंक (उपदेश) सुनेंगे। मेरा परिश्रम 
व्यर्थ जावगा, 

यहां समझ्नकर में छोगोंको अपने सुन्दर और प्रणीत वर्मका उपदेश नही करना चाहता था ॥५॥ 

लिक्षुजो ! तब महात्रह्मा विपस्सी भगवान्‌० से घर्मोपदेश करनेका वचन ले विपस्ती भगवानु० 
की अभिवादनकर और अ्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्वान हो गया। 

'भिललुओ ! तव विपस्सी भगवान्‌० के मनमें यह हुआ--में किसको पहले पहल धर्मोपदेश 
कहे, कौत इस ब्मको ज्ञीत्र जान सकेगा ?' भिव्र॒जो ! तव विपस्सी भगवान्‌० के मनमें यह हुआ-- 
परिइत, व्यक्त, मेघादी, और वहुत्त दिनोंसे निर्मल चित्त यह खण्ड राजपुत्र और तिस्प पुरोहितपुत्र 
वन्वुमतो राजबानीमें रहते हें। खण्ड० (और) तिस्स० को पहले पहल घर्मोपदेश कहे 
बी लेंगे।' भिल्लुतों ! तव विपस्सी भगवानने० जैसे कोई वलवान पुरुष ० 
मा कक कक उन्तवान हो बन्धुमतो राजवानीके खेसा मगदावमें प्रकट हुये । 
20 5480 हे आर सकल पा 'उद्यानपाल ! सुनो। वन्व॒मती राजवानीमें 

हा--- भच्ते ; विपस्सी भगवान्‌ ० वन्वुमती राजवानीमें आये 
“४ +53+-+-........... 





१ ऊपर जैद्ा पाठ। 
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हुये हैं समा मद विहार के रहे हैं। वे आप लोगोंसे मिलना चाहते हैं।' मिक्षुओ ! उद्यानपालने 
भी अच्छा भन्ते !” कह विपस्सी भगवान्‌» को उत्तर दे वन्धुमती राजवानीमें जाकर खण्ड"और 
तिस्स० से यह कहा--भन्‍्ते ! विपस्सी भगवान्‌० वन्धुमती राजबानीमें आये हुये हैं, खेमा मृगदावमें 
विहार कर रहे हैं। वह आप छोगोंसे मिलना चाहते हैं।' हे 

ह 'मिक्षुओं ! तव खण्ड० और तिस्स ० अच्छे अच्छ रथोंको जोतवा अच्छे अच्छे रथोंपर चढ़, 
सच्छ अच्छ रथाक साथ बन्चुमती राजधानीसे निकलकर जहाँ खेसा मृगदाव था वहाँ गये। जितना 
रघसे जाने छायक रास्ता था उतना रबसे जाकर (फिर) रघसे उतर पैदल ही जहाँ विपस्प्ी भगवान ० 
थे वहां गये। जाकर विपस्सी भगवानु०कों अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। विपस्भी भगवानू० न 
उनको आनूृपूर्वी (क्रमानृकूछ) कथा कही--जैसे कि, दान-कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा, भोगोंके 
दोष, हानि और कल़ेश तथा भोग-त्यागके गुण। जब भगवानूने जान लिया कि वे अब स्वच्छ-चित्तके, 
मृदुचित्त नीवरणोसे-रहित-चित्त उदग्रचित्त और प्रसन्न-चित्त हैं, तव उन्होंने बुद्धोंके स्वयं जाने हुये ज्ञान 
दुःख, समुदय, निरोव और मार्यका उपदेश किया। जैसे कालिमा-रहित शुद्ध वस्त्र अच्छी तरहसे 
रंग पकढता है, उत्ती तरह खण्ड० और तिस्स० को उप्ती समय उसी आसनपर रागरहित 
निर्मल धमंचल्ु उत्पन्न हो गया--'जो कुछ समुदयधर्मा (उत्पन्न होनेवाला) है वह निरोब-धर्मा 
(स्नाश्न होनेवाला) है ।' उन्होंने ध्मको देखकर, धर्मको प्राप्तकर, धरमंको जावकर, पर्ममें अच्छी 
तरह स्थित हो विचिकित्सा-दुविधा-रहित हो, शंकाओंसे रहित हो, और शास्ताके धर्म (>>शासन) में 
परम विभारदताको प्राप्त हो विपस्सी भगवान्‌० से यह कहा--आइचर्य भन्‍्ते ! अद्भुत, भन्‍्ते ! 
जैसे उलटेको सीधा०* उसी तरह भगवान्‌ने अनेक प्रकारसे धर्मकों प्रकाशित किया। भन्‍्ते ! हम 
छोग आपकी शरण जाते हैं और धर्मकी भी | भन्‍्ते ! भगवानके पास हम छोगोंकों प्रव्रज्या मिले, 
उपसम्पदा मिल्ले। 

“पभ्िक्षुओं ! खण्ड० भौर तिस्स० ने विपस्सी० भगवान्‌ के पास प्रव्नज्या पाई, उपसम्पदा पाई। 
विपस्सी भगवान्‌ ० ने उन दोनोंको धामिक कथाओंसे सच्चे धर्मको दिखाया, प्रमुदित किया, उत्साहित 
किया और संतुष्ट किया। संस्कारोंके दोप, अपकार और क्लेश; और निर्वाणके गुण प्रकाशित किये। 
विपस्सी भगवान्‌ ० के सच्चे धर्मको दिखानेसे० शीघ्र ही उनके चित्त आख्रचोंसे विल्कुल रहित हो गये । 

“पिक्षुओ ! बस्बुमती राजवानीके चौरासी हजार मवृष्योंने सुना--/विपस्सी भगवानु० वन्धुभती 
राजधानीमें माकर खेमा मृगदावमें विहारकर रहे हैं। खण्ड० और तिस्स० विपस्पी भगवान्‌ ० के पास शिर 
दाढ़ी मुक्का० अ्रत्नजित हो गये हैं।! युवकर उत लोगोंके मतमें यह हुआ--वह धर्म मामूली नहीं 
होगा, वह प्रव्नज्या भी मामूली नहीं होगी, जहाँ खण्ड० और तिस्स० शिर और दाढ़ी मुँछा० प्रश्नजित हो 
गये हूँ । जब खण्ड० और तिस्स० शषिर और दाढ़ी मु्ा० प्रत्नजित हो गये हैं, तो हम छोगोंको क्या है ?' 

भप्रिक्षतं ! तब वे चौरासी हजार लोग बन्धुमती राजधानीसे निकल, जहाँ खेमा मृगदाव था 
(और) जहाँ विपस्सी भगवान्‌ ० थे, वहाँ गये । जाकर विपस्सी भगवान्‌ को अभिवादत कर एक ओर 
बैठ गये। विपस्सी भगवान्‌० ने उन छोगोंको आनुपूर्वी कया कही--जैसे दानकथा० * | जब भगवानूने 
जान लिया कि ये अब स्वच्छ-चित्त० हो गये हैं, तब उन्होंने बुद्धोंके स्वयं जाने हुये ज्ञान--दहु:ख ० मार्गे 
का प्रकाश किया। जैसे शुद्ध वस्त्र० वर्म-चक्षु उत्तन्न हो गया। धर्मको देख० विशारदताको भ्राप्तकर 
विपस्सी भगवान्‌» से यह कहा--आइचर्य भन्‍्ते ! अद्भुत, भन्ते ! ० हम लोग भगवात्‌की शरणमें जाते 
हैं, धर्म और संघकी भी, भन्‍्ते ! प्र्रज्या० । 





पृ देखो पृष्ठ ३२१ *देखो पिछला पृष्ठ | 


१०८ ] १४-महापदान-सुत्त [ दीघ०२।१ 


/प्क्षुओ ! उन चौरासी हजार छोगोंने विपस्सी भगवान्‌० के पास प्रत्रज्या ० पाईं। विपस्सी 
भगवान्‌ ने उनको धामिक कथाओंसे ० चित्तके आज्षव विल्कुछ नष्ट (+-क्षीण) हो गये । 

“प्िक्षुओ ! तब पहलेवाले चौरासी हजार प्रत्नजितोंने (जो विपस्सी कुमारके साथ प्रब्नजित 
हुये थे) सुना--विपस्सी भगवान्‌ ०” भिक्षुओं ! तव वे ० अभिवादतकर एक ओर बैठ गये। विपस्सी 
भगवानू० ने उनको०। ०० चित्तके आख्व विलकुर नष्ट हो गये। 


(८) शिष्यों द्वारा धर्मप्रचार 


“भिक्षुओं ! उस समय वन्धुमती राजधानीमें अछसठ लाख भिक्षुओंका महासंघ निवास करता 
था। भिक्षुओ ! तव विपस्सी भगवान्‌की एकान्तमें ध्यानावस्थित होते समय चित्तमें यह विचार 
उत्पन्न हुआ---इस समय वन्वुमती राजघानीमें अछसठ छाख० निवास करता है । अत: में भिश्षुओंको 
कहूँ--भिक्षुओ ! चारिकाके लिये जाओ, छोगोंके हितके लिये, छोगोंके सुखके लिये, संसारके छोगोंपर 
अनुकम्पा करनेके लिये, देव और मनृष्योंके लाभ हित (और) सुखके लिये विचरो | एक मार्गसे दो मत 
जाओ । भिक्षुओं ! आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अन्त-कल्याण, अर्थ॑युक्‍त, स्पष्ट अक्षरोंसे धर्मका उपदेश 
करो, बिल्कुल परिपूर्ण, (और) परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करो। ऐसे निर्मल मनुष्य हैं, जिनकी 
धर्मके नहीं सुननेसे हानि होगी। वह धर्मके समझनेवाले होंगे। और, छे, छे वर्षोके वाद वन्धुमती 
राजवानीमें प्रातिमोक्षके वाचनके लिये आना ।' तब महात्रह्मा विपस्सी भगवान्‌० के चित्त० को जान० 
प्रगट हुआ। भिक्षुओ ! तब महातव्रह्मा चादरको एक कंधे पर० यह वोछा ।--ऐसा ही है भगवान्‌ । एसा 
ही है सुगत ! वन्बुमती राजधानीमें (अभी ) अछसठ छाख० निवास करता है। भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षुओंको 
कहें--भिक्षुओ ! चारिका करनेके लिये जावो० वन्धुमती राजधानीमें प्रातिमोक्ष-वाचनके लिये आना ।' 
भिक्षुओ ! महाब्रह्माने ऐसा कहा। यह कहकर विपस्सी भगवान्‌० को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर 
वहीं अन्तर्थान हो गया। 

'भिक्षुओं ! तब विपस्सी भगवान्‌० नें सायंकाल ध्यानसे उठकर भिक्षुओंको संवोधित किया-- 
मिक्षुओ! यहाँ एकान्तमें० विचार उत्पन्न हुआ--अभी वन्धुमती राजधानीमें अछसठ लाख० | तो 
में भिक्षुओंकों कहँ,--भिक्षुओ ! चारिकाके लिये ०। ०प्रातिमोक्ष-बाचनके लिये आाना। भिक्षुओं ! 
पत्र महाव्ह्मा।। यह कह मेरा अभिवादनकर (और) प्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्धान हो गया। भिक्षुओ ! 
में कहता हूँ --चारिकाके छिये ०। प्रातिमोक्षण आना'। 

'भिक्षुओ! तब उन भिक्षुओंने एक ही दिनमें देहात (जनपद) में चारिका करनेंके लिये 
जछदिया। । भिल्लुओ | उस समय जम्बद्रोपमें चौरासी हजार आवास (5 मठ) थे। एक वर्ष के वीतने 
० देवताओंने (आकाश-) वाणी सुनाई--हे मार्पो*! एक वर्ष निकल गया, अब पाँच वर्ष और वाकी 
हैं। पाँच ब्षोके वीतनेपर प्रातिमोक्षेके वाचनके लिये वन्धुमती राजधानी जाना'। दो वर्षोके बीतने 
पर०। ०तीन वर्षकि ०० चार वर्षोके ०:० पाँच वर्षोके ० ! ० छै वर्षोके बीतनेपर देवताओं ने ० सुनाई-- 
मो ! छै वर्ष बीत गये। समय हो गया, प्रातिमोक्षके वाचनके लिये० जायें ।--भिक्षुओ ! तव कितने 
भिक्षू अपनी ऋद्धिके वलसे, कितने देवताओंकी ऋद्धिके वलसे एक ही दिनमें वन्धुमती राजबानीमें 


प्रातिमोक्षके वाचनके लिये चले आये। भिक्षुओं ! तव विपस्सी भगवान्‌० ने भिक्षु-संघके लिये इस 


प्रकार श्ातिमोक्षका उद्देश (पाठ) किया। 
तितिक्षा और क्षमा परम तप है; बुद्ध छोग निर्वाणको सर्वोत्तम बतलाते हैं। 





पृ पु संबोधनके ऐप 2 
समान व्यरितिक संबोधनके लिये देवताओंका यह खास छाब्द हैं। 


दीघ०९१ | देवता साक्षी [ १०९ 


पग्रनितत या ने तो दूसरेको हानि पहुँचाता है और न दूसरेको कष्ठ देता है॥ ६ ॥ 
सभी पापोंका न करना, पुण्य कमकि करना, 
(और) अपने चित्तकी शुद्धि; यही दुद्धोंका उपदेश है।॥ ७॥ 
'कठोर, दुर्वेचनका न कहना, दूसरोंकी हिसा तन करनी, प्रातिमोक्षमें संयम, 
मात्रासे भोजन अरू्यमें निवास, समाधि-अभ्यास; यही बुद्धोंका शासन है॥ ८ ॥| 
(६) देवता साक्षी 
/भ्रिक्षुओं ! एक समय में उपकट्ठाके पास सुभगवनमें सालराज वृक्षके नीचे विहार कर रहा 
था। भिक्षुओ ! उस समय एका्तमें ध्यान करते मेरे चित्तमें यह विचार उत्पन्न हुआ--शुद्धा- 
वास देवोंकों छोछ्ककर कोई ऐसी योनि (-सत्वावास) नहीं है, जिसमें मेने इस दी कालमें जन्म नहीं 
लिया। भत्ः में वहाँ जाऊं जहाँ शुद्धावास देवता रहते हैं। भिक्षुओ ! तब में जैसे बलवानू पुरुष० 
अवृह (अविह) देबोंमें* प्रगट हुआ। भिक्षुओ ! उस देवनिवासके अनेक सहस्र देवता मेरे पास आये। 
आकर मुझे अभिवादन कर एक ओर खढे हो गये। एक ओर खक्े हो उतर देवताओंने मुझसे कहा-- 
भार्ष ! आजसे इकानवे कल्प पहले विपस्सी भगवान्‌ ० संसारफमें उत्पन्नहुये थे। विपस्सी ० क्षत्रिय जाति०। 
विपस्सी० कोण्डड्आ्यगोत्रके०० अस्सी हजार वर्ष आयु परिमाण०।० पाटढि वृक्षके नीच बोधि०। ० 
उनके खण्ड भौर तिस्स नामक श्रावक ० । ० तीन शिप्प-सम्मेलन०, अशोक नामक भिक्षु उपस्थाक | ० 
बन्धुमान्‌ नामक राजा पिता, वन्धुमती देवी माता ०० बन्धुमती नाम नगरी राजधानी। 
विपर्सी भगवान्‌ ० के इस प्रकार निप्कमण, इस प्रकार प्रत्रज्या, इस प्रकार प्रधान (>्बुद्धत्व प्राप्तिके 
लिये तप), इस प्रकार ज्ान-प्राप्ति, और इस प्रकार धर्म-चकर-प्रवरततेन हुये थे। मार्प | सो हम लोग 
विपस्सी भगवान्‌के श्यासनमें भ्रह्मचयेंका पालन करके, सांसारिक भोग-इच्छाओं (-क्ाम-च्छन्दों)से 
चिखत हो, यहां उत्पन्न हुये हैं ।० 
'झ्क्षुओं ! उसी देवलोकमें जो अनेक सहल और अनेक सक्ष देवता थे, वे मेरे पास आये ।० 
से हो गये।० कहा--मार्प इसी भद्रकत्पमें आप स्वयं भगवान्‌० उत्न्न हुमे हैं। मार्ष ! भगवान्‌ 
क्षत्रिय जाति०० गौतम गौत्र० ० कम और छोटी आयु-परिमाण, जो वहुत जीता है वह सौ वर्ष, 
कुछ कम या अधिक ।० पीपल वृक्ष ०० सारिपुत्त और मोग्गलान प्रधान शिष्य०० बारह सौ पचास 
भिक्षुओंका एक शिप्य-सम्मेलन ०० आन भिक्षु उपस्थाक ०९ शुद्धोदन नामक राजा पिता, मायादेवी 
माता ००कपिलवस्तु राजधानी ०० इस प्रकार निष्कमण०» हे मार्ष ! सो हम छोग आपके शासनमें 
ब्रह्मचर्य पाठनकर ० यहाँ उत्तन्न हुये हैं। 
“प्रक्षओ ! तब में अवृह देवोंके साथ जहाँ अतप्य देव थे, वहाँ गया ।० 
'प्निक्षुओ ! तव में अवृह और अतप्य देवोंके साथ जहाँ सुदर्श देव थे वहाँ गया ०० जहाँ 
अकनि८५ट देव थे वहाँ गया ।० खबरे हो गये। भिक्षुओ ! एक भोर खके हो उन देवताओंने मुझे ऐसा कहा, 
००विपस्सो भगवान्‌०। भिक्षुओ ! उसी देवछोकर्में जो अनेक सहत्न० जा ९ ने कहा--मार्ष ! 
आजसे इकतीस कह्प पहले सिखी भगवान्‌ ०० उसी कल्पमें वेस्सभू भगवान्‌ ०, ० फकुसन्ध, कोणागमन, 
कस्सप०,० यहाँ उततन्न हुये हैं। ०० ने कहा, हे मार्षे ! इसी भद्रकत्पम आप स्वस भगदानु७ 
(पक्षओ ! चूंकि तथागतने धर्मधातुकों अवगाहन कर लिया हैं जिस धर्मधातुके अवगाहन 
९ तथागत निर्वाण प्राप्त अतीत वुद्धोंको, ० जत्मसे भी, नामसे भी०। 


(>सुप्रतिवेब)के कारण तथ आर 
भगवानने यह कहा | प्रसन्नचित्त हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्‍्दन किया। 





९ शद्भाबासदेवताओंमेंसे एक समुदाय। देखो पृष्ठ ९५॥ 


१५-महानिदान-सुत्त (२२) 


(--अतोत्य-समुलाद । २--नाना आत्मवाद। ३--अनात्मवाद। 
४---पअ्रज्ञाविमुक्त। ५--उभयतो भाग विमुक्त। 


ऐसा मैंने सुता--एक समय भगवान्‌ कुरुदेशमें, कुरुओंके निगम (+कस्वे) कम्मास दम्स 
(+ताल्मापदम्य) में विहार करते थे। 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक 
ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुप्पान्‌ आनन्दने भगवानसे यह कहा-- 


१--प्रतीत्य समुत्पाद 


'आइचवय है, भन्‍्ते | अद्भुत है, भन्‍्ते ! कितना ग्रम्भीर है, और गम्भीर-सा दीखता है. . . - 
वह भ्रतोत्य-समुत्पाद परन्तु मुझे साफ साफ (>उत्तान) जान पत्ता है 

ऐसा मत कहो आनन्द ! ऐसा मत कहो आवन्द ! आनन्द ! यह प्रतीत्य-समृताद गम्भीर 
है, और गम्भीर-सा दीखता (भी) है | आनन्द इस धर्मके न जाननेसे-न प्रतिवेध करनेसे ही, यह प्रजा 
(जनता) उल्झे सूतसी, गाँठे पढ़ी रस्सीसी, मंज-वल्वज (>भाभक ) सी, अपृ-आय-्लुग्गतिस्यतन 
(वि-नियात) क्रो प्राप्त हो, संसारसे नहीं पार हो सकती। 

आनन्द : क्या जरा-मरण स-कारण है?” पूछनेपर, है' कहता चाहिये! किस कारणसे 
जरा-मरण होता हैं बह पूछे तो, जन्मके कारण जरा-मरण होता है! कहना चाहिये। क्या जन्म 
(+-जाति) स-कारण है पूछनेपर, है' कहना चाहिये । 'किस कारणसे जन्म होता है! पुछनेपर, 'भव- 
(-बावागमन)के कारण जन्म! कहना चाहिये । क्या भव स-कारण हैं! पूछनेपर, हैँ ०। किस 
काइगरत भव होता हूँ पूछे, तो उपादाव (--आसक्ति)के कारण भव७”। क्या उपादान स-कारण 
हैं? पूछनेपर, हैं ० 'किस कारणसे उपादान होता है पूछे तो, दृप्णाके कारण उपादान ०० 
उदनाक कारण तृप्णा ०० स्पर्ण (--इच्द्रि-विपय-संबोग)के कारण वेदना ०० नामरूपके कारण 
स्पर्दा ०० विज्ञानके कारण नाम-हृथ ०० नाम-रूपके कारण विज्ञान ०। 

“इस प्रकार आनन्द ! नाम-ढ्पके 


कारण विज्ञान हूँ, विज्ञाकेक कारण नाम-रूप है। नाम- 
हूपके कारण स्पत्ष 


| सपर्र्के कारण बेदना है। वेदनाके कारण तृष्णा है। तृप्णाके कारण उपादाव 
है । उपादानक कारण भव है। भवक्त कारण जन्म ( जाति) है। जन्मके कारण जरा-मरण है। 
जरामर्णक कारण शोक, परिदेव (--रोना पीटना), दुःख, दौरमनस्य (नन्मनःसंताप) उपायास 
88 होते हैं। इस श्रकार इस केवछ (+-सम्पूर्ण )-द ख-पंज (पी लोक ) का समदय (>5उत्तत्ति) 
गैता है। 


“आनन्द ! जन्मके कारण जरा-मरण' यह 


भदिआोनरई | जो कहा, इसे इस अ्रकार जानवा चाहिये ......! 
पदि आनन्द 


जन्म न हीता तो सर्वथा विल्कुछ ही सव किसीकी कुछ भी जाति न होती; जैसे--देवों- 
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का देवत्व, यनन्‍्धर्वोका गन्धवेत्व, यक्षोंका यक्षत्व, भूतोंका भूतत्व, भनुष्योंका भनुप्यत्व, चतुणदों 
(>-चौपायों ) का चतुप्पदत्व, पक्षियोंका पक्षित्व, सरीसूपों (-+रेंगनेवालों)का सरीसूपत्व, उन उन 
प्राणियों (>स्सत्त्वों|का वह होना। यदि जन्म न होता, सर्वथा जन्मका अभाव होता' जन्मका तिरोध 
(उ-विनाञ) होता; तो क्या आनन्द ! जरा-मरण दिखछाई पढ्ेगा?” 

“तहीं, भन्ते ! 

“इसलिये आनन्द ! जरा-मरणका यही हेतु--निदान--समुदय-्प्रत्यय है, जो कि यह जन्म। 

“ भव के कारण जाति होती है, यह जो कहा इसे आनन्द! इस प्रकार जानना चाहिये ० । यदि 
आनन्द ! सुवंधा० संव किसीका कोई भव (--आवाणमनंका स्थात) ने होता; जैसे कि काम-भव,' 
रूप-भव, अ-रूप-भव; तो भवके सवथा न होनेपर, भवके सर्वथा अभाव होनेपर, भवके मिरोध होनेपर, 
क्या आनन्द ! जन्म दिखाई पछता ? * 

नहीं भन्ते ॥ है)। 

“इसलिये आनन्द ! जन्मका यही हेतु है', जो कि यह भव।' 

/ 'पादान (--आसक्ति ) के कारण भव होता है' यह जो कहा, इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना 
चाहिये ०। यदि आनन्द ! सर्वधा० किसीका कोई उपादात न होता; जैसे कि--काम-उपादान 
(<> भोगमें आसक्ति), दृष्टि-उपादान (--धारणा० ), शील-ब्त-उपादाव या आात्मवाद- (>न्आत्ताके 
नित्त्यत्तका) उपादाव; उपादानके सर्वथा न होनेपर० वया आनन्द ! भव होता ? ” 

'पहीं, भन्‍्ते ) ” 

“इसलिये आनन्द ! भवका यही हेतु है', जो कि यह उपादान। 

/ 'ुष्णाके कारण उपादान होताहँ ० । यदि आनन्द ] सर्वेधा० तृष्णा न होती; जैसे कि--रूप- 
तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गन्व-तृष्णा रस-तृष्णा, स्प्रष्टव्य (स्पर्श )-तृष्णा, धर्म (+न्मनका विषय )-तृप्णा; 
तृष्णाके सवेथा न होनेपर० क्या आनन्द ! उपादान जान पढता ु 

“नहीं, भन्ते ! “ 

“इसीलिये आनत्द ! उपादानका यही हेतु है', जो कि यह तृष्णा। 

/ श्षेदनाके कारण तृष्णा है|! ०। यदि आतत्द ! सर्वेथा० वेदता न होती; जैसे कि--चक्षु- 
संस्पर्ण (--चक्ष्‌ और रूपके योग) से उत्पन्न वेदना, श्रोत-संस्पशसे उत्पन्न वेदना, प्राण-संस्पशेसे उत्तन्न 
बेदता, जिद्वा-संस्पर्दासे उत्पन्न वेदना, काय-संस्पर्शसे उत्पन्न विदना, मत-संस्पशसे उत्पन्न वेदना; वेदनाके 
सर्वेधा० न होनेपर० क्या आनन्द ! तृष्णा जान पछती ? 

“हीं, भच्ते ! 

“इसीलिये आनन्द ! तृष्णाका यही हेतु हैं", जो कि यह वेदना। 

“इस प्रकार आसन्द ! वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णके कारण पर्गेपणा (-खोजना) , पर्येपणाके 
कारण लाभ, लाभके कारण विनिदचय (ननदृढ़-विचार), विनिश्वयके कारण छन्द-राग (स्प्रव्तकी 
इच्छा), छत्द-रागके कारण अध्यवसान (>न्अयत्न) ; अध्यवसानके कारण परिग्रह (जमा करना) 
परिगहुके कारण मात्सर्थ (>न्‍्कँजूसी), मात्सयंके कारण आरक्षा (--हिफाजत), आरक्षाके कारण ही 
दंड-ग्रहण, शस्त्र-ग्रहण, कलह, विग्रह, विवाद, पृ तूँ में में (सन्तुवं तुबं), चुगली, झूठ बोलना, अनेक 


पापन्‍झवुराइयाँ (--अ-कुशल-धर्म ) होती हैं। ितिििन कला 
“आनन्द | आरक्षाके कारण ही दंड-प्रहण०० दुराइयों होती हैँ यह जो कहा; उसे 5 





१ क्रामभव-पार्थिवलोक, रूपभव--अ-पाधिव साकार छोक, अरुपभव--निराकार लोक। 
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प्रकारसे भी जानना चाहियें० । यदि सर्वथा० आरक्षा न होती; तो सर्वथा आरक्षाके न होनेपर ०, क्या 
आनन्द ! दंड-ग्रहण० वुराइयाँ होतीं? * 

“नहीं, भन्ते | “ 

“इसलिये आनन्द ! यह जो भारक्षा हैं, यही इस दंड-प्रहण० पापों--बुराइयोंकी उत्पत्तिका 
हेतु--निदान--समुदय--्प्रत्यय है। 

“ भात्सय (--कंजूती ) के कारण आरक्षा है यह जो कहा, सो इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना 
चाहिये० | यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको, कुछ भी मात्सय न होता; तो सव तरह मात्सयके अभाव- 
में--मात्सयें--कंजूसीके निरोवसे, क्या आरक्षा देखनेमें आती ?” 

“नहीं, भनते | / 

“इसलिये आनन्द ! आरक्षाका यही हेतु०, जो कि यह कंजूसी। 

“ 'प्रिग्रह (+>जमा करना)के कारण कंजूसी है०। यदि आनन्द ! सर्वेधा किसीका कुछ 
भी परिग्रह न होता०, क्या कंजूसी दिखाई पतछती ? ०।०। 

“ अध्यवसानके कारण परिग्रह है! ०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीका कुछ भी अध्यवसान 
न होता०; क्या परिग्रह (>-वंटोरना) देखनेमें आता ? ०।०। 

/ छल्द-रागके कारण अध्यवसान होता है! ०। क्या अध्यवसान देखनेमें आता? ०।०। 

“विनिशचयके कारण छन्द-राग होता है! ०। 

_ छाभके कारण विनिश्चय है' ०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कहीं कुछ भी लाभ न 
होता०; क्या विनिश्चय दिखाई देता? ०।०। 

“ 'पर्येपणाके कारण लाभ होता है' ०। ०क्‍्या छाभ दिखाई देता? ०।०। 

“ तृष्णाके कारण पर्येपणा होती ०। «क्या पर्येपणा दिखाई देती? ०। ०। 

“ 'स्पर्शेके कारण तृष्णा होती है' ०। ०कक्‍्या तृप्णा दिखाई देती ? ०। ०। 

/ 'ताम-रूपके कारण स्पत्न होता है' ० । यह जो कहा, इसको आनन्द ! इस प्रकारसे जानना 
चाहिये--जैसे ताम-हपके कारण स्पर्श होता है; जिन आकारों--जिन लिगों>-जिन निमित्तों--जिन 
उद्देशोंसे नाम-काय (--नाम-समुदाय) का ज्ञान होता है; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन 
उद्देशोंके न होनेपर; क्या रूप-काय (--हूप-समुदाय)का अधि-वचन (नाम) देखा जाता?” 

“नहीं, भन्ते।” 

आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिगों, ० से रूप-कायका ज्ञान होता है; उन आकारों०के 


ने होनेपर, क्या नाम-कायमें प्रतिध-संस्पश (>+रोकेका योग) दिखाई पछता ?” 
“हीं, भन्ते ॥ है 


ह न ! जिन आकारों०से ताम-काय और रुप-कायका ज्ञान होता हैं; उन आकारों०के 
ने हनेपर, क्या अधिवचन-संस्पर्श या प्रतिघ-संस्पर्श दिखाई पता ?” 
4, नहीं, भन्ते || । 
4, ] जाकारों लगों स्‍॒ मेत्तों 
आनन्द ! जिन » जिन लिगों, जिन निमित्तों, जिन उद्देश्योंसे नाम-झूपका बोलता 


(->अज्ञापन) होता है; उन आकारों, उत छिगों, उत्त निमित्तों, उन उद्देशोंके अभावमें क्या स्पर्श 
(न्न्योग) दिखाई पता?” 


“नहीं, भन्‍्ते ! ” 

हर “इसलिये डर प आनन्द स्पर्ञका हेतु-्यही 

ही नन्द ! स्पधेका यही हेतु-यही निदान-यही समुदय-बही प्रत्यय है, जो कि नाम-रूप। 
विज्ञानके कारण 


 नाम-हप होता है०”। यदि आनन्द ! विज्ञान (--चित्तः 
पाता ते ! विज्ञान (--चित्त-घारा, जीव) 
 हैजिस नहीं जाता, तो क्या नाम-रूप संचित होता ?” । 
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“नहीं, भन्ते ! ” 

आनन्द ! (यदि केवल) विज्ञान ही माताकी कोसमें प्रवेश कर निकल जाये; तो क्या नाम- 
छप (कहना) इसके हिये बनेगा?” “नहीं, भन्ते ! ” 

“कुमार या कुमारीके अति-शिशु रहते ही यदि विज्ञान छिन्न हो जाये; तो क्या नाम-हुप वृद्धि 
विरढ़ि->विपुलताको प्राप्त होगा?” “नहीं, भत्ते | ” 

“इसलिये आनन्द ! नाम-रूपका यही हेतु० है, जो कि विज्ञान।” 

“ नाम-हूपके कारण विज्ञान होता है! ०। ०। आनन्द ! यदि विज्ञान नाम-रुपमें प्रतिष्ठित 
न होता, तो क्या भविष्यमें (--आगे चलकर) जन्म, जरा-मरण, दुःख-उत्पत्ति दिखाई पतते ? ” 

“नहीं, भन्ते ! ” 

“इसलिये आनन्द ! विज्ञानका यही हेतु» है, जो कि नाम-हूप। आनन्द | यह जो विज्ञान- 
सहित नाम-हूप है, इतनेहीसे जन्मता, वृढ़ा होता, मरता--च्युत होता, उत्तन्न होता है; इतनेहीसे अधि- 
वचन (+-ताम+-संज्ञा )-व्यवहार, इतनेहीसे निरुक्ति (--भाषा)-व्यवहार, इतनेहीसे प्रज्ञा (--ज्ञान)- 
विपय है, इतनेहीसे “इस प्रकार' का जतलानेके लिये मार्ग वर्तमान हैं। 


२-नाना आत्मवाद 


“आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन (++जतलाना) करनेवाला (पुरुष) कितनेसे (उसे) प्रज्ञापन 
(+“जताना) करता है? (१) रुपवान्‌ सूक्ष्म आत्माको प्रज्ञापन करते हुए--मिरा आत्मा रूप-वान्‌ 
(+-भौतिक) और सूक्ष्म (+-क्षद्र-्अणु ) है प्रज्ञापत करता है। (२) रूप-वान्‌ और अनन्त प्रज्ञापन 
करते हुये भेरा आत्मा रूपवात्‌ और अनन्त है' प्रज्ञापत करता है। (३) रूप-रहित अणु (--परित्त) 
आत्मा कहते हुये मेरा आत्मा अ-हूप [(<-अभौतिक) अणु है! कहता है। (४) रूप-रहित अनन्तको 
आत्मा मानते हुये मेरा आत्मा अ-हप अनन्त है' कहता है। 

(१) “वहाँ जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुये आत्म|कों रूप-वान्‌ अणु (--परित्त) 
कहता है, सो वर्तमानके आत्माको प्रज्ञापन करता हुआ, रूप-वान्‌ अगु कहता है, या भावी आत्माको० 
रूप-वान्‌ अणु कहता है; या उसको होता है कि, वेसा नहीं (+>अ-तथ)को उस प्रकारका कहूँ।' 
ऐसा होनेपर आनन्द ! आत्मा रूप-वान्‌ अणु है' इस दृष्टि (--धारणा)को पकलछता है--यही 
कहना योग्य है। 

(२) “बह जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुये 'हूप-वान्‌ अनन्त आत्मा कहता है; सो 
वर्तमानके आत्माकों श्रज्ञोपत करते हुये 'रूप-वान्‌ अनन्त कहता है; या भावी आत्माको० झूप-वान्‌ 
अनन्त कहता है; या उसके (मनमें) होता है वैसा नहींको वैसा कहूँ। ऐसा होतेपर वह आनन्द ! 
आत्मा रूप-बान्‌ अनन्त है इस दृष्टि (--धारणा)कों पकछता है-- यही कहना योग्य है। 

(३) “वह जो आनन्द ! ० आत्मा रूप-रहित अणु है' कहता है. . .। वह वर्तेमानके आत्माको ० 
कहता है; या भावीकों>; या उसको होता है, कि-- वैसा नहींको वैसा कहूँ | ०। 

(४) “वह जो आनन्द ! ० आत्मा रूप-रहित अनन्त है' कहता हैं। ०१०। 

“आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापत करनेवाला इन्हीं (चारोंमेंसे एक प्रकारसे) प्रज्ञापन करता है। 


२३-अनात्सवाद 


“आनन्द! आत्माकों न प्रज्ञापन करनेंवाला, कैसे प्रज्ञापत नहीं करता ?--आनन्‍्द ! 

कु हे रूप- ."छ। हीं 

आत्माको रूप-वानू अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला ( तथागत) मेर। आत्मा रूप-वान्‌ अणु हैँ नहीँ 

कहता। आत्माकों 'हूप-वान्‌ अनन्त' न प्रश्ञापत करनेवाला मेरा आत्मा रूप-वानू अनन्त हैं नहीं कहता । 
८ 
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आत्माको हुप-रहित अणु न प्रज्ञापत करनेवाछा 'मिरा आत्मा रूप-रहित अणु हैं नहीं कहता। आत्मा- 
को हपरहित अणु' न प्रज्ञापत करवेवाला मेरा आत्मा रूप-रहित अनन्त हैं नहीं कहता। 

“आनन्द ! जो वह आत्माको सूप-वानू-अणु' न प्रजापन करनेवालछा, ० श्रज्ञापन नहीं करता; 
सो या तो आजकल (>ज्वतंमान) के आत्माको हूप-वान्‌ अणु प्रज्ञापत नहीं करता; या भावी आात्मा- 
को० प्रज्ञापत नहीं करता; था वैस्ना नहींकों वैसा कहूँ यह भी उसको नहीं होता। ऐसा होनेसे (वह) 
आनन्द ! आत्मा रुप-वान्‌ अणु हैं इस दृष्टिकों नहीं पकत्ता--बही कहना चाहियें। 

“आनन्द ! जो वह जात्माको 'रुप-वान्‌ जनन्त' न प्रभापन करनेवाला, प्रजापन नहीं करता; सो 
या तो वर्तेमान आत्माको रूप-बान्‌ अनन्त प्रज्ञापन नहीं करता०; ०। ऐसा होनेंसे (वह) आनन्द ! 
आत्मा हुप-वान अनन्त हैं इस दृष्टिको नहीं पकछता, यही कहना चाहिये। 

“आनन्द ! जो बह आत्माकों रूप-रहित-अगु' न प्रज्ञापत करनेवाछा ० प्रज्ञापन नहीं करता; 
ज्ञो या तो वर्तमान आत्माको रूप-रहित अणु न माननेसे, प्रज्ञापन नहीं करता है; ० भावी ० । ऐसा होनेसे 
आनन्द ! वह आत्मा रूप-रहित अणु हैं! इस दृष्टिको नहीं पकछता, यही कहना चाहिये। 

“आनन्द ! जो वह आत्माको हूप-रहित अनन्त न वतलानेवाला, (कुछ) नहीं कहता; 
सो वर्तेमान आत्माको रूप-रहित अनन्त ने बतलानेवालम हो, नहीं कहता है; ० भावी ०; वैसा नहींको 
वैसा कहूँ यह भी उसको नहीं होता । ऐसा होनेसे आनन्द ! यही कहना चाहिये, कि वह आत्मा रुप- 
रहित बनन्त हैं इस दृष्टिको वह नहीं पकढता। 

“इन कारणोंसे आनन्द ! अनात्म-बादी (बत्माकी प्रज्ञप्ति) नहीं करता। 

जानन्द ! किस कारणसे आत्मदादो (आत्माकों) देखता हुआ देखता है? आत्मदर्गी 
देखते हुये वेदबाको ही वेदना मेरा आत्मा हैं! समझता है। ज्थवा विदना मेरा जात्मा नहीं, अ- 
संवेदन (--न अनुभव) मेरा बात्मा है' ऐसा समझता है -. . अयवा--न वेदना मेरा आत्मा है, न 
अप्रतिसंवेदना मेरा आत्ता है, मेरा आत्मा वेदित होता है, (अतः) वेदना-बर्म-वाछा मेरा आत्मा है।” 
आनन्द (इस कारणसे) आत्मवादी देखता हुआ देखता है। 

“आनन्द ! वह जो यह कहता है-विदना मेरा आत्मा हैं' उसे पूछना चाहिये--'आवृस ! 
तीन वेदनायें हें, सुख्चा-वेदना, दुःखा-वेदना, जढ़ु:ख-असुख-वेदना, इन तीनों वेदनाओंमें किसको आत्मा 
मानते हो ?' जिस समय जानन्द ! सुखा-वेदनाकों वेदन (>"्अनुभव) करता है, उस समय न दुःखा- 
वेदनाको अनुभव करता है, नहीं अदुःख-अ-सुखा-वेदनाको अनुभव करता है। सुखा वेदनाहीकों उस 
समय अनुभव करता है। जिस समय दुःखा-वेदनाको० | जिस समय अदुःख-असुखा-बेदनाको० । 

“बुला वेदना भो, आनन्द! अनित्य--संस्कृत (+-छृत)--रतीत्य-समृत्यक्ष (--कारणसे 
उतन्न)--कय-बर्मवाछी>-व्यय-बर्मवाली, विराग-धर्मंवाढी, निरोध-धममवाली है। दुःखा-बेदना भी 
४ : ०; अदुःख-असुद्ध वेदना भी०। उसको सुखा-वेदना अनुभव करते समय यह मेरा आत्मा 
है होता हैं। उसी सुखा-वेदनाके निरोध होनेंसे 'विगत हो गया मेरा आत्मा' ऐसा होता है। दुःखा-वेदना 
_पुभत करत ० । अडुज-असुद्-वेदना अनुभव करते यह मेरा आत्मा हैं' होता है। उसी अदुःख-असुख- 
वैदनाके निरृद्ध (--विनप्ट, विगत, विलीन) होनेपर 'भेरा आत्मा विगत हो गया' होता है। जो ऐसा 
कहता है, कि विदना मेरा जात्मा हैं इस प्रकार आनन्द ! वह इसी जस्ममें आत्माकों अ-नित्य, पुल, 
इ:ड, (या) मिश्चित (--व्यवकी्ण), उत्पत्तिमानू-व्यय (+-विनाञ) जील देखता है। इसलिये भी 
आनन्द ! उसका (ऐसा कहना) कि वैदना मेरा आत्मा है' ठीक नहीं। 


६४. 


“आनन्द न्द्द! जो चठ्ठ पे कहता 3 न हिक््ि 
आनन्द : जो वह ऐसा कहता है--विदना मेरा आत्मा नहीं, अ-प्रति-संवेदना मेरा आत्मा 
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है, उससे यह पूछना चाहिये--आवुस ! जहाँ सब कुछ अनुभव (--वेदयित) है, क्या वहाँ में हूँ! यह 
होता है?” 

“नहीं, भन्‍्ते | ” 

“इसलिये आनन्द | इससे भी यह समझना ठीक नहीं---विदना आत्मा नहीं है, अ-प्रतिसंवेदना 
मेरा आत्मा है।' 

“आवन्द ! जो वह बह कहता है--न वेदना मेरा आत्मा है, और न अशप्रति-संवेदना मेरा 
आत्मा है, मेरा आत्मा देदित होता है (++अनुभव किया जाता है ); वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है।' 
उसे यह पूछता चाहिये---आवुस ! यदि बेदनायें सारी सर्वथा बिल्कुल नप्ट हो जायें; तो वेदनाके 
सर्वेधा न होनेसे, वेदनाके निरोध होनेसे, क्या वहाँ में हैँ! यह होगा?” “नहीं, भन्‍्ते | ” 

इसलिये आनन्द | इससे भी यह समझना ठीक नहीं कि--न वेदना मेरा आत्मा है, और 
न अ-प्रतिसंवेदना० वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है।' 

चूंकि आनन्द ! भिक्ष्‌ न वेदनाकों आत्मा समझता है, न अ-प्रतिसंवेदनाको ०, और नहीं 
आत्मा मेरा वेदित होता है, वेदता-धर्मवाला मेरा आत्मा है समझता है। इस प्रकार समझ, 
लोकमें किसीको (में और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता। न ग्रहण करने वाला होनेसे त्रास नहीं पाता । 
न्रास ने पानेसे स्वयं परि-निर्वाणको प्राप्त होता है। (तव)--जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्ग-वास 
(पूरा) हो चुका, कतंव्य कर चुका, और कुछ यहाँ (करणीय ) नहीं' (-इसे ) जानता है। ऐसे मृक्त-चित्त 
भिक्षके बारेगें जो कोई ऐसा कहे-- मरनेके वाद तथागत होता है--यह इसकी दृष्टि है! सो अयुक्त है। 
मरनेके वाद तथागत नहीं होता है--यह इसकी दृष्टि है"--सो अ-युक्त है। मरनेके बाद तथागत 
होता भी ह, नहीं भी होता है--यह इसकी दृष्टि हैं---सो अयुक्त है। 'मरनेके वाद तथायत न होता 
है, न नहीं होता है--यह इसकी दृष्टि है---सो अयुक्त है। सो किस कारण ? जितना भी आनन्द ! 
अधिवचन (सनताम, संज्ञा), जितना वचन-व्यवहारं, जितनी निरुक्ति (न्‍न्‍्भापा), जितना भी 
भापा-व्यवहार, जितनी प्रजप्ति (-“रूढ़ि ), जितना भी प्रजप्ति-व्यवहार, जितनी भी प्रज्ञा (नच्शान), 
जितना भी प्रजञाका विपय, संसारमें है, उस (सबको) जानकर भिक्षु मुक्त हुआ है। उसे जानकर 
मुक्त हुये भिक्षुको नहीं जानता है, नहीं देखता है--यह इसकी दृष्टि है---(कहना) अयुक्त है। 


४-अज्ञा विमुक्क 


“आनन्द ! विज्ञान (+जीव)की सात स्थितियाँ (>थोनियाँ) हैँ, और दो ही आयतन । कौन सी 
सात ? आनन्द ! (१) कोई कोई सत्त्व (जीव) नाना कायावाले और नाता संत्रा (नाम) वाले हूँ 
जैसे कि मनुष्य, कोई कोई देवता (+-काम-धातुके छे) और कोई कोई विनिपातिक (+-वीच योनि- 
वालेज-पिशाच ) यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है। (२) आवन्द ! कोई कोई सत्तव नाना कायावाले, 
कितु एक संज्ञा (जज्नाम) वाले होते हूँ, जैसे कि, प्रथम-ध्यानके साथ उत्पन्न ब्रह्मकायिक (ब्रह्मा 
लोग) देवता। यह दूसरी विज्ञान-स्थिति है। (३) आवन्द ! ० एक काया कितु नाना संज्ञावाले देवता 
हैँ, जैसे कि आभास्वर देवता। यह तीसरी विज्ञान-स्थिति है। (४) ० एक कायावाले एक संज्ञावाल्े 
देवता, जैसे कि शुभकृत्स्त (>-सुभ-किण्ण) देवता। यह चौथी विज्ञान-स्थिति है। (५) आनन्द ! 
(कोई कोई) सत्त्व हैं, (जो कि) रुप-संज्ञाके अतिक्रमणसे, प्रतिध (+-अ्रतिहिंसा) संज्ञाके अस्त हो जानेसे, 
नानापनकी संज्ञा को मनमें न करनेसे अनन्त आकाश' इस आकाश्-आयतन (-निवास-स्थान) को प्राप्त 
हैं। यह पाचवीं विज्ञान-स्थिति हैं। (६) आनन्द ! (कोई कोई) सत्त्त आकाश-आयतनको सर्वथा 
अतिक्रमण कर विज्ञान अनंत है,' इस विज्ञान-आयतनको प्राप्त हैं। यह छठीं विज्ञान-स्थिति है। (७) 


११६ ] १९-महानिदान-सुत्त [ दीघ०शर॑ 


आनन्द ! (कोई कोई) सत्व विज्ञान-आयतनकों सर्वथा अतिक्रमणकर कुछ नहीं हैं इस आकिचन्य- 
आयत्न (+>०निवास-स्थान)कों प्राप्त हैं। यह सातवीं विज्ञान-स्थिति है। (दो आयतन हें) असंघ्वि- 
सत्त्व-आयतन (नसज्ञा-रहित्र त्त्वोंका आवास), और दृूत्तरा नैव-संज्ञानवासंज्रा-आयतन (सन्त 
संजावारा, व अन-संज्ञावाल्ा आयतन) 
आनन्द ! जो यह प्रथम विज्ञान-स्थिति नाना काया नाना संज्ञा है, जैसे कि०। जो उस 

(प्रथम विज्ञान-स्थिति) को जानता है, उसकी उत्पत्ति (-समुदय)को जानता है, उसके अस्तगमन 
(>-विनाज्य) को जानता है, उसके आस्वादको जानता है, उसके दुष्परिणाम (--आदिनव) को जावता 
है, उसके निस्तरण (--छूटनेके मार्ग) को जानता है, क्या उस (जानकारको) उस (+८विजान- 
स्थिति)का अभिवादन करना युक्त है ? “नहीं, भन्ते ! ” 

० दूसरी विज्ञान-स्थिति--० सातवीं विज्ञान-स्थिति०॥ ० असंज्ञी-सत्त्वायतन ०, ० नेवः 
-न-असन्ञायतन ० | 

आनन्द ! जो इत सात सत्तव-स्थितियों और दो आयतनोंके समुदय, अस्त-गमन, आस्वाद, 
परिणाम, निस्सरणकों जान कर, (उपादानोंको) न ग्रहण कर मुक्त होता है; वह भिक्षु प्रज्ञा-विमुकत 
(जानकर मुक्त) कहा जाता है। 

“जानन्द ! यह आठ विमोक्ष हैं। कौव से आठ ? (१) (स्वयं) हुप-वान्‌ (दूसरे) रुपोंको 
देखता है। यह प्रथम विमोक्ष है। (२) भीतर (--अध्यात्म)में रूप-रहित संज्ावाछ्ा, बाहर रूपों 
को देखता है, वह दूसरा विमोक्ष हैं। (३) बुभ है' इससे अधिमुक्त (+-विमुक्त) होता है, यह तीसरा 
विमोत्र है। (४) सर्दधा रूप-संजाके अतिक्रमण, प्रति (--अ्रतिहिसा) संज्ञाके अस्त होनेसे, नाना- 
त्वकी संजाके मनमें न करनेसे आकाश अनन्त है' इस (अनन्त) जाकाशके आयतनक़ो प्राप्त हो विहरता 

यह चौथा विमोक्ष है। (५) सर्वथा (अनन्त) आाकाझके आवतनको अतिक्रमण कर, विज्ञान अनन्त 
हैं इस विज्ञान-आयततनको श्प्त हो विहरता है, यह पाँचदाँ विमोक्ष है। (६) तर्वेथा विज्ञान आयतत- 
को अतिक्रमण कर, कुछ नहीं है! इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह छठाँ विमोक्ष है। 
(७४) सर्वथा आक्िचन्य-आयतनको अतिक्रमण कर, नैव-संज्ञा-न-असंजा-आयतनको प्राप्त हो विहृस्ता 
है। यह सातवाँ विमो्त है। (८) सर्वया नैव-संज्ञा-न-असंज्रा-आयतनको अतिक्रमण कर संजाकी 
व)के निरोषको ड्ाप्त हो विहस्ता है। यह आठवाँ विमोक्ष है। आनन्द ! यह आठ 
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४-उमसयतो भाग बिमुक्क 


जब आनन्द ! भिक्षु इन जाठ विमोक्षोंको अनुछोमसे (१,२,३ . . . ऋमसे) प्राप्त (-समावि- 
प्राप्त) करता है, प्रतिछोमसे ( -*-) भी (समाधि-) प्राप्त होता है। अनुलोमसे भी और प्रति- 
लोमसे भी (१ १) प्राप्त होता है, जहाँ चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है, उतनी 
(समाधि) आ्प्त करता है; (समाविश्ने) उठ्ता है। (--राग हेप आदि चित्त-लों)के क्षयसे, इसी 
जन्मम आालव-रहित (--अन्‌-आल्व) चित्तकी मुक्ति, पज्ञा-विमक्तिको स्वयं जान कर--साक्षात कर, 
प्राप्त हो, विहरता है। आनन्द ! यह सिलन उभयतो भाग-विमुक्त (--नाम रूपसे मुक्त) कहा जाता 
ह। आनन्द ; इस उम्रबतोभाग-विमुक्तिसे वढ़कर--उत्तम दसरी उभयतो-भावविमजिति नहीं है। 
भगवानूने यह कहा। सन्तुष्ट हो आयुप्मान्‌ आनन्दने भगवानके भाषणका अभिनंदत किया! 


१६-सहापरिनिब्बाण सुत्त-(२।३) 


१--अशण्जियोंके विरुद्ध अजातज्ञत्रु। २--हानिसे बचने के उपाय। ३--बुद्धकी अच्तिम यात्रा-- 
(१) बुढ़के प्रति सारिपुत्र॒का उद्गार (२) पाटलिपुत्रका निर्माण। (३) धर्म-आद्श। 
(४) अम्बपालो गणिक्ाका भोजन। (५) सद्त बीमारो। (६) जोवनशक्तिका 
निर्वाणकी तैयारी । (७) महाप्रदेश (कसौटो) । (८) चुन्दका दिया अन्तिम 
भोजन। ४--जोवनको अन्तिस घक्षियाँ--(१) चार दर्शनीय स्थान। (२) 
स्त्रियोंके प्रति भिक्षुओंका वर्ताव। (३) चत्रवर्तीकों दाहक्रिया। (४) आमच्दके 
गुण। (५) चक्रवर्तीके चार गुण। (६) महासुद्शन जातक । 
(७) सुभद्गकी प्रव्रज्या । (८) अन्तिम उपदेश । ५१--निर्वाण। 
६--महाकाइयपको दर्शेत । ७--दाह क्रिया। ८--स्तुपनिर्माण। 


ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ राजयूहमें गृप्नकूट पर्वतपर विहार करते थे। 

उस समय राजा मागध अजातबन्रु वैदेही-पुत्र" वज्जोपर चढ़ाई (--अभियान) करना चाहता 
था। वह ऐसा कहता था--में इत ऐसे मह॒द्धिक (+-वैभव-शाली ),--ऐसे महानुभाव, वस्जियोंको* 
उच्छिन्न करूँगा, वज्जियोंका विनाश करूँगा, उनपर आफत ढाऊँगा। 


१-वब्जियोंके विरुद्ध अजातशत्रु 


तब ० अजातशनु०नें मगधके महामात्म्य (नन्महामंत्री) बर्षकार ब्राह्मणसे कहा-- 

“आओ ज्राह्मण ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचनसे भगवान्‌के पैरोंमें शिर 
से बन्दना करो। आरोग्य--अल्प-आतंक, रूघु-उत्थान (>-फुर्ती ), सुख-विहार पुछो--भन्‍्ते | राजा० 
वन्दता करता है, आरोग्य० पूछता है।! और यह कहो--भन्‍्ते ! राजा० वज्जियोंपर चढ़ाई करना 
चाहता है, वह ऐसा कहता है-- में इन ० वज्जियोंको उच्छिन्न करूँगा ० ।! भगवान्‌ जैसा तुमसे बोलें, 
उसे यादकर (आकर) मुझसे कहो, तथागत अन्यथार्थ (+-वित्थ) नहीं वोछा करते।” 





१ गंगा (?)के घाटके पास आधा योजन अजातदत्रुका राज्य था, और आधा योजन लिच्छ- 
वियोंका। , . .। वहाँ पर्वतके पाद (-ज) से बहुमूल्य सुगन्ध-वाला माल उत्तरता था। उसको सुनकर 
अजातशबरुके---भाज जाऊं कल जाऊं करते ही, लिच्छवी एक राय, एक मत हो पहले ही जाकर सब 
ले लेते थे। अजातशत्रु पीछे जाकर उस समाचारको पा कुद्ध हो चला आता था। वह दूसरे वर्ष भी वसा 
ही करते थे। तब उसने अत्यन्त कुपित हो . . ऐसा सोचा--गण (+प्रजातंत्र)के साथ युद्ध मुश्किल 
है, (उनका) एक भी प्रहार बेकार नहीं जाता। किसी एक पंडितके त्ताथ मंत्रणा करके करना अच्छा 
होगा। - -“। (सोच) उसने वर्षकार ज्राह्णकों भेजा।--(अह्ठकथा) 

$ बरततमान मुजफ्फरपुर, चम्पारत और दरभंगाके जिले। 
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११८ | १६-महापरिनिव्वाण-सूत्त [ 


कप 


“अच्छा भो।” कह . . . वर्षकार ब्राह्मण अच्छे अच्छे यानोंको जुतवाकर, बहुत अच्छे यानपर 
आरूद हो, अच्छे यानोंके साथ, राजगृहसे निकछा; (और) जहाँ गृप्नकूठ-पर्वत था, वहाँ चछा। जितनी 
यानकी भूमि थी, उतना यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ नवा। जाकर भग- 
वानके साथ संमोदनकर . . - एक ओर वैठा; एक ओर वेठकर . . . भगवानूसे वोला-- भो गौतम ! 

राजा ० आप गौतमके पैरोंमें शिरसे वन्‍्दना करता हैँ ० ० वज्जियोंकों उच्छिन्न कंझूगा० ।* 


२-हानिसे बचनेके उपाय 


“उत्त समय आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌के पीछे (खब्छे) भगवान्‌कों पंखा झल रहे थे। तव 
भगवानूने आयुप्मान्‌ आनन्दको संवोधित किया-- 

“आनन्द ! क्या तूनें चुना है, (१) वज्जों (सम्मतिके लिये) वरावर बैठक (नसन्विपात) 
करते हँ:-सन्निपात-बहुल हें? ” 

“मुत्रा हैँ, भन्‍्ते ! वज्जी वरावर०।* 

“आनन्द ! जब तक वज्जी वैठक करते रहेंगे--सन्निपात-वहुल रहेंगे; (तव तक) आनन्द ! 
वज्जियोंकी वृद्धि ही समझना, हानि नहीं। 

(२) “क्या आनन्द ! तूने चुना है, वज्जी एक हो बैठक करते हैं, 
वज्जी एक हो करणीय (--कर्तव्य)को करते हैं?“ 

“सुना हैं, भन्ते ! ०।” 

“आनन्द ! जब तक ०। 

(३) "क्ष्या ० सुना है, वज्जी अ-प्रज्॒प्त* (-रकानूती)को प्रज्ञप्त (--विहित) नहीं करते, 
प्रज्ञप्त (-विहित ) का उच्छेद नहीं करते। जैसे प्रज्मप्त है, वैसे ही पुराने पुराने वज्जि-धर्म (-+०नियम) 
को न्रहण कर, व्तंते हैं ? 

“भत्ते! सुत्रा है।” 

“आनन्द ० ! जब्र तक कि ०। 


(४) “क्या आनन्द ! तूने सुता है--वज्जियोंके जो महल्छक (>नवुद्ध) हैं, उतका (वह) 
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भन्‍्ते ! सुना है ०।” 


“झननन्‍्द न्ड् ब्यूनक. 2>जनम कल 
आचन्द ! जब तक कि ० !” 





“पहले न किये गये, शुल्क या वलि (कर) या दंड लेनेवाले अप्रज्ञप्त (काम) करते हैं। . - -। 

पराना वल्जिधर्म .. . यहाँ पहले वज्जिराजा लोग--यह चोर हैलअपराधी हैं! (कह) लाकर दिख- 
छानेपर, इस चोरको वाँघो--न कह विनिशचय-महामात्य (>न्यायाबीश) को देते थे, वह विचारकर 
अचोर होनेपर छोछ देते ये, यदि चोर होता, तो अपने कुछ न कहकर व्यवहारिकको दे देते थे। वह भी 
विचारकर अचोर होनेपर छोह देते थे, यदि चोर होता तो सूत्रधारको दे देते थें। वह भी विचारकर 
अचोर होनेपर छोक देते, यदि चोर होता तो अष्टकुलिकको दे देते। वह भी बैसाही कर सेनापतिको, 
सैनापति उपराजको, और उपराज राजा (--गण-पति)को। राजा विचारकर यदि अचोर होता तो 
छोछ देता। यदि चोर (अपराधी) होता, तो प्रवेणी-पुस्तक बेंचदाता। उसमें--जिसने यह किया, 


उसको हे. ५ हो पी 3. जप 
2 ता देड हो--छिखा रहता हैं। राजा उत्तकें अपराघको उससे मिलाकर उसके अनुस्तार 
दंड करता ४--अट्डकया 


दीघ०२॥३ ] हानिसे बचनेके उपाय [ ११९ 


(५) "क्या सुना है--जो वह कुल-स्त्रियाँ हैं, कुल-कुमारियाँ हैं, उन्हें (वह) छीनकर, जबरदस्ती 
नहीं वसाते ?” 

“जन्ते ! सुता हैं ० ।” 

“आनन्द ! ० जब तक ० ।” 

(६) क्या ० सुना है--वज्जियोंके (नगरके) भीतर या वाहरके जो चैत्य (--वौरा+: 
देव-स्थान) हैं, वह उनका सत्कार करते हैं, ० पुजते हैं। उनके लिये पहिल्ले किये गये दानकों, पहिंडे- 
की गई धर्मानुसार वि (>-वृत्ति)को, छोप वही करते ?” 

“भन्ते | सुना है ०?” - 

“जब तक ०।” 

(७) क्या सुना है,--बज्जी छोग अहंतों (+-्यूज्यों)की अच्छी तरह घामिक (<््र्मा- 
नुसार) रक्षा--आवरणस्न्गुप्ति करते हैं। किसलिये ? भविष्यमें अहँतू राज्यमें आयें, आये अहत्‌ 
राज्यमें सुख़से विहार करें।” 

“सुना है, भन्‍्ते! ०। 

“जब तक ० ।” 

तब भगवानूनें ० वर्षकार ब्राह्मणको संवोधित किया-- 

“ब्राह्मण | एक समय मे वैशालीके सारन्दद-चैत्यमें विहार करता था। वहाँ मेने वज्जियोंको 
यह सात अपरिहाणीय-वर्म (--अ-पतनके नियम) कहे। जब तक ब्राह्मण | यह सात अपरि-हाणीय- 
धर्म वज्जियोंमें रहेंगे; इन सात अपरिहाणीय-धर्मोमें वज्जी (लोग) दिखलाई पढ्ेंगे; (तव तक) ब्राह्मण ! 
वब्जियोंकी दृद्धि ही समझना, हामि नहीं 7! 

ऐसा कहने पर० वर्षकार ब्राह्मण भगवानसे वोछा-- 

"हे गौतम! (इसमेंसे) एक भी अपरिहाणीय-बर्मसे वज्जियोंकी वृद्धि ही समझनी होगी, 
सात अ-परिहाणीय धर्मोकी तो वात ही कया ? है गौतम ! राजा ० को उपलाप (#+रिव्वत देना), 
या आपसमें फूटको छोछ, युद्ध करता ठीक नहीं। हन्त [| हे भौतम ! अब हम जाते हैं, हम बहु- 
कत्य--बहु-करणीय (+-वहुत कामवाले) हैँ ० 

“ब्राह्मण ! जिसका तू काछू समझता है।” 

“तुब्र मगध-महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवानूके भाषणको अभिनन्दनकर, अनुमोदनकर, 
आसनसे उठकर, चला गया। | 





१ अ. क. “राजाके पात्त गया। राजाने उससे पुछा--आचार्ये ! भगवानूने दया कहा? । 
उसने कहा--भो ! श्रमण०के कथनसे तो दम्जियोंकों किसी प्रकार भी लिया नहीं जा सकता; हाँ, 
उपलापन (“रिध्वत) और आपसमें फूट होनेंसे छिया जा सकता है। तब राजाने कहा--उपलापनसे 
हमारे हाथी घोढे नष्ट होंगे, भेद (--फूट)से ही पकछना चाहिये। ० |! 

“तो महाराज ! वस्जियोंकों लेकर तुम परिषद्‌में बात उठाओ। तब मैं-- महाराज ) तुम्हें 
उनसे कया है ? अपनी कृषि, वाणिज्य करके यह राजा (--प्रजातन्त्रकें सभासद्‌) जीयें--#हकर बला 
जाऊँगा। तब तुम बोलना--वयोंजी ! यह ब्राह्मण वल्जियोंक सम्बन्धमें होती बातकों रोकता हैं। 
उसी दिन में उन (्न्वज्जियों) के लिये भेंट (>-पर्णाकार) भेजूँगा; उसे भी पकल्लकर भेरे ऊपर दोषा- 
रोपणकर, बंधन, ताक्॒त आदि न कर, छुरेसे मुंडन करा भुझे नगरसे निकाल देना। तव में कहूंगा-- 
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पी प 


ठव भववादूने ० वर्षकार द्राह्मणके जानेके थोंछी ही देर वाद जायृप्मान्‌ आनन्दकों संदोधित 
किया-- 

“जाओ, आनन्द ! तुम जितने भिल्षु राजगहुके आसपास दिहस्ले हैँ; उन सबको उपस्थान- 
शालामे एकत्रित करो।* 


|) 


शझच्लछा्‌ ब्बन्-्>> है 33 
8 भन्त ! 


भनन्‍्ते ! भिक्षसंधको एकत्रित कर दिया, अब भगवान्‌ जिसका समय समझें।" 





तब भगवान्‌ जासनसे उठकर जहाँ उपस्यान-ञआाला थी, वहाँ जा, विछे आसन पर वैठे। बैठ 


लक अवगवानने 240 पे मभिक्षश्धोंकों शक आह की, किया- भिक्षयओं ॥ स्ख्थ सात अपरिहाणीय- >>, छ उपदेश करता 
$र भववानूने भिक्लुज्ञेंक्रों संदोधित किया-- भिल्लुड ! नुम्हें सात अपरिहाणीय-धर्म उपदेश करत 
हूँ, उन्हें चुनों कहता हूँ।” 

“बच्छा, मन्ते ! ” 


तेरे नगरमें प्राक्ार और परिद्धा (+>"खाई) बतनवाई हैं; में दु्बंल .. तथा गंभीर स्वानोंको 
जानता हूँ, जब जल्दी (तुझे) तीवा करूँगा। ऐसा सुनकर बोलना--तुस जाओ। 

“राजाने सब क्षिया। लिच्छवियोंने उसके निकालने (--रिष्क्ररण)कों सुनकर कहा-- 
क्षाह्मण मायादी (--श6) है, उसे गंगा न उतरने दो ।' तब ढिन्‍्हीं किन्हींके---. हमारे लिये कहदेसे तो 
बह (राजा) ऐसा करता हैं कहनेपर,--तो भणे ! आते दो । उसने जाकर रिच्छवियों द्वारा--किस- 
लिये जाये ?” पूछनेपर, वह (सब) हाल कह दिया । लिच्छवियोंने--जोछोसी बातके लिये इतना 
भारी दंड करना युक्त नहों था कहकर--वहाँ तुम्हारा क्या पद--(स्थानान्तर) था--पुछा। 'में 
विनिशचय-महामात्व था--( क्हनेपर)--यहाँ भी (तुम्हारा) वही पद रहे--ऋहा। वह छुर्दर 
तौरसे विनिश्चय (+-इल्साफ) करता था। राजकुमार उसके पास विद्या (-शिल्प) ग्रहण करते थें। 
अपने गुणोंसे प्रतिष्ठित हो जानेपर उसने एक्त दिन एक छिच्छविको एक ओर लेजाकर---सेत (केदार, 
क्यारी) जोतते हैं! ? हाँ ज्लोतते हैं' । दो बेल जोतकर ?” हाँ, दो बैल जोतकर--कहकर लौट 
आया। तव उसको इसरेके-- आचार्य ! (उसने) क्या कहा ? '---पुछनेपर, उससे वह कह दिया। (तब) 
मेरा विश्वास न कर, यह ठीक ठीक नहीं बतलाता है (त्ोच) उसदे विगाक्त कर छिया। द्राह्मण दुसरे 
दिन भी एक लिच्छदीको एक ओर लेजाकर 'किस व्यंजन (--तैमन, तरकारी)से भोजन किया पुछ- 
कर लोठनेपर, उससे भी दूसरेने पूछकर, न विश्वासकर वैसेही दिगाक् कर छिया । ब्राह्मण किसी 
दूसरे दिन एक लिच्छवीको एकान्त्में लेजाकर--वक्ते गरीव हो न? '--प्छा। कितने ऐसा कहा ?” 
'अमुक लिच्छवीने।' दूसरेको भी एक ओर छेलाकर---वतुम कायर हो क्या ?” 'किसने ऐसा कहा अमुक 
लिच्छवोने । इस प्रकार दूसरेके न कहे हुएको कहते तीन वर्ष (४८३--४८० ई. पृ.) में उच्च सजाओंमे 
परस्पर ऐसी फूट डाल दी, क्वि दो आदमो एक रास्तेंसे भी द जाते थे। वैसा करके, जमा होनेका नगारा 

(+-सन्निपात-भेरी) वजचाया | 

हिच्छवी--मालिक (--ईइवर) छोग जमा हों--ऋहकर नहीं जमा हुए। तब उस ब्राह्मणने 
राजाको जल्दी आनेक्े लिये खबर (--श्ञासन) भेजी। राजा सुनकर सेतिक नगारा (-बलमेरी) 
वजबाकर सिकला। वैगालीवालोंने सुनकर भेरी वजवाई--- (आओ चलें) राजाको गंगा न उतरने दें । 
ज्सको भी पुनेक 'देव-राज (--सुर-राज) रोय जायें आदि कहकर छोग नहीं जमा हुए। (त्तब) 
मैरी वजवाई-- तगर0में घुसने न दें, (दयर-) द्वार बन्द करके रहें। एक भी नहीं जमा हुआ। (राजा 
अजातशत्रु) खुले हारोंसे हो घुतकर, सबको तवाह कर (--अनय-व्यसं पापेत्वा) चला गया। 
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.. (१) भिछुमो! जब तक भिक्षु वार वार (+-अभीक्ष्णं) बैठक करनेवाले-सब्निपात-वहुल 
रह; (त्व त्तक) भिक्षुओ ! भिक्षुओंकी वृद्धि समनना, हानि नहीं। (२) जब तक भिक्षओं [ 
यु एक हो बैठक परेंगे, एक हो उत्पात करेंगे; एक हो सबके करणीय (कामों)को करेंगे; (तब तक) 
मिशुओं ! शिक्षुओंक्री वृद्धि ही शमसना, हानि नहीं। (३) जब तक ० अपज्ञेप्तों (-अ-विहिलों) 
फ्े प्त्पा नही गरेगे, प्रभपका उच्छेद नहीं करेंगे; प्रमरप्त शिक्षा-पर्दों (-“विहित भिक्षु-नियमों ) के अनु- 
सार दनेंगे ०। (४) जब तक ० जो वह रतन (न्धर्मानुरागी) चिरप्रब्नजित, संधके पिता, संघके 
नायक, स्थविर निशक्ष है, उनका सत्कार करेंगे, गुरकार करेंगे, मानेंगे, पूर्जेगे, उत (की वात )को सुनने 
योग्य मानेंगे ०। (५) जब तक पुनः पृनः उत्पन्न होनेवाली तृप्णाके वच्चमें नहीं पहेंगे० । (६) बेब 
गढ़ ७ भिन्ष, भारण्पक गयनासव (रूयनकी कृटियों )॥ी इच्छावाले रहेंगे० । (७) जब तक भिक्षुओ ! 

हर एक भिक्षु मह याद रुखेगा कि अनायत (+-मविष्य) में सुन्दर सब्रह्मचारी आदें, आये हुये (+-आगत ) 

सुददर मबहासारी सुसरो बिहरें; (तब्र तक)०। भिक्षुओ / जब तक यह सात अ-परिहाणीय-धर्म 
(मिश्षझओमें] रहेंगे; (जब तक) निश्ने धन सात अ-परिहाणीय-धर्मो्में दिखाई देंगे; (तव तक) ०। 

"मिक्षओ ! और भी सात अनरिहाणीय-धर्मोको कहता हूँ। उसे सुनो ०।....। (१) 
भिश्लुओ ! जब तक भिक्षु (सारे दित चीवर आदिक) काममें लगे रहनेवाके (<-कर्माराम)--कमरत 
अकर्मारामतान्यूवत नहीं होंगे। (तव तक) ०। (२) जब तक भिक्षू वकवादमें ढगे रहतेवाले 
(अ्स्मस्गाराम ) ,+-मस्तस्त>भस्सारामतान्युकत नहीं होंगे। (३)० निद्वाराम--निद्रा-रतर-निद्रा- 
रामता-यक्त नहीं होंगे ०। (४) ० संगणिकाराम (भीढको पसन्द करनवाले)न्‍्संगणिक-रत+- 
संगणिकारासतान्युक्त कहीं होंगे०। (५) ९ पपिच्छ (>्वदनीयत)+-पाप-इच्छाओंके वशमें नहीं 
होंगे ०। (६) ० पाप-मिन्र (बुरे मित्रोंदाले ),+-पाप-सहाय, बुराईकी ओर रुक्षानवल्लि न होंगे०। 
(७) » थोढेमे विष (वन्योग-साफल्य)कों पाकर बीचमें न छोढ़ देंगे ० ०। 

'न्क्लुओं ! और भी सात अन्परिहाणीय-बर्मोकों कहता हूँ ०...। (१) भिक्षुतं! जब 
तक भिक्ष्‌ श्रद्धालु होंगे ०। (२) ० (पापसे) रज्जाशोल (््होमाव) होंगे०। (३) ०" (पापसे) 
भय खानेबाद़े (्अपत्रगी) होंगे ०। (४) ० वहुश्ुत्त ० (५) ० उद्योगी (व्आरव्य-बीर्य) ०। 
(६) ० याद स्खनेवाले (स्वउपस्थित-स्मृति)०। (७) ० प्रजावान्‌ होंगे०।०। 

भैप्र्षओं ! और भी सात अनयरिहाणीय-धर्मोकी० (१) भिक्षुं! जब तक भिक्षु स्मृति- 
संदोध्यंग की भावना करेंगेए। (२) ० धर्म-विचय-संवोध्यंगकी०। (३) ० वीये-सं० । (४) प्रीति- 
सृं०। (५) ० परश्रव्विनं०। (६) * समाविन्स॑०। (७) ० ज्येकासंदोधा ता 

#प्ल्ुओ ! और भी सात अनपरिहाणीय-घर्मोको कहता हूं। . . . -! (१) भिक्षु 5; जवतक 
मिक्ष अनित्म-मंत्ाकी भावना करेंगे ०। (२) ० अनात्मांज्ञा ० (३) * गो दाना 

क ) प्रहाण-(ल्‍त्त्याग) ०। (६) ० विरागसंत्रा ०। 


(४) ० भादिनव (<दुप्परिणाम)-संजा ०। (५ 
(७) ० निरोवसंना ०।०॥। हु 

भप्नक्षओं ! और भी हैं अ-्परिहाणीय-धर्मोकों कहता हूँ 28४ ६ १) जब पा मिश्ष- 
सद्रह्मचारियों (अ्गुसमाइयों) मे गुप्त और प्रकट, मैत्रीपूर्ण काविक कर्म रखेंगे० के कह ० मैत्रीपर् 
वाचिक-कर्म रक्सेंगे० | (४) ० जब तक भिक्षु धार्मिक, धर्मसे प्राप्त जो काम दे पाममें 
चयने मात्र भी--बैंसे छाभोंकोी (भी) शीलवान्‌ सब्रह्मचारी भिक्षुओंमें वॉटकर भोग करनेवाले 
होंगे ० (५) ० जब तक भिल्लु, जो वह अखंड (निर्दोष) अछि, अ-कल्मप-न्‍्भुजिस्स 


अिरेन->न>-+>>म«ं>»»«्‌ के मानी लीन + ले नरम मानक 


4 प्रमज्ञानप्राप्त करनेके लिये सात आवश्यक बातें। 
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(>सेवनीय), विद्वानोंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधिकी ओर (ले) जानेवाले शील हें, वैसे शीलछोंते 
शील-श्रामप्य-युक्त हो सब्रह्मचारियोंके साथ गुप्त भी प्रकट भी विहरेंगे ०। (६) जो वह भआर्य 
(उत्तम), नैर्याणिक (>-पार करानेवाली ), वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले 
जानेवाली दृष्टि है, वैसी दृष्टिसे दृष्टि-श्रामण्य-युक्त हो, सन्रह्मचारियोंके साथ गुप्त भी प्रकट भी 
विहरेंगे ०। भिक्षुओं ! जब तक यह अपरिहाणीय-धर्मे ०) 

वहाँ राजगूहमें गृप्रकूढ-पर्वंतपर विहार करते हुए भगवान्‌ वहुत करके भिक्षुओंकों यही धर्म- 
कथा कहते थे--ऐसा शील है, ऐसी समाधि है, ऐसी प्रज्ञा हैं| शीलसे परिभावित समाधि महा-फलवाली 
>नमहा-आनृशंसवाली होती है। समाधिसे परिभावित प्रज्ञा महाफलवाली--महा-आनृशंसवाली होती 
है। प्रज्ञासे परिभावित चित्त आखवों ',--कामालव, भवास्रव, दृष्टिआख़व--से अच्छी तरह मुक्त 
होता है। 

३-बुडकी अन्तिम यात्रा 

अस्ब-लट्ठिका-- 

तव भगवानूने राजयगृहमें इच्छानुसार विहरकर आयुष्मान्‌ आनन्दकों आमंत्रित किया- 

“चलो आनन्द ! जहाँ अम्बलद्धिठका' है, वहाँ चलें।” “अच्छा, भन्ते ! ” . . . 

भगवान्‌ महान्‌ भिक्षु-संघके साथ जहाँ अम्वलद्ठिका थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ अम्बलट्ठिकामें 
राजगारकर्म विहार करते थे। वहाँ ० राजगारकमें भी भगवान्‌ भिक्षुओंकों वहुधा यही धर्म-कया 
कहते थे--० ! 


भगवानूने अम्वलद्दिकामें यथेच्छ विहार कर आयुष्मान्‌ आनन्दको आमंत्रित किया-- 
“चलो आनन्द ! जहाँ नालच्दा है, वहाँ चलें।” “अच्छा, भन्ते ! ” . ,, 


(१) इद्धके गति तारिपृत्रका उद्गार 
नालन्द[्‌+- 


तब भगवान्‌ वहाँसे महाभिक्षु-संघके साथ जहाँ नालन्दा थी, वहाँ पहुँचे | वहाँ सगवान्‌ तालन्‍्दा 
में प्रावारिक-आज्वनमें विहार करते थे | 


तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र" जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर एक 
ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रनें भगवानसे कहा-- 

“भन्ते ! मेरा ऐसा विश्वास है---संवोधि (>-परमज्ञान) में भगवानसे बढ़कर--भूयस्तर 
कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण न हुआ, न होगा, न इस समय हैं! 

_सारिपुत्र ! तूने बह बहुत उदार (+-बकढली)--आपंभी वाणी कही | विल्कुल सिंहनाद . . - 
किया--मिरा ऐसा० / सारिपुत्र ! जो वह अतीतकालमें अहँतू सम्यकू-संबुद्ध हुए, क्या (तूनें) उन सब 


भगवानोंको (अपने ) चित्तसे जान लिया; कि वह भगवान्‌ ऐसे शीलवाले, ऐसी प्रज्ञावाले, ऐसे विहार- 
वाले, ऐसी विमुक्तिवाले थे ? ” 


“नहीं, भन्‍्ते! ” 





हि । चित्त-मल नसंबंधी ३. संबंधी ५. 
आाल्षव (>चित्त-मल)--भोग (--काम )-संवंधी, आवागसन(--सव)-संबंधी, घारणा 
(+वृष्टि)-संबंधी।..* सम्भवत्ः वर्तमाव सिलाव। १ बर्तसान बल्गाँव, जिला पटना) 
/ पृ० १२४ 5० १ से विरुद्ध होनेसे सारियुज्रका इस वक्‍त होना सन्दिग्ध है। 
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“सारिपुत्र ! जो वह भविष्यकाहमें अहँतू-सम्यक्‌-संवुद्ध होंगे, क्या उन सब भगवानोंको चित्तसे 
जाव लिया ० ?” 

“नहीं, भन्ते | “ 

“सारिपुत्र ! इस समय में अहंत-सम्पक्‌-संवुद्ध हूँ, क्या चित्तते जान लिया, (कि में) ऐसी 
प्रज्ञावाला ० हूँ!” ; 

“नहीं, भच्ते ! / 

“ (जब) सारियुत्र ! तेरा अतीत, अनागत (--भ्रविष्य), प्रत्युतन्न (वर्तमान) अहँत-सम्यक- 
संबुद्ोंके विषयमें चेत:-परिज्ञान (--पर-चित्तज्ञान) नहीं है; तो सारिपुत्र ! तूने क्यों यह बहुत उदार 
सन्‍्आार्षभी वाणी कही ० ? ” 

“भन्ते ! अतीत-अनागत- प्रत्युत्न्न अहंत-सम्यक्‌-संबुद्धोंमें मुझे चेत:-परिज्ञान नहीं है; किन्तु 
(सवकी) धर्म-अन्वय (--धर्मं-समानता) विद्धित है। जैसे कि भत्ते ! राजाका सीमान्त-नगर दृढ़ नींव- 
वाला, दृढ़ प्राकारवाला, एक द्वारवाल्ा हो। वहाँ अज्ञातों (--अपरिचितों)को निवारण करनेवाला, 
ज्ञातों (+परिचितों)को प्रवेश करानेवाला पंडित>-व्यक्त--मेधावी द्वारपाल हो। वहाँ नगरकी चारों 
ओर, अनुपर्याय (क्रमशः) मार्गपर घूमते हुए (मनुष्य), प्राकारमें अन्ततो विल्लीके निकलने 
भरकी भी संधि--विवर न पाये। उसको ऐसा हो--जो कोई वढ्के बढे प्राणी इस नगरनें प्रवेश करते हैं; 
सभी इसी द्वारसे ० । ऐसे ही भन्ते ! मैंने धर्म-अन्वय जान लिया--जो वह अतीतकाहमें अहँत- 
सम्यक्‌-संबुद्ध हुए, वह सभी भगवान्‌ भी चित्तके उपक्लेश (--मल), प्रज्ञाकों दुर्वे करनेवाले, पाँचों 
नी व रणों को छोछ, चारों स्मृति-प्रस्थानोंमें चित्तकों सुअतिष्ठितकर, सात बोध्यंगोंकी यथार्थसे भावना 
कर, सर्वश्रेष्ठ (-अनुत्तर) सम्यक-संवोधि (--परमज्ञान)का साक्षात्कार किये थे। और भच्ते ! 
अनागतमें भी जो अहंत-सम्पक्‌-संवुद्ध होंगे; वह सभी भगवान्‌ ९) भन्ते | इस समय भगवान्‌ 
अहूँतू-सम्यक्‌-संवुद्धने भी चित्तके उपक्लेश ०[* 

वहाँ नालन्दामें प्रावारिक-आम्रवतमें विहार करते, भगवान्‌ भिक्षुओंकों बहुघा यही कहते थे ०। 

पाटलि-्ग्राम-- 

तव भगवानने नालच्दामें इच्छानुतार 

“चलो, आनन्द ! जहाँ पादलिन्याम है, वहाँ चलें।” 

“बच्छा, भ्ते | 

तब भगवान्‌. . .भिक्षुसंबके साथ, जहाँ पा ८ लिग्नाम था, वहाँ गये । पाटलिग्रामके उपासकोंने 
सुना कि भगवान्‌ पाटलिग्राम आये हैं। तव . . . पास जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। जाकर भगवानूको 

.  उपासकोंने भगवानूसे यह कहां--- 


अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे . 

“अल्ते ! भगवान्‌ हमारे आवसथागार (+-अतिथिश्ञाला)को स्वीकार करें।” 

भगवानने मौनसे स्वीकार किया। 

तब... , उपासक भगवान्‌की स्वीकृति जान आसनसे उठ, भगवान्‌कों अभिवादनकर, प्रदक्षिणा 
कर जहाँ आवसभागार था, चहाँ गये। जाकरआवसभागारमें चारों ओर विछौना विछाकर, आसन लगाकर, 
जलके बर्तन स्थापितकर, तेल दीपक जला, जहाँ भगवान्‌ थे कक मर । जाकर, 8३80 40008 
एक ओर खल्ले हो गये। एक और खढ्े हो पाटलिग्रामके उपासकोंने भगवानसे यह कहा--' नो ! आब- 
सथागारमें चारों ओर विछौना विछा दिया ०, मेवे जिसका भन्‍्ते |! भगवान्‌ काल समझे। 


र विहारकर, आयुष्मान्‌ आतन्दको आमंद्रित किया-- 








१ बतंसान पटना। 


श्र्४ ] १६-महापरिनिव्याण-सुत्त [ दोघ॒०२॥३ 


है. 


तव भगवान्‌ सायंकालकों पहिनकर पात्र चीवर ले, भिक्षु-संघके साथ ० आवसथागारमें 
प्रविष्ट हो वीचके सम्मेके पास पूर्वाभिमुख वैठे। भिक्षुसंघ भी पैर पलार जावसथागा रमें प्रवेशकर, पूर्वकी 
ओर मुंहकर पच्छिमकी मीतके सहारे मगवान्‌को आगेकर बैठा। पाटलिग्रामके उपासक भी पैर पखार 
आवसथागारखमें प्रवेशकर पच्छिमकी ओर मृहकर पूर्वकी भीतक्े सहारे भगवानको सामने करके बेठे 
तब भगवानले . . . उपान्कोंको आमंत्रित किया-- 

“गृहपतियो ! दुराचारके कारण दुःशील (>-दुराचारी)के लिये यह पाँच दुप्परिणाम हैं। 
कौनसे पाँच ? गृहपतियों ! (१) दुराचारी जारूस्य करके बहुतसे अपने भोगोंकों खो देता है, दुरा 
चारीका दुराचारके कारण यह पहला दुष्परिणाम है। (२) और फिर. . .दुराचारीकी निन्दा होती 
हैं ०। (३) दुराचारी आचारम्रष्ट (पुरुष) क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति या श्रमण जिस किसी सभामें जाता 
है प्रतिभारहित, मूक होकर ही जाता है ० (४) ० मूढ़ रह मृत्युको प्राप्त होता है ० । (५) और फिर 
गृहपतियी ! दुराचारी आचारश्रप्ट काया छोछ मरनेके वाद अपाय >-दुर्गति--पतन>-न रकमें उत्पन्न होता 
है। दुराचारीके दुराचारके कारण यह पाँचवाँ दुप्परिणाम है। ०। 

“गृहपत्रियों - सदाचारीके लिये सदाचारके कारण पाँच सुपरिणाम हैं। कौनसे पाँच ?--( १) 
गृहपतियों ! सदाचारी अप्रमाद (--गफछत न करना) न कर वक्ली भोगराशिकों (इसी जन्ममें) प्राप्त 
करता हैं। सदाचारीकों सदाचारके कारण यह पहला सुपरिणाम है। (२) ० सदाचारीका मंगछ यश 
फैलता हैं ०। (३) ० जिस किसी सभामें जाता है मूक न हो विद्यारद वन कर जाता है ० । (४) ० मूढ़ 
न हो मृत्युको प्राप्त होता है ५। (५) और फिर गृहपतियो ! सदाचारी सदाचारकें कारण काया 
छोढ मरलेके बाद सुगति--स्वरगलोकको भ्राप्त होता है। सदाचारीको सदाचारके कारण यह पाँचवाँ 
सुपरिणाम है। गृहपतियों ! सदाचारीके लिये सदाचारके कारण यह पाँच सुपरिणाम हैं।” 

तव भगवानूने बहुत रात तक. . .उपासकोंको धाभिक कथासे संदर्शित. . .समृत्तेजितकर. . . 
उद्योजित किया-- गृहपतियो ! रात क्षीण हो गई, जिसका तुम समय समझते हो (वैसा करो) ।” 

“बच्छा भन्ते! ”. . .पाटलिग्राम-वासी. ..* उपासक. . .आसवसे उठकर भगवानूकों अभि- 
वादनकर, भ्रदक्षिणाकर, चले गये। तव पाटलिग्रामिक उपासकोंके चले जानेके थोढी ही देर वाद 
भगवान्‌ शृन्य-आगारमें चले गये | 


(२) णटलियृत्रका निर्माण 


रे उस समय सुनौध (-सुनीथ) और वर्षकार मगधके महामात्य पाटलिग्राममें वज्जियोंको रोकनेके 
हे नेंगर वसा रहें थे। उस समय अनेक हजार देवता पाटलिग्रामममें वास ग्रहण कर रहे थे। 
जसे स्थानम महाप्रभावशाही (>महेसक्ख) देवताओंनें वास ग्रहण किया, उस स्थानमें महा- 





किन तन न............... 


जे “भगवान्‌ कब पाटलिग्राम गये? ... श्रावस्तीमें धर्मतेनापति (सारिपुत्र) का चैत्य बनवा, 
बहाँसे निकलकर राजगृहमें दास करते, वहाँ आयुष्मान्‌ सहामौदुग॒त्यावनका चैत्य बनवाकर, वहाँसे 
जि लि अम्वलटिकामें चातकर; अ-त्वरित चारिकासे देशमें विचरतें; वहाँ वहाँ एक एक रात वात्त 
करते, लोकानुग्रह करते, ऋमश: पार्टालिग्रास पहुँचे। . . . पाटलिग्राममें जजातबत्र और लिच्छवि राजाओं- 
के आदमी समय समयपर आकर घरके मालिकोंको घरसे निकालकर (एक) मास भी आधे मास भी 
वन रहते थे। इससे पादलिग्राम-वातियोंने नित्य पीक्षित हो--उतके आनेपर यह (हमारा) वासस्थान 


होगा--(तोच) . . . नगरके बीचमें महाश्ाढा वनवाई। उसीका सास था जावसथागार। वह उसी दित 
समाप्त हुआ था।--अट्डकथा । 
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. 


प्रभावशाली राजाओं और राजमहामंत्रियोंके चित्तमें घर बनानेको होता है। जिस स्थानमें मध्यम श्रेणी- 
के देवताओंने वास ग्रहण किया, उस स्थानमें अध्यमश्रेणीके राजाओं और राजमहामंत्रियोंके वित्तमें 
घर बनानेझो होता है। जिम्न स्थासमें नीच देवताओंने वास ग्रहण किया, उस स्थानमें नीच राजाओं 


और राजमहामंत्रियोंके वित्तमें घर बनानेको होता है। 

भगवानने रातदे प्रत्यूप-नमय (<भिनसारोको उठकर आयुप्मान आनन्दको आमंत्रित किया-- 

“आनन्द ! पाठमिग्नामम्में कौन नगर बना रहा है?” 

“भन्ते ! मृनीय और वर्णकार मगध-महामात्य, बज्जियोंको रोकनेके लिये नगर वसा रहे हैं।" 

“आनन्द : जैसे भानस्थिंश देवताओंक साथ सलाह करके मगधके महामात्म सुनीय, वर्षकार, 
वम्जियोंक रोफनेके छिये नगर बना रहे हैं। आनन्द ! मैंने अमातृप दिव्य नेत्रसे देखा--अनेक सहस्त 
देवता यहाँ पाटलियाम्म वान्तु (घर, वास) ग्रहण कर रहे है। जिस प्रदेशमें महाश्क्ति-शाली 
(अन्महेसबस) देवता वास ग्रहणकर रहे हैं, वहां महा-शक्ति-आली राजाओं और राज-महामात्योंका 
चित्त, पर बनानेको छूगेगा। जिस ग्रदेशमें मध्यम देवता वास ग्रहणकर रहे हैँ, वहाँ मध्यम राजाओं 
और राज-महामात्योंका वित्त घर बनानेको लगेगा। जिस प्रेश्षमें बीच देवता०, वहाँ नीच राजाओं ०। 
आन ! जितने (भी) आयं-आयतन (>आर्योके निवास) हैं, जितने भी वणिकू-पथ (ज््व्यापार-मार्ग) 
हैं, (उनमें) यह पादहिपुन, पुट-भेदन (व्मालकी गाँठ जहाँ तोछी जाय) अग्र (<अधान)-नगर होगा। 
पाटलिपुप्रके तीन अन्तराय (सत्र) होंगे--आग, पानी, और आपसकी फूट ।” 

* तब मगव-मह्ामात्य सुनोय और वर्षकार जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानूके साथ 

सेमीदनकर. . .एक औोर सके हुए. . भगवानूसे वोले-- 

/पिक्लु-ंप्रके साथ आप गौतम हमारा आजका भात स्वीकार करें।” 

भगयबान्‌ने मौन स्वीकार किया। 

तब्र ० सुनीय वर्षकार भगवानूकी स्वीकृति जान, जहाँ उनका आवसथ (डेरा ) था, 
बहाँ गये। जाकर अपने आवसयमें उत्तम साथ-भोज्य तैयार करा (उन्होंने) भगवानूको समयकी 
सूचना दी. . .। ढ 

तब भगवान्‌ पृवाक्न समय पहतकर, पात्र चीवर ले मिक्षु-संवके साथ जहाँ भगध-महामात्य 
मुनीय भर वर्षकारका आवसय था, वहाँ गये; जाकर विछे आसनपर वैठे। तव सुनीथ, वर्षकारने बुद- 
प्रमुख भिक्ष-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संत्तपित--संप्रवारित किया। तब है चुनीय वर्ष 
कार, भगवानूके भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, दूसरा नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गये। कक 
ओर बैठे हुए मगध-महामात्य सुनीभ, वर्षकारको भगवानूनें इन गाथाओंसे (दान-) अनुमोदन किया-- 

"पंत प्रदेश (में) पंडितपुरुष, शीलवानू, संयमी, 

भ्रह्मचारियोंको भोजन कराकर वास करता है॥१॥ बा 

“उहाँ जो देवता हैं, उन्हें दक्षिणा (+-दाव) देनी चाहिये। 

बहु देवता पूजित हो पूजा करते हैँ, मानित हो भानते हैं॥२॥ 

“तब (वह) औरस पुत्रकी भाँति उसपर अनुकसया करते हैं। 


देवताओंसे अनकम्पित हो पुरुष सदा मंगल देखता है॥रे॥ 
पार कर इन गाधाओंसे अनु र आसनसे उठकर चले गये । 
वर्षकार भगवानूके पीछे पीछे चल रहे थे-- अ्मण गौतम आज जिस द्वारसे 
घाट) से गंगा नदी पार होंगे, वह गौतम-तोर्य. . . 
गैतमद्वार. . हुआ। भगवान्‌ जहाँ गंगा-तदी है, वहाँ गये। 


उस समय ० सुतीथ, रे 
निकलेंगे, वह गौतम-द्वार. . -होगा। जिस तीर्थ ( 
होगा। तव भगवान्‌ जिस हारसे निकले, वह गे 
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उस समय गंगा करारों वरावर भरी, करारपर वेठे कौवेके पीने योग्य थी। कोई आदमी नाव खोजते 
थे, कोई ० वेछा (--उलुम्प) खोजते थे, कोई ० कूला (-कुल्ल) बाँवते थे। तव भगवान्‌, जैसे कि वल- 
वान्‌ पुरुष समेटी वाँहको (सहज ही) फैलादे, फैछाई वाँहको समेट ले, वैसे ही भिश्षु-संघके साथ गंगा 
नदीके इस पारसे अन्तर्थान हो, परले तीरपर जा खढ्े हुए। भगवानने उन मनुप्योंको देखा, कोई कोई 
नाव खोज रहे थे ० । तव भगवानने इसी अर्थकरों जानकर, उसी समय यह उदान कहा--- 
“ (पंडित) छोटे जलाश्यों (>-पल्वलों)कों छोछ समुद्र और नदियोंको सेतुसे तरते हैं। 
(जब तक) छोग कूला वाँघते रहते हैँ, (तव तक) मेवावी जन तर गये रहते हैं ॥४॥“ 


(इति) प्रथम माणवार ॥१॥ 


कोटिग्राम-- 
तव भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दको आमंत्रित किया-- 
आओ आनन्द ! जहाँ कोठिग्राम है, वहाँ चलें।” “अच्छा, भन्‍्ते !” 
तब भगवान्‌ भिक्षु-संघक्के साथ जहाँ कोटिग्राम था, वहाँ गये । वहाँ भगवान्‌ कोटि-य्राममें विहार 
करते थे। भयवानने भिक्षुओंकों आमंत्रित किया-- 
'भिक्षुओ! चारों आय-सत्योंके अनुवोध--अ्रतिवेध न होनेंसे इस प्रकार दीषघेकालसे 
(यह) दौक्ता--संसरण (--आवाग्रमन) मेरा और तुम्हारा' हो रहा है। कौनसे चारोंसे? 
भिक्षुओं ! दुःख आय॑-सत्यके अनुवोध--अ्रतिवोध न होनेसे ० दुःख-समुदय ० । दुःख-निरोध ०। 
दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ ० । भिक्षुओ ! सो इस दुःख आये-सत्यको अनु-बोब--प्रतिवोध किया ०, 
(तो) भव-तृष्णा उच्छिन्न हो गई, भवतेत्री (-्तृष्णा) क्षीण हो गई” 
यह कहकर सुगत (--बुद्ध)ने और यह भी कहा--“चारों आर्य-सत्योंको ठौकसे न देखनेसे, 
उन उच योनियोंमें दीर्घकाछसे आवागमन हो रहा है ॥५॥ 
जव ये देख लिये जाते हैं, तो भवनेत्री नष्ट हो जाती है, 
दुःखकी जछ कट जाती है, और फिर आवागमन नहीं रहता॥६॥ 
वहाँ कोटिय्राममें विहार करते भी भगवान्‌, भिक्षुओंकों बहुत करके यही घ्म-कथा कहते थे० । ० 
नादिका-- 
तव भगवानूने कोटिय्राममें इच्छानुसार विहारकर, आयुष्मान आनन्दको आमंत्रित किया-- 
“आगो आनन्द ! जहाँ नादिका" (-नाटिका) है, वहाँ चलें।” “अच्छा, भन्‍्ते ! ” 


पते भगवान्‌ भहान्‌ भिक्षु-संघक्के साथ जहाँ नादिका है, वहाँ गये। वहाँ नदिकामें भगवान्‌ 
गिजकावसथमें विहार करते थे। 


(३) पर्म-आदश 
व जाए आन्‌ आनन्द जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादतकर एक 
वेंठ गर्य। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानसे यह कहा: 
भन्ते ! साछूह भिक्ष्‌ नादिकामें मर गया, उसकी क्या गतित-क्या अभिसम्पराय (--परलोक) 
हुआ ? नब्दा भिक्षुणी ० सुदत्त उपासक ० सुजाता उपासिका ० ककुध उपासक ० कारछिय उपासक ० 
निकट उपासक ० का्िस्सभ उपासक ० तुदढ उपासक ० सन्तुदृठ उपासक ० भट्ट उपासक० भन्‍्ते ! 


आर 


॥-८एएछएरराणणणाण «मी 





* सिकाओ जनवसभसयुत्त पृष्ठ १६०॥ 
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सुभह उ्पाक नादिकामें मर गया, उसकी क्या गति>-वया अभिसम्पराय हुआ ?” 

आन : साहूह भिक्षू उसी जन्ममें आखवों (+-चित्तमलों ) के क्षयसे आख्रव-रहित चित्तकी 
मुक्ति प्रज्ञा-विमुत्ति (-ज्ञानद्वरा मुवित)को स्वयं जानकर साक्षातृकर श्राप्तकर विहार कर रहा 
था। आनन्द ! ननन्‍्दा भिक्षुणी पाँच अवरभागीय संयोजनोंके क्षयसे देवता हो वहाँसे न लौटनेवाली 
(अनागार्मी )हो वही (देवलोकर्मे) निर्वाण प्राप्त करेगी। सुदत उपासक आनन्द ! तीन संयो- 
जनोंके क्षीण होरेसे, राग-उेप-मोहके दुर्वल होनेसे सकृदागामी हुआ, एक ही वार इस छोकमें और 
लाकर दुःखका अन्त करेगा। सुजाता उपासतिका. . .तीन संयोजनोंके क्षयसे न-गिरनेवाले वोधिक रास्ते 
पर आत्ड हो त्लोतआपन्न हुई। वकुध ० अनागामी ० । कालिग०। निकट ०। कटिस्सभ ०। तुट्दु ० 
संतुट्र ९ । भह ० । नुभह उपासक आनन्द ! पांच अवरभागीय संयोजनों के क्षयसे देवता हो वहाँसे न लौटने- 
वाढ्मा (<“अनागामी) हो वही ( देवलोकमें) निर्वाण प्राप्त करनेवाला है। आनन्द ! नादिकामें पचाससे 
अधिक उपासक मरे है, जो सभी ० अनागामी० है। ० नब्बेसे अधिक उपासक ० सक्ृदागरामी ०। ० 
पांचमोसे अधिक उपासक० खोत-आपन्न ० | आनन्द ! यह ठौक नहीं, कि जो कोई भनुष्य मरे, उसके 
भरनेपर तथासत्क पास आकर उस बातको पूछा जाय | आनन्द ! यह तथागतको कष्ट देना है। इसलिये 
आनन्द ! धर्म-आदर् नामक धर्म-पर्याय (--उपदेश ) को उपदेशता हूँ। जिससे युक्त होनेपर आर्यत्रावक 
स्वयं अपना व्याक्रण (--भविष्य-क्थन)कर सकेगा--भुझे नरक नहीं, पशु नहीं, प्रेत-योनि नहीं, 
क्पाय-शदुर्गति->विनिपात नहीं। में न गिरनेवाला बोधिके रास्तेपर आहरूढ़ खोतआपन्न हूँ ।' आनन्द ! 
क्या है बह धर्मादर्म धर्मपर्याय ० ?--(१) *आनन्द ! जो आर्यश्रावक वुद्धमें अत्यन्त श्रद्धायुक्त होता 
है-- बह भगवान्‌ अहुँत्‌, सम्पकू-संबुद्ध (-परमज्ञानी ), विद्या-आचरण-युवत, सुगत, लोकविद्‌, पुरुषोंके 
देमन करनमें अनुपम चाबुक-सवार, देवताओं और मनुप्योंके उपदेशक बुद्ध (ज्ञानी) भगवान्‌ हैं।' 
(२) ० धर्ममें अत्यन्त श्रद्धासे युवत होता है--'भगवान्‌का धर्म स्वाख्यात (--सुन्दर रीतिसे कहा गया) 
है, वह सांदृष्टिक (+-ऐसी बरीरमे फल देनेवाला), अकाडिक (>कालान्तरमें नहीं सद्यः फुलप्रद), 
एहिपस्सिक (यहीं दिखाई देनेवाला), औपनमिक (<<निर्वाणके पास ले जानेवाला) विज्ञ 
(पुर्पों )को अपने अपने भीतर (ही) विदित होनेवाछा है।' (३) ० संघ गाय अदात पु 
होता है--भगवानूका श्रावक (<>शिप्य)-संघ सुमार्गारिढ़ है, भगवान्‌का श्रावक-संघ सरल भार्गपर 
आहढ़ है, ० न्याय मागगंपर आरूद हैँ,० ठीक मार्गपर आरूढ़ है, यह चार इुष्प-युगढ् (सोतजापन्न, 
सकृदागामी, अनागामी और अहंत्‌) और आठ पुरुप--पुद्गल हैं, यही भगवानुका शावक-संघ है, (जोकि) 
बाह्वान करने योग्य है, पाहुना बनाने योग्य है, दान देंने योग्य हैं, हाथ जोछने योग्य है, और ७३६ लिये 
पुष्य (दोने)का क्षेत्र है।' (४) और अलंडित, निर्दोष, निरमेल, निष्कल्मप, 33 विज्ञ-पशशंसित, 
आये (<-उत्तम) कान्त, झीलों (+-सदाचारों )से युक्त होता है। आनन्द ! यह धर्मादर्श 
धर्मपर्याय है ०” वहाँ नादिकामें विहार करते भी भगवान्‌ भिक्षुओंकों यही धर्मकथा ०। 


वेशाली-- 


७ । 


(9) अख्पाली मणिकाका भोजन 
० तब भगवान महाभिक्षु-संधके साथ जहाँ वैशाली थी वहाँ गये। वहाँ वैशालीमें अम्ब-पाली- 
में थे थे। वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों आमंत्रित किया-- 
बनमें विहार करते थे। वहाँ भगवानूने भिक्षु सकल 
/प्क्षओ [ स्मृति और संप्रजन्यके साथ विहार करो, यही हमारा अनुशासन है। कैसे. . .भिक्षु 
स्मृतिमान्‌ होता है? जब भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें काय-अनुपद्यी (--शरीरकों उसकी वनावटके अनु- 





*यही तीनों वाक्य-समूह्‌ त्रिरत्त (-न्बुद्ध-धर्म-संघ)की अनुस्मृति (स्मरण), कही जाती है। 
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सार केश-तख-मलू-मृत्र आदिके रुपमें देखता) हो, उद्योगशील, अनुभवज्ञान-(--संप्रजन्य) युक्त, 
स्मृतिमाव्‌, छोकके प्रति लोभ और हेप हटाकर विहृरता है। वेदनाओं (-सुख दुःख आदि) में वेदनानु- 
पद्यी हो ०। चित्तमें चित्तानुपश्यी हो ।० धर्मोमें धर्मानुपदयी हो ०। इस प्रकार भिक्षु स्मृतिमान्‌, 
होता है। कैसे. . संप्रज (--संपजान) होता है। जब. . . भिु जानते हुये गमन-आगमन करता 
हैं। जानते हुये आलोकन-विलोकन करता है। ० सिकोछना-फैछाना ०। ० संघाटी-पात्र-चीवरको 
धारण करता है। ० आसन, पान, खादन, आस्वादन करता है। ० पाखाना, पेशाव करता है। चलते, 
खत होते, बैठते, सोते, जागते, वोछते, चुप रहते जानकर करनेवाला होता है। इस प्रकार भिक्षुओं ! 
भिक्ष्‌ संप्रजानकारी होता है। इस प्रकार. . .संप्रज्ञ होता है। भिक्षुओ ! भिन्लुको स्मृति और संप्रजन्य- 
बक्त विहरना चाहिये, यही हमारा अनुशासन है।” 

अम्वपाली गणिकानें सुना--भगवान्‌ वैद्ञाढीमें आये हैं; और वैज्यालीमें मेरे आम्रवनमें विहार, 
करते हैं। तव अम्बपाली ग्रणिका सुन्दर सुन्दर (--भद्र) यानोंको जुलछ़ूवाकर, एक सुन्दर यानपर चढ़ 
सुन्दर यानोंके साथ वैज्ञालीस निकली; और जहाँ उसका आराम था, वहाँ चली। जितनी यानकी भूमि 
थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई। जाकर भगवानूको अभि- 
वादनकर एक ओर बैठ गई। एक ओर वैठी अम्बपाली गणिकाकों भगवानूने धारमिक-कथासे संदर्शित 
समुत्तेजित. . .किया। तब अम्बपाली गणिका भगवानूसे यह वोली-- 

“भच्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ मेरा कलका भोजन स्वीकार करें।” 

मगवानूने मौनसे स्वीकार किया। 

तब अम्बपाली गणिका भगवान्‌की स्वीकृति जान, आसनसे उठ भगवानूको अभिवादनकर 
प्रदक्षिणाकर चली गई। 

वैशालीके छिच्छिवियोंने सुना--भगवान्‌ वैज्यालीमें आये हैं ०'। तव वह छिच्छवि ० सुन्दर 
यानोंपर आड़ हो ० वैज्यालीसे निकछे। उनमें कोई कोई छिच्छवि नीले--नीरू-वर्ण नील-वस्त्र नील- 
अलंकारवाले थे। कोई कोई लिच्छवि पीढ़े ० थे। ० छोहित (+-छाल) ०।० अबदात (सफेद) 
०। अम्बपाली गणिकाने तरुण तरुण छिच्छवियोंक्रे धुरोंसे धुरा, चक्कोंसे चवका, जूयेसे जुआ टकरा 
दिया। उन लिच्छवियोंने अम्बप्राली गणिकासे कहा-- 

“जे! अम्बपाली ! क्यों तरुण तरुण (--दहर) लिच्छवियोंके धुरोंसे धुरा कराती है। ०“ 

'आयेपुत्रो ! क्योंकि मेने भिक्षृ-संघके साथ कलके भोजनके लिये भगवान्‌को निमंत्रित किया है।” 
जे! अम्बपाली ! सौ हजार (कार्पापण)से भी इस भात (>"भोजन) को (हमें करनेके 
लिये) देदे।” 

“आय॑पुत्रो ! यदि वैशालो जनपद भी दो, तो भी इस महान्‌ भातको न दूगी।” 

तव उन लिच्छवियोंने अँगुलियाँ फोढीं-- 

“अरे ! हमें अम्बिकाने जीत लिया, बरे। हमें अम्बिकाने वंचित कर दिया।” 
__ तव वह हिच्छवि जहाँ अम्बपाली-वन था, वहाँ गये। भगवानूने दूरसे ही लिच्छवियोंकों आते 
देखा। देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया-. 

अवलोकन करो मिलुओ ! हिच्छवियोंकी परिषदुको। अवलोकन करो भिक्षुओ ! लिच्छ- 


333 परिपदुको । भिक्षुओं ! छिच्छवि-परिपद्को त्रायस्त्रि (देव)-परिपद्‌ समझो (+-उप- 
पंहरव) । 


तव वह हिच्छवि ० रबसे उतरकर पैदल ही जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ. . जाकर भगवान्‌कों अभि- 


हेच्छवियोंकी भगदानूने वारमिक-कथासे ० समुत्तेजित ० किया। 


वादनकर एक ओर वैठे। एक ओर बैठे लिच्छवि 
तब वह छिच्छवि ० भगवानूसे बोले--. 
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भन्‍्ते! भिक्ष-संघके साथ भगवान्‌ हमारा कछका भोजन स्वीकार करें।” 

“हिच्छवियो ! कल तो, मंत्रे अम्पपाली-गणिकाका भोजन स्वीकार कर दिया है।” 

तब उन लिच्छवियोंने अगूलियाँ फोही-- 

“करे! हमें अम्बिकाने जीत लिया। अरे ! हमें अम्बिकाने वंचित कर दिया।” 

तब वह लिच्छवि भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दितकर अनुमोदितकर, आसनसे उठ भगवान्‌कों 
अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चले गये। 

अम्बपाली गणिकाने उस दानके बीतनेपर, अपने आराममें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयारकर, 
भगवानकों समय सूचित किया . . .। 

भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र चौवर छे भिक्षु-संघके साथ जहाँ अम्वपालीका परोसनेका 
स्थान था, वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर वेठे। तव अम्बपाली गणिकाने बुद्ध-प्मुख भिक्षृ-संधकों 
अपने हायते उत्तम खाद्य-भोज्य हारा संतपित--संग्रवारित किया। तब अम्बपाली गणिका भगवानूके 
भोजनकर पामने हाथ खींच लेनपर, एक नीचा आसन छे, एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी अम्वपाली 
गणिका भगवानसे बोली-- 

“अन्ते | में इस आरामको बुद्धअमुख भिक्षु-संघको देती हूँ।” 

भगवानने आरामकों स्वीकार किया। तव भगवान्‌ अम्बपाली «को धार्मिक-कथासे ० समुत्ते- 
बित०्कर, आसनेसे उठकर चले गये। 

वहाँ वैशालीमें विहार करते भी भगवान्‌ भिक्षुओंकों बहुत करके यही धर्म-कथा कहते थे ०। 

चेरुव-प्राम-- 

० नव भगवान्‌ महामिश्षु-संघके साथ जहाँ वेलुब-गामक (+-वेणु-ग्ाम) था, वहाँ गये। वहाँ 
भगवान्‌ बेलुव-गामकर्में विहरते थे। भगवानने वहाँ भिक्षुओंकों आमंत्रित किया-- 

“आओ भिक्षुओं! तुम वैशालीके चारों ओर मित्र, परिचित. . . देखकर वर्षावास करो। में 
हि 3 मर करवाए अक्छा भी |? 
यहीं बेलुब-गामकर्में वर्षावास करूँगा ।/ अच्छा, भरते: .«- 


(१) सर्त वीशरी 


वर्षावासमें भगवान्‌कों कछ्दी वीमारी उत्पन्न हुईं। भारी मरणान्तक पीढा होने छगी। उसे भग- 
वानने स्मृति-संप्रजन्यके साथ बिना दुःख करते, स्वीकार (>च्सहन) किय्रा। उस समय भगवानकी 
ऐसा हआ--मेरे लिये यह उचित नहीं, कि मैं उपस्थाकों (>सेवकों)को बिना जतलाये, भिक्षु-संघको 
बिना अवलोकन किये, परिनिर्वाण प्राप्त करूँ। क्यों न में इस आवाबा (लज्व्याधि)कों हटाकर, 
जीवन-संस्कार (+-आणश्क्ति)को दृढ़तापूर्व धारणकर, विहार करूँ | भगवान्‌ उस व्याधिकों वीर्य 
(>>मनोवलू) से हटाकर प्राण-शक्तिको दृढ़तापूर्वक धारणकर, विहार करने लगें। तब भगवान्‌की 
वह बीमारी शान्त हो गई। 


भगवान वीमारीसे उठ, रोगसे अभी अभी मुक्त हो, विहारसे (वाहर) निकलकर विलकी 


छायामें विछे आसतपर बैठे। तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को 
अभिवादनकर एक और वैठें। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आतत्दने भगवानूसे यह कहान- 

“भन्‍्ते ! भगवानको सुखी देखा ! भन्‍्तें ! मेने भगवान्‌की अच्छा हुआ देखा |; भत्ते ! भेरा 
शरीर शून्य हो गया था। मुझे दिल्लायें भी सूझ न पढती थीं। भगवान्‌की वीमारीसे (मुझे) धर्म (>न्वात) 


६ 
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भी नहीं भान होते थे। भन्ते ! कुछ आइवासन मात्र रह गया था, कि भगवान्‌ तवतक परिनिर्वाण नहीं 
प्राप्त करेंगे; जबतक भिन्नु-संघको कुछ कह न छेगे।* 

“आनन्द! भिक्षु-संघर मुझसे क्या चाहता है? आनन्द! मेंने न-अन्दर न-बाहर करके धर्म 
उपदेश कर दिये। आनन्द ! धम्मोंमें तथागतकों (कोई) आ चा ये मु ष्टि (--रहस्थ) नहीं है। आनन्द ! 
जिसको ऐसा हो कि में भिक्षु-संघकों धारण करता हूँ, भिक्षु-संघ मेरे उद्देश्यते है, वह ज़रूर 
आनन्द! भिक्षु-तंघके लिये कुछ कहे। आनन्द ! तथागतको ऐसा नहीं हैँ... आनन्द ! तथागत 
भिक्षुसंघके लिये क्या कहेंगे? आनन्द! में जीणेंल्‍-ववृद्ध--्महल्लक--अध्वगत--वबःप्राप्त हूँ 
अस्सी वर्षकी मेरी उम्र हैँ। आनन्द ! जैसे पुरानी गाछी (+>्शकट) वाँव-बूघकर चलती 
ऐसे ही आवन्द ! मानों तथागतका शरीर वाँव-बंघकर चल रहा है। आनन्द ! जिस समय तथागत 
सारे निमित्तों (-लिगों)को मनमें न करनेसे, किन्‍्हीं किन्हीं वेदवाओंके निरुद्ध होनसे, निमित्त-रहित 
चित्तकी समाधि (--एकाग्रता)को प्राप्त हो विहरते हैं, उस समय. . .त्थागतका झरीर अच्छा 
(>-फासुकत) होता है। इसलिये आनन्द! आत्मदीप--आत्मशरण>+-्अनन्यशरण, धंर्मंदीप-> 
धर्म-शरण--अनन्य-श्रण होकर बिहरो। कैसे आनन्द ! भिक्षु आत्मशरण ० होकर विहरता है? 
आनन्द ! भिक्षु कायामें कायानुप्यी ०१ |” 





री 
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( इति ) द्वितीय माणार ॥२॥ 


तव भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र चीवर ले चैज्ञालीमें भिक्षाके छिये प्रविष्ट हये। 
वैश्ालीमें पिड्चारकर, भोजनोपरान्त. . आयुष्मान्‌ आनन्दसे वोले-- 
आनन्द ! जासनी उठाजो, जहाँ चापाल-चैत्य है, वहाँ दिनके विहारके लिये चलेंगे।” 
अच्छा भन्ते : ---कह . . . आवुष्मान्‌ आनन्द जासनी ले भगवानके पीछे पीछे चले। तब 
भगदान्‌ जहा त्रापाल-चंत्य था, वहां गये। जाकर विछे आसनपर बैठे | आवष्मान आनन्द भी अभिवादत 
। एक ओर वैठे आयुष्मान्‌ आनन्दसे भगवानने यह कहा--- 

“आनन्द ! जिसने चार ऋद्धिपाद (--योगसिद्धियाँ) साथे हैं, वढ़ा लिये हैं, रात्ता कर हिये हैं, 
घर कर हिये हूँ; जनृत्वित, परिचित और सुसमारब्ध कर लिये हैं, यदि चाहे तो कल्प भर ठहर 
सकता है, या कल्पके बचे (काल) तक। तथागतने भी आनन्द! चार ऋटद्धिपाद साथे हैँ ०, यदि 
तयागत चाह तो कल्प भर ठहर सकते हैँ या कल्पके वचे (काल) तक 

ऐसे स्वृड़ संकेत करनेपर भी, स्वृूलत: प्रकट करनेपर भी आयष्मान आनत्द न समझ सके, 
और उन्होंने भगवानूसे न प्रार्थना की--“भन्‍्ते ! भगवान्‌ वहुजन-हितार्थ वहुजन-सुखार्थ, लोकानुकम्पार्थ 
दव-मनुष्योके अर्थ-हित-सुलके लिये कल्प भर ठहरें”; क्योंकि मारने उनके मनको फेर दिया था। 

दूसरी वार भी सगवानूने कहा--“आनन्‍्द ! जिसने चार ऋद्धिपाद ०।. 

तीसरी वार भी भनवानूने कहा--“आनन्द ! जिसने चार ऋद्धिपाद ०। 

तद भयवान्‌ने आायुष्मणान्‌ आनन्दको संबोधित किया--'जाओ, आनन्द! जिसका काल 

समझते हो ।” 


अच्छा, 


! डा 
£ भन्‍हें * “--कह आायुष्मान्‌ जानतद भगवान्‌को उत्तर दे आासतसे उठ भगवानको 
अभिवादनकर प्रदरक्षणाकर, न-वहुत-हुर एक वृक्षके चीचे बेंठे। 
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व आयुष्मान्‌ आनन्दके चले जानेके थोछे हो समय वाद पापी (>-दृष्ट) मार जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया, जाकर एक ओर सका हुआ। एक ओर से पापी मारने भगवानूसे यह कहा--- पु 

“भले! भगवान्‌ अब परिनिर्वाणको प्राप्त हों, सुगत परिनिर्वाणको प्राप्त हों। भन्ते | यह 
भगवानके परिनिर्वाणका काल है। भत्ते! भगवान्‌ यह बात कह चुके हैं--'पापी ! में तवतक परि- 
निर्वाणको नहीं प्राप्त होऊँगा, जबतक मेरे भिक्षु श्रावक व्यक्त (पंडित), विनययृक्त, विज्ञारद, 
बहुश्रुत, धर्म-बर, धर्मानुसतार धर्म मार्गपर आरूढ़, ठीक भार्गपर भआरूढ़, अनुधर्मचारी न होंगे, अपने 
सिद्धान्त (>-आचार्यक)कों सीखबार उपदेश, आस्यान, प्रज्ञापत (+-समझाना), प्रतिष्ठापन, 
विवरण--विभजन, सरलीकरण न करने हगेंगे, दूसरेके उठाये आक्षेपको धर्मानुसार खंडन करके 
प्रातिहायं (+-युक्ति)के साथ धर्मका उपदेश न करने छगेंगे।' इस समय भन्‍्ते ! भगवान्‌के भिश्ष 
श्रायक्र० प्रातिहायंके त्वाथ धर्मका उपदेश करते हैं। भन्‍्ते ! भगवान्‌ अब परिनिर्वाणको प्राप्त 
हों ०। भन्‍्ते ! भगवान्‌ यह वात कह चुके हे--परापी ! में तव तक परिनिर्वाणकों नहीं प्राप्त 
होऊँगा, जब तक मेरी भिक्षणी श्राविकायें ० प्रातिहाबंक साथ धर्मका उपदेश न करने लगेंगी।” इस 
समय ०। भन्‍्ते! भगवान्‌ बह वात कह चुके हें--पापी ! में तव तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त 
होऊँंगा, जब तक मेरे उपासक श्रावक ० ।' इस समय ० । भन्‍्ते ! भगवान्‌ यह वात कह चुके हैं--पापी ! 
मे तब तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक मेरी उपासिका श्राविकायें ० [ इस समय ०। 
भन्ते ! भगवान्‌ यह बात वह चुके हैं-- पापी ! में तव तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक 
कि यह बह्मत्र्य (वुद्ध०्म) ऋद्ध (+उन्नत)स्फीत, विस्तारित, वहुजनगृहीत, विशाल, देवताओं 
और मनुष्यों तक सुप्रकाणित न हो जायेगा।' इस समय भन्ते ! भगवानका ब्रह्मच्य ०।” 

ऐसा कहनेपर भगवानूने पापी मारसे यह कहा-- पापी ! वेफिक्र हो, न-चिर ही तथागतका 
परिनिर्वाण होगा। आजसे तीन मास वाद तथागत परिनिर्वाणको प्राप्त होंगे।” 

तब भगवानने चापाल-चैत्ममें स्मृति-संप्रजन्यके साथ आयुसंस्कार (--प्राण-शक्ति)को छोछ 
दिया | जिस समय भगवानने आयुनस॑स्कार छोछा उस समय भीषण रोमांचकारी महान्‌ भूचाल हुआ, 
देवदुन्दुभियाँ वजी । इस बातको जानकर भगवान्‌ने उसी समय यह उदान कहा-- 

“मुनिने अतुल-तुछू उत्पन्न भव-संस्कार (+-जीवन-शक्ति)को छोछ दिया। 

अपने भीतर रत और एकांग्रचित्त हो (उन्होंने) अपने साथ उत्पन्न कबचकों तोह 
दिया ॥छआ। न्‍ 
तव आयुप्मन्‌ आनंदको ऐसा हुआ--आइचर्य है! अद्भुत है! ! यह महान्‌ भूचाल है। 
सु-महान्‌ भूचाल है । भीषण रोमांचकारी है। देव-दुन्दुभियाँ बज रही हैं। (इस) महान्‌ भूचारूके 
प्रादुर्भावका क्या हेतुलन्क्या अत्यय है ? * 

तब आयुप्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर 
बैठ गयें। एक ओर बैठे आयुप्मान्‌ आनन्दने भगवानसे यह कहा-- 

“आहचर्य भन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते ! यह महान्‌ भूचाल आबा ० क्या हेतु--क्या प्रत्यय है?" 

“आनन्द | महान्‌ भूचालके प्रादुर्भावके ये आठ हेतु--आठ ग्रत्यय होते हैं। कौनसे आठ? 
(१) आनन्द ! यह महापृथिवी जलपर प्रतिष्ठित है, जल वायुपर प्रतिष्ठित ह; वायु आकाशझमें स्थित 
है। किसी समय आनन्द ! महावात (तूफान) चलता है। महावातके चलतेपर पानी कंपित 


छ न े ] 
होता है। हिंलता पानी पृथिवीकों डुछाता है। आतन्द ! महाभूचालके प्रादुर्भावका यह पधम हेलु- 
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प्रथम प्रत्यय है। (२) और फिर जानन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ऋद्धिमान्‌ चेतोवशित्त्व (-योगवल) को 
प्राप्त होता है, अथवा कोई दिव्यवल्धारी--महानुभाव देवता होता हैं; उसनें पृथिवी-संज्ञाकी थोढीसी 
भावनाकी होती है, और जल-संज्ञाकी बढ भावना। वह (अपने योगवलसे) पृथिवीको कंपित--संक- 
पित--संप्रकंपित--संग्रवेषित करता है। ० यह ह्वितीय हेतु है। (३) ० जब बोधिसत्व तुषित देवलोकसे 
च्यूत हो होश-चेतके साथ माताकी कोसमें प्रविष्ठ होते हैं। ० यह तृतीय ०। (४) ० जब वोधिसत्व 
होश-चेतके साथ माताके गर्भसे वाहर आते हैं। ० यह्‌ चतुर्थ हेतु है। (५) ० जव तथागत अनुपम बुद्ध 
ज्ञान (--सम्यक्‌ संवोधि) का साक्षात्कार करते हैं। ० यह पंचम हेतु है। (६) ० जब तथागत अनुपम 
घर्मेचकर (-न्धर्मोपदश )को (प्रथम) प्रवर्तित करते हैं। ० यह पष्ठ हेतु है। (७) और आनन्द ] जब 
तथागत होश-चेतके साथ जीवन-शक्तिको छोढते हैं। आनन्द ! यह महाभूचालके प्रादुर्भावका सप्तम 
हेतु --सप्तम प्रत्यय है। (८) और फिर आनन्द ! जब तथागत संपूर्ण निर्वाणको प्राप्त होते हैँ। ० यह 
अष्टम हेतु है। आनन्द ! महा-भूचालके यह आठ हेतु--अत्यय हैं। 

“आनन्द ! यह आठ (प्रकारकी) परिषद्‌ (-नसभा) होती हैं। कौनसी आठ ? क्षेत्रिय- ; 
परिपदू, ब्राह्मण-परिषद्‌, गृहपति-परिषद्‌, श्रमण-परिषद्‌, चातुर्महाराजिक-परिपद्‌, त्रायस्त्रिश-परिषद्‌, 
मार-परिषद्‌ और ब्रह्म-परिषद्‌। आनन्द ! मुझे अपना सैकक्ों क्षत्रिय-परिपदोंमें जाना याद है। 
और वहाँ भी (मेरा) पहिंले भाषण किये जैसा, पहिले आये जैसा साक्षात्कार (होता हैं)। आनंद ! 
ऐसी कोई वात देखनेका कारण नहीं मिछा, जिससे कि मुझे वहाँ भय या घबराहट हो । ध्षेमको 
प्राप्त हो, अभयको प्राप्त हो, वैज्यारचचको प्राप्त हो, में विहार करता हूँ । आनंद ! मुझे अपना सैकक्ों 
ब्राह्मण-परिषदोंमें जाना याद है ०।० गृहपति-परिषदोंमें ० | ० श्रमण-परिषदोंमें ० । ० चातुर्महा- 
राजिक-परिपदोंमें ० ० त्रायस्त्रिंश-परिषदोंमें ०। ० मार-परिषदोंमें ० । ० ब्रह्मपरिषदोंमें ०। 


आनन्द ! यह आठ अभिभू-आयतन (+एक प्रकारकी योग-क्रिया) हैं। कौनसे आठ ? (१) 
अपने भीतर अकेला रूपका ख्याल रखनेवाला होता है, और वाहर स्वल्प सुवर्ण या दुर्बर्ण रूपोंको देखता 
है। उन्हें दवाकर (+-अभिभूय) जानूं देखूँ--ऐसा ख्याल रखनेवाला होता है। यह प्रथम अभिमू-आय- 
तन है। (२) अपने भीतर अकेला अ-हूपका ख्याल रखनेवाला होता है, और बाहर अपरिमित सुवर्ण 
या दुर्वर्ण रूपोंको देखता है। उन्हें दवाकर जानू देखूँ--ऐसा ख्याल रखनेवाला होता है। यह हितीय 
०। (३) बपने भीतर अकेला अ-हूपका ज्याल रखनेवाल्य वाहर स्वल्प सुवर्ण या दुर्वर्ण रुपोंको देखता 
है ०। (४) अपने भीतर अ-रूपका ख्यारू ० बाहर सुवर्ण या दुव्ण अपरिमित रूपोंको देखता है ०। 

) अपने भीतर अहूपका ख्याल० वाहर नीले, नीले जैसे, नीलवर्ण, नीलनिदर्शन, नीलनिभास रूपोंको 
देखता है। जैसे कि अलसीका फूल नील--नीलवर्ण--नी छनिदशेन--नी ल-निभास होता है; (वैसा) रूपोंकी 
देखता है। जैसे दोनों ओरसे चिकना नील ० बनारसी वस्त्र हो, ऐसे ही अपने भीतर अ-हूप ०। (६) 
अपने भीतर अरूप ०, वाहर पीत (--पीले) ० देखता है। जैसे कि कणिकारका फूल पीत०; जैसे कि 
दोनों ओरसे चिकना पीत ० काशोका वस्त्र ०। (७) अपने भीतर अरूप ०, बाहर लोहित (छाल) ० 
देखता है। जैसे कि वंधुजीवक (--मेंछ्हुल)का फूल छोहित ०; जैसे कि० छाल ० काशीका वस्त्र ० 
(८) अपने भीतर अरूप ०, वाहर सफेद ० देखता है। जैसे कि शुक्रतारा सफेद०; जैसे कि ० सफेद ० 
क़ाशीका वस्त्र ०। जानन्द ! यह आठ अभिभू-आयतन हैं। 
ेु “और फिर बानन्द ! यह आठ विमोक्ष हैं। कौनसे आठ? (१) रूपी (+-रूपबाल) रूपोंको 
देखता है, यह प्रथम विमोक्ष है। (२) झरीरके भीतर अरूपका ख्याल रखनेवाला हो बाहर रुपोंको 
देता हैं'। (३) सुभ (+-शुल्र) ही अधिमुक्त (--मुक्त) होते हैं ०। (४) सर्वेथा रूपके 
स्थालको अतिक्रमणकर, प्रतिहिंसाके स्वालके लुप्त होनेंसे, नानापनके ख्यालकों मनमें न करनेंसे 


हर ० 
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हे. 
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आकाश अनन्त हैं--इस आकाशन्आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है० ! (५) सर्वथा आकाझ्ष- 
आनन्‍्त्य-आयतनको अतिक्रमण कर विज्ञान (+-चेतना) अनन्त है--इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनकों 
प्राप्त हो विहरता है०। (६) सर्वथा विज्ञान-आनन्त्यको अतिक्रमगकर कुछ नहीं है'--इस आकिचन्य- 
आयतनको प्राप्त हो विहरता है० । (७) सर्वेथा आकिचन्य-आयतन-को अतिक्रमणकर, नैवसंज्ञा-तासंज्ञा- 
आयतन (>जिस समाधिके आभासको न चेतवा ही कहा जा सके, न अचेतना हो)की प्राप्त हो विहरता 
है ०। (८) सर्वेथा नेवसंज्ञा-तासंज्ञा-आयतनको अतिक्रमणकर प्रज्ञावेदितनिरोध (>-अ्जज्ञाकी वेदनाका 
जहां निरोध हो) को प्राप्त हो विहरता है, यह आठवाँ विमोक्ष है। 

“एक बार आजन्द ! मैं प्रथम प्रथम वुद्धत्त्वको प्राप्त हो उच्बेलामें वेर॑जरा तदीके तीर अजपाल 
बर्गदके नीचे विहार करता था। तब आनन्द ! दुष्ट (न्पाप्मा) मा र जहाँ में था वहाँ श्ाया। आकर 
एक ओर खा होगया। और बोला--- भन्‍्ते ! भगवान्‌ अव परिनिर्वाणको प्राप्त हों, सुगत! परिनिर्वाण- 
को प्राप्त हों ।' ऐसा कहनेपर आनन्द ! मैंने दुष्ट मारसे कहा--पापी | में तब तक परिनिर्वाणकों तहीं 
प्राप्त होऊँगा, जब तक मेरे भिक्षु श्रावक निपुण (>-व्यक्त), विनय-युक्‍त, विज्ञारद, बहुश्ुत, धर्म- 
धर (+>उपदेशोंको कंठस्थ रखनेवाले), धर्मके मार्गपर आरूढ़, ठीक मार्गपर आरुूढ़, धर्मानुसार 
आचरण करनेवाले, अपने सिद्धात्त (--भआचार्यक)को ठीकसे पढ़ कर न व्याख्यान करने लगेंगे, न 
उपदेश करेंगे, न प्रज्ञापन करेंगे, न स्थापन करेंगे, । विवरण करेंगे, न विभाजन करेंगे, न स्पष्ट 
करेंगे; दूसरों द्वारा उठाये अपवादको धर्मके साथ अच्छी तरह पकक कर युक्त (-न्अतिहार्य)के 
साथ धर्मंका उपदेश न करेंगे। जब तक कि मेरी भिक्षुणी श्राविकायें (>्॑शिष्या) निपुण ०० 
उपासक श्रावक ०।० उपास्िका श्राविकायें ० | जब तक यह वह्मचर्य (+-बुद्धधर्म) समृद्ध--वृद्धिगत, 
विस्तारको प्राप्त, बहुजन-संमानित, विश्ञाल और देव-मनृष्यों तक सुप्रकाशित न हो जायगा।' 
आनन्द ! अभी आज इस चापाल-बैत्यमें मार पापी मेरे पास आया। आकर एक ओर खा... हो 
बोछा--भन्ते ! भगवान्‌ अब परिनिर्वाणको प्राप्त हों ०। ऐसा कहनेपर मेंने आनन्द! पापी 
मारसे यह कहा--पापी  वेफिक्र हो, आजसे त्तीन मास बाद तेथागत परिनिर्वाणको श्राप्त 
होंगे।' अभी आनन्द ! इस चापाल-चैत्यमें तथागतने होश-चेतक साथ जीवन-शक्तिको छोक़ दिया।* 

ऐसा कहनेपर आपुष्मान्‌ आनंदने भगवानूसे यह कहा-- भन्‍्ते ! भगवान्‌ 53028 
बहुजन-सुखार्थ, छोकानुकम्पा्े देव-मनुष्यों के अर्थ-हित-सुख के लिये कल्प भर ठहरे। 

“बुस आनंद ! मत तथागतसे प्रार्थना करो ! आनंद | तथागतसे प्रार्थना करनेका समय नहं 


रहा ।” 
दूसरी वार भी आयुष्मान्‌ आर्चदर्त ०। 


तीसरी वार भी ०! ; 
“आनंद ! तथागत॒की वोधि (>परमज्ञाव) पर विश्वास करते हो? 


हूँ, भन्ते ॥2 हा 
“वो आनंद ! क्यों तीन वार तक तथागतको दवाते हो ! 
किया: 5 .) पु 
“भन्ते ! मैंने यह भगवानूके मुखसे सुना, भगवानके मुख्से ग्रहण किया--आनंद ! जिसने 
चार ऋद्धिपाद साधे हैं ० । 
जा 
'बृद्वास करते हो आनन्द ! 


0.00... 


१ देखो पृष्ठ ३० 
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“ते आनंद ! यह तुम्हारा ही दुप्कृत है, तुम्हारा ही अपराब है; जो कि तयायतके वैत्ता उदार- 


(>ह्यूछ) भाव प्रकट करनेपर, उदार भाव दिखलानेपर भी तुम नहीं समझ सके। तुमने तथागतसे 
नहीं बाचना की--भन्ते ! भगवान्‌ ० कल्प भर ठहरें । बदि आनंद ! तुमने बाच्रता की होती, तो 
अम्दॉस हु 


तन ऊंट वाठजो अस्दीकृत करते, तीसरी वार स्वीकार कर ड््जे इसलिये 
तथावत हो हां बार तुम्हाद्य वातका बल्वाइत करत, दासरा वार क्वाक्नार कर लत ॥ इसलिय, 


-> /_ जद + सम्दारों ही अपरनाव हैं 
आनंद! यह तुम्हारा ही दुप्क्त (+-हुकक्‍्कट) हूँ, तुम्हारा ही अपराव हैं। 


च्ड 





“आनंद ! एक वार में राजयूहके गृध्कूट-पर्वत पर विहार करता था। वहाँ भी आनंद ! 
कहा--आनंद ! 


मेंने तुमसे कहा--आहंद ! राजयूह रमणीय है। गृत्कूट-पर्वंत रमणीय हैँ। आनंद ! जिसने चार 


ऋद्धिपाद साथे हैं ५. तथवागतके वैसा उद्धार भाव प्रकट करने पर ० भी तुम नहीं समझ सके ०। 
, & है. तम्ह्ारा #्‌ अपराध जे 
आनंद ! वह तुम्हारा ही दुष्द्वत है, तुम्हारा ही अपराब है। 


मंद वार >> चो८ राजगहके ह गो 


आनंद! एक वार में वहीं राजनुहके गौतम-स्यग्रोद्ममें विहार करता था ०। ० राजयृहके 
चोरतपा पर्‌ ०१० राजगृहमें वैभार-पर्वतकी वयलमेंकी सप्तपर्णो (-सत्तपण्णी)गुहामें ० । ० ऋषि- 
गिरिकी वगलमें क्लशिकापर ०।० सीतवनके सर्यज्ञॉडिक (नन्सप्प्सोंडिक) पहाछ (>्पव्भार) 
पर ०।० तपोदाराममें ० | ० वेणुबनरमें कलन्दक-निवापमें ०।० जोवकाम्रवनमें ०॥० मद्रकुक्षि- 


छ 
मुगदावर्मं विहार करता था। वहाँ भी आनंद । नेंने तुमसे कह्ाा--आवन्द ! रमणीय है राजयूह। रमणीय 
है 





गौतमन्यग्रोच नल लज---++ ." तम्हारा ह्ठा हु 
हूँ गौतमन्यग्रोव ० । तुम्हारा ही बपराथ हैं। 


“आनन्द ! एक वार में इसी वेशालीके उदयनरदैत्त्यमें विहार करता था ० ० गौतमकनचैत्य ०। 


० सप्तान्न (-्त्तम्व]चेत्य ०० बहुपुत्रक-चैत्य ० । ० सारन्दद-चैत्य ० ।अमी आज मेंने आनत्द! 
तुम्हें इस चापाल-चैत्यमें कहा--आनंद ! रमणीय है वैज्याकी ०। तुम्हारा ही अपराध है। 
“आनन्द ! दया मेने पहिले ही नहीं कह दिया--तभी प्रियों-मवापोंसे जुदाई वियोगर 


अन्यवाभाव -> व द्र््द्ड आनन्द >> कहाँ मिल सकता बे डण अखयता जल यिचभ ताञ्मम क्या 
गाव होता है। तो वह जानन्‍्द कहाँ मिल सकता हैं, कि जो उत्पक्न--मृत--संस्‍्क्ृत, चाशमात 
ह; २ 


हैं, वह ने हो बह सत्र नहीं आनन्द गे यह तथागतने >> जी जीवन जाप छोला. त्यागा, 
हैं, वह न चष्द हा। वह सभव नहा) जाननन्‍्द । जो ह प्थानतन जावन-सस्कार छाछा, त्वाया, 


5५ >प्रतिनि 57 #-8 किया. तयथागतने ">> ६2222. दी वश कम जल्दी [मा बआजसे 7 
अह्ण्-्अतिनिसतृष्ट किया, तवागतने विल्कुछ पक्की वात कही हँ--जल्दी ही ० आजसे तीन मास 


है 
वाद तथानतका परिनिर्दाण होगा। जीवनके लिये तथायत क्या फिर वमन कियेको निगलेंगे ! यह 
संनद नहीं। 
“आओ बानन्द ! जहाँ महावन-कूटायारज्ाला छा 


७०. -ह 
चल | 
“ब्चच्छा ह बच 

अच्छा भन्‍्ते।” 


-॥॥ 


चहां 


42 ॥|» 


भगवान्‌ आयुप्मान्‌ आनन्दके साथ जहाँ महावन कूटागार-शाला थी, वहाँ गये। जाकर आयु- 
प्मान्‌ आनन्दसे दोढे--“आनन्द ! जाओ वैज्ञालीके पास जितने भिल्लु विहार करते हैं, उनको 


उपस्थानद्ालामें एकत्रित करो[” * 


_.. 77 भगवान्‌ जहाँ उपस्थानथाला थी वहाँ यवे। जाकर विछे आसनपर बँठे। बैठकर भगवान्‌ 
ने भिछुजोंको आमंत्रित किया-- 


“पुसलिये भिक्षजो ! मं जो धर्म उपदेग 3 मे तौरसे री सेवन 
अतोजिये भिलुओों | मेंने जो धर्म उपदेश किया है, तुम अच्छी तौरसे सीखकर उसका सेवन 
करना, कप करना, वढ़ाना; जिसमें कि यह ब्रह्मचये बब्वनीय--चिरस्थायी हो; यह (ब्रह्मचरये) 
इतने हताय, बहुजन-सुखाय, छोकानुकंपाने; देव-मनुप्योंके बर्य-हित-सुखके लिये हो। भिकुओ ! 


2] 


मैंने यह कौनसे धर्म 
पे यह कानिस धर्म, अभिन्नानकर उपदेज् 


हक भैज्नानकर, उपकेश्य किये हें, जिन्हें बच्छी तरह सीखकर ० ? जैसे कि (१) 
चार स्मृत्ि-अस्थान, (२) चार सम्बक-वान, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पाँच इन्द्रिय, (६) पाँचवल, 
(४) सात दोष्यंग, (८) आये अप्दांनिकमार्य। ] - 
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| हन्त ! भिक्षुओ ! तुम्हें कहता हैं--मंस्कार (+-कतवस्तु), नाश होने वाले (>्वयधर्म्मा) 
हैं, प्रमादरहित हो (आदर्शको) सम्पादन करो। अचिरकाहमें ही तथाग्रतका परिनिर्वाण होगा। 
आजसे तीन मास वाद तथागत परिनिर्वाण पायेंगे।” 

भगवानने यह कहा। सुगत शास्ताने यह कह फिर यह भी कहा-- 

"मेरा आयु परिपक्व हो गया, मेरा जीवन थोछा है। 

“तुम्हें छोछकर जाऊंगा, मैंने अपने करने छायक (काम)को कर लिया॥८॥ 

भिक्षुओ ! निरालस, सावधान, सुशील होओो। 

संकल्पका अच्छी तरह समाधान कर अपने चित्तकी रक्षा करो ॥९॥ 

जो इस धर्मसे प्रमादरहित हो उद्योग करेगा ; 

वह आवागमनको छोछ दुःखका अन्त करेगा ॥१०॥ 


( इति ) ठृत्ीय भाणवार ॥३॥ 


कुस्तीनाराकी ओर-- 

तब भगवानूने पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र चीवर ले वैशालीमें पिंडवार कर, भोजनोपरान्त 
नागावलोकन (लहायीकी तरह तारे शरीरकों घुमा कर देखता)से वैशाल्रोकों देखकर, आयुष्मान्‌ 
आनदूदने कहा--- 

“आनन्द ! तथागतका यह अन्तिम वैशाली-दर्शन होगा। आओ आतंद ! जहाँ भण्ड गा म है, 
वहाँ चढें।” “अच्छा भन्‍्ते | 

भण्डगाम-- 

तच भगवान्‌ महाभिक्षु-संघके साथ जहाँ मंड्ग्राम था, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ भण्डग्राममें 
विहार करते थे।' ' वहाँ भंडग्राममें विहार करते भी भगवान्‌ ०। 

० जहाँ अम्बगाम (--आम्नप्राम) ०। ० जहाँ जम्बूगाम (+-जम्बृग्राम) ० | ० जहाँ भोगनगर ० 


भोगनगर-- 
(७) महाग्रदेश ( क्तोटी ) 


वहाँ भोगनगरमें भगवान्‌ आनन्द-चैत्यमें विहार करते थे। वहाँ भगवानूने भिक्षुओंकी आमं- 
ब्रित किया -- 

/प्रक्षुओ ! चार महाप्रदेश तुम्हें उपदेश करता हूँ, उन्हें सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, भाषण 
करता हूँ।” 

“अच्छा भन्‍्ते ! ” कह उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--(१) “भिक्षुओं ! यदि (कोई) भिक्षु ऐसा कहे--आवुसो ! मेने इसे 
भगवान्‌के मुखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया है; यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका उपदेश 
है। तो भिक्षुओ ! उस दिन भिक्षुके भाषणका न अभिननदन करना, न निन्‍्दा करना। अभिनन 
न कर, निन्‍दा न कर, उत पद-व्यंजनोंको अच्छी तरह सीखकर, सृत्रसे तुलना करना, विलयमें देखना। 
यदि वह सूत्रसे तुलना करने पर, विनयमें देखनेपर, न सूत्रमें उत्तरते हैं; न विनयमें दिखाई देते हैं 
तो विश्वास करना कि अवश्य यह भगवान्‌का वचन नहीं है, द्ता भिक्षुका ही दुर्गृहीत है। ऐसा 
(होनेपर) भिक्षुओ ! उसको छोछ देना। यदि वह सूत्रसे तुछना करनेपर, वितयमें देखनेपर, सूत्रमें 
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भी उतरता है, विनयमें भी दिखाई देता है, तो विश्वास करना--अवब्य यह भगवान्‌का वचन है, इस 
भिक्षुका यह सुयृहीत है। भिक्षुओ ! इसे प्रथम महाग्रदेश घारण करना। 

“(२) और फिर भिक्नुओ ! यदि (कोई) भिल्ु ऐसा कहें--आवुसों! अमृक आवास में 
स्थविस्युक्त प्रमुख-युकत (भिक्षु)-संघ विहार करता है। मैंने उस संघके मुखसे सुता, मुखसे ग्रहण 
किया है--यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन हैँ। ० । तो विश्वास करना, कि अवद्य उन 
भगवान्‌का वचन है, इसे संघते सुगृहीत किया। भिक्षुओं ! यह दूसरा महाप्रदेश धारण करना । 

“(३) ० भिक्षु ऐसा कहै--आवुसो ! अमुक आवासमें बहुतसे वहुशुत, आगत-आगम-- 
(+“आागमज्ञ), धर्म-बर, विनव-धर, मात्रिका-धर, स्थविर भिक्षु विहार करते हूँ। वह मेंने उन स्थविरों 
के मखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया। यह धर्म है। ०।०। 

“(४) भिक्षुतों! (यदि) भिक्षु ऐसा कहे--अमुक आवासमें एक वहुश्रुत ० स्थविर भिक्षु 
विहार करता है। यह मैंने उस स्थविरके भुखसे सुना है, मुखसे ग्रहण किया है। यह घम है, यह विनय ०। 
भिक्षुओ ! इसे चतुर्थ महयप्रदेश धारण करना ! 

भिक्षुओं ! इन चार महाप्रदेशोंको घारण करना ।” 

वहाँ भोगनगरमें विहार करते समय भी भगवान्‌ भिक्षुओंको बहुत करके यही घर्म-कथा कहते 
थे०। 

पावा-- 


(८) बुन्दका अन्तिम भोजन 


० तव भगवान्‌ भिश्षु-संघके साथ जहाँ पावा थी, वहाँ गये। वहाँ पावामें भगवान्‌ चुरद कर्मार- 
(लत्स्नोनार)-पुत्रके आम्रवतमें विहार करते थे। 

चुन्द कर्मारपुत्रने सुना--भगवान्‌ पावामें आये हैं; पावामें मेरे आम्रवनमें विहार करते हैं। तब 
चुन्द कर्मार-पुत्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ __ जाकर भगवान्‌को अभिवादनवकर एक ओर बैठा। एक 
भोर देठे चुन्द कर्मार-पुत्रको भगवान्‌ने धामिक-कथासे ० समुत्तेजित ० किया। तव चुन्द ० ने भगवान्‌ 
की घामिक-कथासे ० समृत्तेजित ० हो भगवानसे यह कहा-- 

“भन्‍्ते! भिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ मेरा कलका भोजन स्वीकार करें।” 

भगवानने मौनसे स्वीकार किया। 

तव चुन्द कर्मार-पुत्रेने उस रातके वीतनेपर उत्तम खाद्य-भोज्य (और) बहुत सा शूकर- 
मार्दव (+-सुकर-महव) * तैयार करवा, भेगवानकी काछकी सूचना दी “''। तब भगवान्‌ पूर्वाह् 
समय पहिनकर पात्र-चीवर ले भिक्ष-संघके साथ, जहाँ चुन्द कर्मारि-पुत्र॒का घर था, वहाँ गये। जाकर 
विछे आसन पर बैठे । ' * । (भोजनकर)** * एक ओर बैठे चुन्द कर्मार-पुत्रकों भगवान्‌ घामिक-कथा 
से ०समुत्तेजित ० कर आसनसे उठकर चल दिये। 

तब चुन्द कर्मार-पुबके भात (+-भोजन ) को खाकर भेगवान्‌को खून गिरनेंकी, कली बीमारी 
ते हुई, मरणान्तक सल्त पीछा होने रूगी। उसे भगवानने स्मृति-संप्रजन्यबुक्त हो, बिना ढू:खिंत 
हैंगे, सह किया। तव भगवानने आवुष्पान्‌ आनन्दकों संवोधित किया-- 

आओ जानन्द! जहाँ कुसीवारा है, वहाँ चलें।” “अच्छा भत्ते!” 


मल 2 की अब कह 


है ० 
सुअरका मांस या शैकरकन्दका पाक | 
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मेने सुना है--चुन्द कर्मारके भातकों भोजनकर, 

घीरको मरणान्तक भारी रोग हो गया॥१३॥ 

शूकर-मार्द वके खानेपर ज्ास्‍्ताकों भारी रोग उत्पन्न हुआ। 

विरेचनोंके होते समय ही भगवानूने कहा--चलो, कुसीनारा चलें ॥१४॥ 

तब भगवान्‌ मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बये। जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दसे कहा-- 

“आनन्द भेरे लिये च्रोपेती संघाटी विछा दो, में थक गया हैँ, बेंगा । 

“अच्छा भन्ते ! ” ” झ्ायुष्मात्‌ आनन्दने चौपेती संघाटी विछादी, भगवान्‌ बिछे आसनपर 
बठे। बैठकर भगवानूने आयुष्मान्‌ आनच्दसे कहा--“आननद मेरे छिये पानी छाओ। प्यास हूँ, आनंद ! 
पानी पिऊेंगा। 

ऐसा कहने पर आवुष्मान्‌ आदंदते भगवानूसे यह कहा-- 

“भत्ते ! अभी अभी गाँच सौ गाह्ियां निकली है। चवकोंसे मथा हिंडा पाती मैला होकर वह 
रहा हैं। भन्ते ! यह संदरजलवाली, शीतरूजछवाली, सफेद, सुप्रतिप्टित रमणीय ककुत्वा नदी करीवर्मे 
है। वहाँ (चलकर) भगवान्‌ पानी पीयेंगे, और गरीरकों ठंडा करेंगे ।” 

दूसरी बार भी भगवात्‌ने ०। तीसरी वार भी भगवानूने आयुष्मान्‌ आनन्दसे कहा--* 
“बानन्द मेरे छिये पानी छाबो था 

“अच्छा, भन्‍्ते ! ” कह भगवान्‌कों उत्तर दे पात्र लेकर जहाँ वह नदी थी, वहाँ गये। तच 
वह चक्‍्कोंसे में हिंदे मैझे थोढे पानीके साथ बहनेवादी नदी, आयुष्मान्‌ आननदके वहाँ पहुँचने 
पर स्वच्छ निर्मेल (हो) बहने छगी। तब आयुप्मान्‌ आनंदको ऐसा हुआ--भाइचर्य है! तथागतकी 
महा-ऋड्धि, महानुभावताको अदभुत है! यह नदिका (हःछोटी नदी) चतकरोसे मथे हिल्ले मैंले 
थरोढ़े पामीके साथ वह रही थी; सो मेरे आते पर स्वच्छ निर्मेल वह रही है।' और पात्रमें पानी भरकर 


दे एछु भू 


भगवान्‌के पास छे गये। छेजाकर भगवानूसे यह बोले--“ ० आइ्चर्य है भन्‍्ते ! अद्भुत है भन्‍्ते ० 
निर्मल वह रही है। भस्ते ! भगवान्‌ पानी पियें, सुगत पानी पियें ।* 

तथव भगवानने पानी पिया। 

उस समय आह्ारकालामका थिष्य प्ुवकुस मल्ल-पुत्न कुंसीनारा और पावाके बीच, रास्ते 
में जा रहा था। पुक्कुस मल्ल-पुत्रने भगवान्‌को एक वृक्षके नीचे बैठे देखा। देखकर जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ... जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। पुत्कुस ० ने भगवानूत कहा-- 

| “ब्ाइचर्य भन्‍्ते! अदभुत भन्‍्ते ! प्रव्नजित (छोग) शांततर विहारसे बिहरते हैं । भन्‍्ते ! 

पूर्वकालमें (एक वार) भाठार कालाम रास्ता चलते, मार्गसे हटकर पापमें दिनके विह्वरके लिये एक 
वक्षके नीचे बैठे। उस समय पाँच सी गात्याँ आलार कालामके पीछेसे गई। तब उसे गाह्निकि 
सार्थ (+>कारवाँ)के पीछे पीछे आते एक आदमीने आलछार कालामर्क पास ... जाकर पूछा--क्या 
भत्ते! पाँच सौ गाढियाँ (इससे) निकलते देखा है?! 

आवस ! मैंने नहीं देखा।” 

प्क्या भन्ते! आवाज सुनी ?” 

“हीं आवुस ! मैंने आवाज नहीं सुनी ।” 

क्या भन्‍्ते! सो गये थे?” 

"नहीं आवुस ! सोया नहीं था।” 

'वया भन्‍्ते! होशमें थे?” 

“हुँ, आवुस ! “ 
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दो भन्ते ! आपने होशनें जागते हुए भी पीछेत्ते निकडी पाँच सौ गाक्तियाँको व देढा, 
(डनकी) आवदाजको छुवा ? किन्तु (यह जो) आपकी संघाटी पर गे पढ़ी है ? 

हाँ! आदुत्ता' 

तब भन्ते ! उत्त पुरुषकों हुला--आइचर्य है! अद्भुत है! जहो प्रद्नजित छोग झान्त 
विहास्ते विहरते हूँ, जो कि (इन्होंने) होशमें, जानते हुये नी पाँच सौ याल्ियोंकों न देखा, न (उनकी ) 
आदाजको सुना ।++कह जाढार काछामके अति कली श्षद्धा प्रकट कर चछा ग्या। 

तो क्या सानते हो पुत्कुत ! कौन दुष्कर हैँ, दुःसम्भव है--जो कि होझम जानते हुये पाँच 
तौ गाक्ियोंक्ा न देखना, न बावाज सुनना; बबदा होशमें जायते हुये, पानीके बरसते बादल के 
भर्रपक्तते, विजलीके निकलते और अद्यनि (+विजली)के गिरनेके समय नी न (चमक) देखे न 



































“क्या है नस्ते पाँच तौ गाव्याँ, छे सौ, सात सौ ० , काठ सौ ० , नौ सौ ०, दस सौ ०, दस 
हवार », या स्नौ हजार यात्याँ: यही दुप्कर दुःसम्भव है जो कि होझमें जागते हुवे, पादीके वर्सते ० 
दिजलीके गिरनेके सनय भी व (चमक) देखें, न सादाज सुने! 

“पुक्कुस ! एक त्षमय में जातुमाके भुत्तागारमें विहार । उम्त समय देवके बरसते ० 
विजलीके मिरनेते दो भाई कित्नाव और चार बेल मरे। तव आतुनासे आदमनियोंकी भीछ निकल 
कर वहाँ पहुंची, जहाँपर कि वह दो भाई किप्तान और चार डैल नरे थे। उस समय पुक्छुस : में 
नुत्ागारते निकलकर दारपर ट्हुछ रहा था। तव पुक्कुस ! उच्त भीलने निकल कर एक आदमी मेरे 
पात्त _ बा... उतल्य होकर दोला--भिन्‍्ते ! इस समय देवके वरसते ० विजलीके गिरलेंसे दो भाई 

इसीलिये 5 











हह यहीं था १ 

बाबुच्च ! यहा था। 

प+ जे अनओाओे देखा ?* 
दया ऋअन्त - दापद दखा: 
"नहीं, त्तहीं धन 
नहा, जावुद् [त्त ह्‌ देखा।' 

ईं, कफ हक 
चुया भन्‍्ते! शब्द चुना? 
च्नहीं स्तज्ता चिसफि 

नहीं बादुस ! शब्द (मी) नहीं चुता। 
अपील अल मन... हे] कि... के) नये 80. 

क्या भन्‍्ते! स्नो बये थे? 
सन आवस सोचा नहीं व 
चढ्ा भाव ! सोबा चह्ा था। 
पु अर! होचमे थे? 
देवा भत्त : हह्चद थे £ 





गिरनेको 


८ से ने शब्द: 
हुवे भा दवक बरसत ० दिजलांके गिरनेका न देखा, ने दब्द- 
को चना 
ब््द अदिनर+ [5 
है; बाबुच्च : 
3 प्क्क्स जे 
तद पदक ! 5 











० न दादाज स्े ड्द्छः ब्खी श्रद्धा प्रककक्र चला गया रा 
हे ६० न आदाज सुने ।--कह मेरे प्रति दछी अ्रद्ध प्रकदक्र चला गया। 
ऐसा कहनेपर पुक्कुस मल्छपत्रने भगवानसे 
पा अदपप्गर पुच्कृस सल्लयुत्नन नगवानसे यह कहा--- 
#&ज्ज! पड औईे जो से 3. आहार काल्‍ासमें 5 न 5७ 
५... हैँ में, जा मरा जालार कालाममें श्रद्धा (>-असाद) थी, उसे हवामें उल्ा देता हें. 
वा चीज दारवाडी नदीमें बहा देता है। बच मस्ते ते! जैसे ऑऔवेकों सीचा करदे, 
३. जाम वहा दता हू। जाहदय भच्ते ! जदभृत भन्‍्ते! जैंसे झौधेकों सीचा करदे, 
न््च््स्ः 30.. ० व. च्ड 
डफेका जालए, नहेको राजा दतला दे. अंधेरेम चित्तग रखदे. कि जाँ गे देखें ऐसे हो भन्‍्ते 
* इक राज्ता उतछा दे, अंवेरेमें चित्तम रखदे, कि आँलदाले रुपकों देखें, ऐसे ही भन्ते ! 
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भेगवानूनें अनेक प्रकारसे धर्मकों प्रकाशित किया। यह में भन्‍्ते ! भ्गवानकी शरण जाता हैं, धर्म 
और भिक्षु संघती भी। आजमे मृत्ते भगवान्‌ अंजलिवद्ध शरणागत् उपासक घारण करें।" 

तद पुककुस मल्लपुत्रने (अपने) एक आदमीसे कहा-- आ रे ! मेरे इंगुरके वर्ण वाले चमकत्ते 
दुशालेकी ले आ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते ! "--कह उस आदमीने पुतकुस मल्ठपुत्रको कह, ० दुश्ालेको छा दिया। तब 
पुवकुस मल्लपुत्रने ७ दुशाल्ना भगवानूक्ों अपित किया- 

से! कृपाकरने इस मेरे ० दुशालेको स्वीकार करें। 

तो पन्‍कुस ! एक म्॒ते ओढ़ा दें, एक आनंदको। 
अच्छा, भसते | “--कह, पुत्रकुस मल्लपुत्रने भगवानूकों उत्तर दे, एक ० शाल भगवानूको 
ओढ़ा दिया, एक 6 आयुष्मान्‌ आनंदको। 

तब भगवानने पुलठुस मल्डपुत्रको घामिक कथा द्वारा संदर्शित-समुत्तेजित संग्रहपित किया। 
भगवानवी धार्मिक कया द्वारा « संग्रह्ित हो पुवकुस मल्लपुन्र आसनसे उठ भगवानको अभिवादन कर 
प्रदक्षिणा कर चछा गया। 

तब पवकूस मल्ल-पुत्रके जानेके थोछीही देर बाद आवुप्मान्‌ आनंदने उस (अपने) ० शाहुको 
भेगवानके गरीरपर ्ॉक दिया। भगवानके शरीरपर किरणसी फूटी जान पछती थी। तव आयुष्मान्‌ 
बालंदनें भगवानसे यह कहा--- 

“आइनयं भन्‍्ते ! अदभुत भत्ते ! कितना परिशुद्धम-पर्यवदात तथागतके शरीरका वर्ष है ! ! 
भन्ते ! यह ० दशाला भगवानके शरीरपर किर॑णसा जान पढछता हैं । 

"सा ही है आनन्द ! ऐसा ही है आनन्द ! दो समयोंगें आनन्द ! तथागतके ग़रीरका 
वर्ण अत्यन्त परिंगद्ध-पर्यवदात जान पता है। किन दो समयोंमें ? जिस समय तथागतने अनुपम सम्य- 
कू-संवोधि (>्परमजञान) का साक्षात्कार किया, और जिस रात तथागत उपादि (--आवागमनके कारण) 
रहिन निर्वाणकों प्राप्त होते हैं। आनन्द! इन दो समयोंमें ०। आनन्द ! आज रातके पिछले 
पहर कुस्तीनाराके उपबत्तन (नामक) मत्लोंके शालवनमें जोे शाल्वृक्षोंके वीच तथागतका परिनिर्वाण 
होगा। आओ, आनत्द ! जहाँ कहुत्या नदी है, वहाँ चल । 

'थच्छा, भन्‍ते ! / कह आदुष्मान्‌ आनदन भगवानकों उत्तर दिया। 

इंगर वर्णवचारे चमकते दुशालेको पुवकुंसन अपण किया। 

उनसे आच्छादित बुद्ध सोनेके वर्ण जैसे शोभा देते थे ॥१५॥ 

अच्छा भन्‍्ते |” 

तब महाभिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ जहाँ कुत्ता नदी थी, वहाँ गये। जाकर ककुत्या नदीको 

अवगाहन कर, स्तानकर, पानकर, उत्तरकर, जहाँ अम्बबन (ओऑम्रवन) था, वहाँ गये। जाकर आयु- 


प्मान्‌ चुन्दकसे धोढे-- के 
“जल्दक ! मेरे छिये चौपेतों संघादी विछा दे। चुन्दक वक गया हूँ, छेटूँगा। 
“अच्छा भन्ते। । 
तंव भगवान्‌ पैरपर पर रख, स्मृतिसंप्रजन्यके साथ, उत्पान-संज्ञा मनमें करके, दाहिनी 


करवट सिंह-अय्यासे लेटे। आयुष्मान्‌ चुका वहीं भगवान्‌के सामने वेट 
बद्ध उत्तम, सुंदर स्वच्छ जलवाली ककुत्या नदी पर जा, 
लोकमें अद्वितीय, थास्ताने अन्वेान्त हैँ स्नान किया ॥१६॥ 
स्तानकर, पानकर खऋन्दकों आगे कर भिक्षु-गणके वीचमें (चलते) 
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धर्मके वक्ता प्रवक्ता महपि भगवान्‌ आम्रवनमें पहुँचे ॥१७॥ 

चुल्दक भिक्षेत्र कहा--चौयेती संधाटी विछाओ, छेटूँगा। 

अत्त्मसंयमीतते प्रेरित हो तुरन्त चौपेती (संचाटी)को व्रिछा द्विया। 

अक्लान्त हो ज्ञात्ता लेट गये, चुन्द भी वहाँ सामने बैठ गये ॥१८॥ 

तव भगवानने आदुष्मान्‌ जानन्दसे कहा-- ह 

“आनन्द! शायद कोई चुन्द कर्म्मारपुत्रकों चितित करे (>विप्पटिसारं उपदहेग) (और 
कहे)--आवुस चुन्द ! बलाभ है तुझे, तूने दुर्लाभ कमाया, जो कि तथागत्त तेरे पिडपातकों भोजनकर 
परिनिर्वाणको प्राप्त हुये ।' आनंद ! चुन्द कर्मार-पुत्रकी इस चिताकों दूर करना (और कहना)-- 
आवुस ! लाभ है तुन्ने, तूने सुछाभ कमाया, जो कि तथायत तेरे पिड्पातको भोजनकर परिनिर्वाणकों 
प्राप्त हुये।' आवुस चुन्द ! सेने यह भगवानके मूखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया--यह हो पिडन्पात्त 
समान फलवाले-समान विपाकवाले हैं, दूसरे पिड्पातोंसे वहुतही महाफछ-प्रद-महानृद्वंसतर हैं। 
कौनसे दो ? (१) जिस पिंडपात (--भिक्षा) को भोजनकर तथागत अनुत्तर सम्बक्-संवोधि (--वृद्धत्त्व) 
को प्राप्त हुये, (२) और जिस पिड्यातकों भोजनकर तथागत अनू-उपादिशेप निर्वाणधातु (+न्दुःख- 
कारण-रहित निर्वाण) को प्रात्त हुये। आनन्द ! यह दो पिंडपात ०। चुन्द कर्मारपुत्रने आयु प्राप्त 
करानेवाले कर्मको संचित किया; ० वर्ण ० ;०युख ० ; ० यश ० ; ० स्वर्ग ० ; » जाधिपत्य प्राप्त 
करानेवाले कर्मको संचित किया।' आनन्द ! चुन्द कर्मारपुत्रकी चिन्ताकों इस प्रकार दूर करना।” 

तब भगवान्‌ने इसी अरथंको जानकर उत्ती समय यह उदान कहा-- 

“ (दान) देनेसे पुण्य बढ़ता है, संवमसे वैर नहीं संचित होता। 

सज्जन वुराईको छोढता है, (और) राय-द्वेप-मोहके क्षयसे वह निर्वाण प्राप्त करता है ॥ १ 


(इवि) उतृध मायवार ॥४॥ 
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४-जीवनकी अन्तिम. पक्षियों 
तव भगवानने आयुष्मान्‌ आनंदको आमंत्रित किया-- 
“आशओो आनन्द ! जहाँ हिरण्यवतों नदीका परला तीर है, जहाँ कुत्तीनाराके मल्लोंका शालवन 
उपवत्तन है, वहाँ चें।” ' 
“अच्छा भच्ते ! ” 
तव भगवान्‌ महाभिक्षु-संघके साथ जहाँ हिरण्यवती ० मल्लोंका शालूवन था, वहाँ यये। जाकर 
आयुष्मान्‌ आनन्दसे बोले-- 
“आनन्द ! यमक (-जुढवें )-शालों के वीचमें उत्तरकी ओर सिरहाचाकर चारपाई (--मंचक) 
विछा दें। थका हूँ, आनन्द ! छेदरगा।” “बच्छा भन्ते |” 
तब भगवान्‌ ० दाहिती करवट सिंह-शय्यासे लेटे। 
... उस समय अकालहीमें वह जोढे शाल खूब फूछे हुये थे। तथायतकी पूजाके लिये वे (फूल) तथायत 
के दरीरपर विखरते थे। दिव्य मन्दार-पुष्प आकाझसे गिरते थे, वह तथागतके शरीर पर विखरते 
थे। दिव्य चंदन चूर्ण ० । तथागतकी पूजाके लिये आकाझमें दिव्य वाद्य वजते थे। ० दिव्य संगीत ०। 
._ तव भगवानूने आयुष्मान्‌ आनंदको संवोधित किया---“आनंद ! इस समय अकालहीमें यह 
याक़ आर खूब फूछे हुये हैं। ०। किन्तु, जानन्द ! इनसे तथागत सत्क्ृत्त गुरुकत, मानित-पूजित 
नहीं होते। आनन्द ! जो कि भिक्षु वा भिक्षुणी, उपासक या उपासिका घर्मके मार्गपर आरूढ़ हो विहरता 


दीघ०रा३ ] स्त्रियोंके प्रति भिश्षुओंका वर्ताव [ १४१ 


हैं, यथार्थ मार्गपर आरुढ़ हो धर्मानूसार आचरण करनेवाला होता है; उससे तथागत ० पुणित होते 
हैं। ऐसा आनंद। तुम्हें सीखना चाहिये।” 

उस समय आयुष्मान्‌ उपयान भगवानूपर पंखा झलते भगवानके सामने खक्ते थे। तव भगवानने 
आयुष्मान उपवानको हटा दिया-- 

“हुट जाओ , भिक्षु ! मत मेरे सामने सके होओ।” 

तब आमुष्मान्‌ आनन्दकों यह हुआ--'बह आयुप्मान्‌ उपवान चिरकाछूतक भगवान्‌के समीप 
चारी--सन्तिकावचर उपस्थाक रहे हे। किन्तु, अन्तिम समयमें भगवानूने उन्हें हठा दिया--हट जाओ ! 
भिक्ष ० । क्या हेतु-अ्रत्यय है, जो कि भगवात्‌ने आयुष्मान्‌ उपवानकों हटा दिया--० ?” 

तब आयुप्मान्‌ आतन्दने भगवानूसे यह कहा-- 

“अन्ते ! यह आयुष्मान्‌ उपवान चिरकालतक भगवान्‌के ० उपस्थाक रहे हैं। ० क्या 
हेतु ० हैं ? ” 

“आनंद ! बहुतसे दसों छोक-बातुओंके देवता तथागतके दर्शनके लिये एकत्रित हुये हैं। आनंद ! 
जितना (यह) कुंसीनाराका उपवर्तन मल्‍्लोका शालवन है, उसकी चारों ओर वारह योजन तक वालके 
नोक गढाने भरके लिये भी स्थान नहीं है, जहाँ कि महेश्ञास्य देवता न हों। आनत्द ! देवता परेशान 
हो रहे हें--हम तथागतके दर्भनार्थ दूरसे आये हें। तथागत अहँत्‌ सम्यक्‌ संवुद्ध कभी ही 
कभी छोकमें उत्पन्न होते है। आज ही रातके अन्तिम पहरमें तथागतका परिनिर्वाण होगा। और यह 
महेशास्य (न्ञतापी) भिक्षु छाँकते हुये भगवानके सामने खक्का है। अन्तिम समयमें हमें तथागत॒का 
दर्शन नहीं मिल रहा है। 

“ल्ते | भगवान्‌ देवताओंके बारेमें कैसे देख रहे हैं!” 

“आनंद ! देवता आकाझ्वकों पृथ्रिवी र्याठकर वाल खोछे रो रहे हैँ। हाथ पकछकर 
चिल्ला रहे हे। कटे (वृक्ष) की भांति भूमिपर गिर रहे हैं। (यह कहते) छोट पोट रहे हैं-- 
'वहुत जल्दी भगवान्‌ निर्वाणको प्राप्त हो रहे हैँ। वहुत शीघ्र सुगत निर्वाणकी प्राप्त हो रहे हैं। बहुत 
शोध्र चक्षुमान्‌ (न्युद्ध) लोकसे अन्तर्वान हो रहे हैं। और जो देवता होश-चेतवाले हैं, वह होश-चेत 
स्मृति संप्रजनयोंके साथ सह रहे हैं-- संस्कृत (छत वस्तुयें) अनित्य हैं। सो कहाँ मिल सकता हैं” 

“बनते ! पहिंछे दिल्ाओंमें वर्षावास कर भिक्षु भगवानके दर्शनार्थ भाते थे। उन मनों- 
भावनीय भिक्षुओंका दर्शन , सत्संग हमें मिलता था। किन्तु भन्‍्ते ! भगवानके वाद हमें मनोभावनीय 


भिक्षओंका दर्शन, सत्संग नहीं मिलेगा।” 

. “बन्द! थद्धालु कुल-पुत्रके लिये यह चार स्थान दर्शनीय, संवेजनीय (--पैराग्यप्रद) हैं। 
कौनसे चार ? (१) यहाँ तथागत उत्पन्न हुये (>लुम्बिनी)' यह स्थान श्रद्धालु ० ! (२) यहाँ तथा- 
गतने अनुत्तर सम्यक्‌-संवोधिको प्राप्त किया' (्बोधगया) ०। (३) यहाँ तथागतने अनुत्तर (सर्व 
श्रेष्ठ) धर्मचत्रको प्रवर्तत किया' (न्सारनाथ) ०। (४) यहाँ तथागत अनुपादि-शेष निर्वाण-बातुको 
प्राप्त हुये (-कुसीनारा) ०। ० यह चार स्थान दर्शनीय ० हैं। आन ! श्रद्माहु भिश भिक्षुणियाँ 
उपासक उपासिकायें (भविष्यमें यहाँ) आवेंगी--यहाँ तथागत उत्तन्न हुये, ० यहाँ तथागत ० निर्वाण 


० को प्राप्त हुये .  . 
(२) रियो प्रति मिदुत्रंका वर्ताव 


'त्ते ! स्त्रियोंके साथ हम कैसा वर्ताव करेंगे?” 
“अ-दर्शन (+म देखना), आनन्द ) 


“इल्लुन होनेपर भगवान्‌ कैसे वर्तावे करेंगे 7” 
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“आलाप (न्यात) न करना, आनन्द ! 
“वात करनेवालेको कैसा करना चाहिये?” 
“स्मृति(+होश)को सँभाले रखना चाहिये? ” 


(३) चक्रवर्ताकी दाहक्रिया 


“भन्ते | तथागतके शरीरकों हम कैसे करेंगे?” “आनन्द ! तथागतकी शरीर-पूजासे तुम 
वेपर्वाह रहो। तुम आनन्द सच्चे पदार्थ (--सदर्थ)के लिये प्रयतत करना, सतृ-अर्थके लिये उद्योग 
करना। सतृ-अर्थमें अप्रमादी, उद्योगी, आत्मसंयमी हो विहरना। हैं, आनन्द ! क्षत्रिय पंडित भी, ब्राह्मण 
पण्डित भी, गृहपति पंडित भी, तथागतमें अत्यन्त अनुरक्त; वह तथागतकी शरीर-पूजा करेंगे।” 

“भत्ते ! तथागतके शरीरको कैसे करना चाहिये ? ” “जैसे आतन्द ! राजा चक्रवर्तीके शरीरके 
साथ करना होता है, वैसे तथायतके शरीरकों करना चाहिये ! “ 

“भन्ते | राजा चतक्रवर्तीके शरीरके साथ कैसे किया जाता है?” 

“आनन्द | राजा चत्रवर्तीके शरीरकों नथे वस्त्रसे लपेटते हैं; नये वस्त्रसे लपेटकर धुनी रुईसे 
ल्पेटते हैं। धुनी रुईसे लपेटकर नये वस्त्रसे लपेटते हैं। इस प्रकार लूपेटकर तेलकी लोहद्रोणी (+-दोन) 
में रखकर, दूसरी छोह-दोणीसे दाँककर, सभी गंधों (वाले काष्ठ)की चिता बनाकर, राजा चक्रवर्तके 
शरीरको जलछाते हैं; जलाकर बक्के चौरस्ते पर राजा चत्रवर्तीका स्तृप बनाते हैं।” 

“वहाँ आनन्द ! जो माला, गंध या चूर्ण चढ़ायेंगे, या अभिवादन करेंगे, या चित्त प्रसन्न करेंगे, तो 
वह दीर्घ काल तक उनके हित-सुखके लिये होगा। आनंद ! चार स्तूपाह (--स्तूप बनाने योग्य) हैं। 
कौनसे चार ? (१) तथागत सम्यक्‌ संबुद्ध स्तूप बनाने योग्य है। (२) प्रत्येक संबुद्ध ०। (३) 
तथागतका श्रावक (+-भिष्य) ०। (४) चक्रवर्ती राजा आनंद, स्तृप बनाने योग्य है। सो क्यों 
आनंद ? तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध स्तूपाह हैं? यह उन भगवान्‌ ० संबुद्धका स्तूप है--(सोचकर) 
आनंद ! बहुतसे लोग चित्तको प्रसन्न करेंगे चित्तको प्रसन् कर मरनेके वाद सुगति स्वर्ग छोकमें उत्पन्न 
होंगे। इस प्रयोजनसे आनंद। तथागत ०» स्तूपाहँ हैं। ०। किस लिये आनंद ! राजा चत्रवर्ती 
स्तूपाई हैं? आनन्द! यह धामिक धर्मराजका स्तूप है, सोच आनंद ! बहुतसे आदमी चित्तकी 
प्रसन्न करेंगे ०। ० आनंद ! यह चार स्तूपाहं हैं। 


(४) थानन्दके गुण 


तव आयुष्मान्‌ आनन्द विहारमें जाकर कपिसीस (>->खूँटी)कों पकछकर रोते खक्े हुये-- 
हाय ! में शैध्य--सकरणीय हूँ। और जो मेरे अनुकंपक शास्ता हैं, उनका परिनिर्वाण हो रहा है ! ! ” 

भगवानूने भिक्षुओंकों आमंत्रित किया--“भिक्षुओ ! आनन्द कहाँ है?” 

“यह भच्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द विहार (--कोठरी) में जाकर ० रोते खक्े हैं ० ।” 


डरा 
आ! भिक्षु! मेरे वचनसे तू आनन्दकों कह--आवुस आनन्द! शास्ता तुम्हें बुला रहे 
अच्छा, भन्‍्ते ! ” न्‍ 


ज: 47 ह, 


हैं। 
आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आकर अभिवादनकर एक ओर बैठे। आयुष्मान्‌ 
आतन्दसे भगवानूने कहा-- 
हे नहीं आनन्द ! मत शोक करो, मत रोओ ! मैंने तो आनन्द ! पहिंले ही कह दिया है--सभी 
प्रियों--मनापेसे जुदाई ० होनी है, सो वह आनन्द ! कहाँ मिलनेवाला है। जो कुछ जात (+“उत्तन्न) 
.+भूत--संस्कृत हैं, सो नाश होनेवाछा है। हाय ! वह नाझ न हो ।' यह संभव नहीं। आनन्द ! तूने 


दीघ०श३ ] महासुदर्शनजातक [१४३ 


दीर्षरात्र (चिरकाल) तक अप्रमाण मैत्रीपृणं कायिक-कर्ससे तथायत्की सेवा की है। 
मंत्रीपूर्ण दाचिक कर्मसे ०) ० मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्मसे ०) आनन्द ! तू कृतपुण्य है। प्रधान (+८ 
निर्वाण-साधथन) में लग जल्दी अनात्रव (>-मुक्त) हो जा।” 

तब भगवानूवे भिक्षुओंकों संवोधित किया-- 

“पिज्लुओ ! जो तथागत अहंत-सम्यक्‌-संवुद्ध अतीतकालमें हुए, उन भगवानोंके भी उपस्थाक 
(>“चिरसेवक) इतने ही उत्तम थे, जेसा कि मेरा (उपस्थाक) आनन्द। भिक्षुओ ! जो तथागत ० 
भविष्ममें होंगे ० । भिक्षुओ ! आनन्द पंडित है। भिक्षुओ ! आनन्द मेधावी है। वह जानता है--यह 
काल भिक्षुओंका तथागतके दर्शनाय जाने का है, यह काछ भिक्षुणियोंका है, यह काछ उपासकोंका है, 
बह काल उपासिकाओंका है। यह काल राजाका ० राज-महामात्यका ० तीथिकोंका ० तीथिक-श्ावकों- 
का हँ। 


$ 


'पैज्लुओ ! आनन्दमें यह चार आइ्चर्य अद्भुत वातें (+-धर्म) हैं। कौनसी चार! (१) यदि 
भिक्षू-परिपद्‌ आनन्दका दर्शन करने जाती है, तो दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है। वहाँ यदि आनन्द घमंपर 
भाषण करता हैं, भाषणसे भी सन्तुप्ट हो जाती है; भिक्षुओ ! भिध्षु-परियद्‌ अ-तृप्त ही रहती है, जब कि 
आनन्द चुप हो जाता है। (२) यदि भिक्षुणी-परिपद्‌ ०। (३) यदि उपासक-परिषद्‌ ०। (४) यदि 
उपासिका-परियद्‌ ०। भिक्षुओं ! यह चार ०। 


( ५ ) चक्रवर्तीके चार गुण 


भप्क्षतं! चन्रवर्ती राजामे यह चार आइचर्य, अद्भुत बातें हैं। कौनसी चार! 
(१) यदि भिक्षुओ ! क्षत्रिय-परिपद्‌ चक्रवर्ती राजाका दर्शन करने जाती है, तो दरशनसे सन्तुष्ट हो 
जाती है। वहाँ यदि चऋवर्ती राजा भाषण करता है, तो भाषणसे सन्तुष्ट हो जाती है; और भिक्षुओ | 
क्षत्रिय-परिपद्‌ अनसृप्त ही रहती है, जब कि चक्रवर्ती राजा चुप होता है। (२) यदि ब्राह्मणसरि- 
पदू ०। (३) यदि गृहपति-परिपद्‌ ० | (४) यदि श्रमण-परिपद्‌ ० । इसी प्रकार भिक्षुओ ! यह चार 
आदचर्य, अद्भुत बातें आनन्दमें हैं। (१) यदि भिक्षु-परिपद्‌ ० ० । भिक्षुओं ! यह चार आश्चर्य अद्भुत 
बातें आनन्दमें हैं।” 

आयष्मान आनन्दने भेगवानसे यह कहा-- भन्ते ! मत इस क्षेद्र तगले (>>नगरक) में, 
जंगली नगहेमें शाखा-नगरकमें प्रिनिर्वाणको प्राप्त होवें। भत्ते! और भी महातगर हैं; जैसे कि 
चअम्पा, राजगृह, आवस्ती, ताकेत, क्ौशाम्वी, वाराणसी । वहाँ भगवान्‌ परिनिर्वाण करे। वहाँ वहुतसे 
क्षत्रिय महाशाल (-न्महावनी), आहाण-महाशाल, गृहपति-महाशारू तथागतक भक्त है; तह तथा- 


गतके शरीरकी पूजा करेंगे।” 


( 4 ) महाहुदशनजातक' 


व्यत आनत्द ! ऐसा कह; मत आनत्द | ऐसा कह--इस क्षुद्र गले ० । आनन्‍द ! पूर्वकालम 


महासुदशन तामक चारों दिशाओंका विजेता, देशोंपर अधिकारप्राप्त, सात रत्नोंसे युक्त धामिक 


धर्मराजा चक्रवर्ती राजा था। आनन्द ! यह कुसीनारा राजा महासुदर्शनकी कुशावती नामक राजधानी 
उत्तर-वक्षिण विस्तारमें सात योजन थी। आनन्द [ 


थी। जो कि पूर्व-पश्चिम लम्बाईमें वारह योजन थी, 2 देबताओों 
कुशावत्ती राजधानी समृद्ध--स्फीत, बहुजना--जनाकीर्ण और सुनिक्ष थी। जैसे कि आनन्द ! > 





१ देखो महासुदस्सन-सुत्त पृ० १५२। 


<_>आाउलिडशिस्ततता अाचछ दीघ जह्ले 
१४४ | १६-भहापार/निब्वाग-सुत्त [ दीघ० राई 











् राजवानी - स्फीद, कण हो पर स्नाःि दा 3 असर 

की आलक्षमंद्ा नामक राजवानी समृद्ध+-त्फीत, उहुजना>बक-डअकीण झोर चघचुानल हू; इसा 
[] (> द्विनिः रात हस्ति- इंब्द, उच्च-श्चन्द ज्टा_> भेरी- ल्ल्त्ल 

प्रकार ० । खानन्द ! कशादती राजवाबी दिव- पते, हंला-चअब्द, अब्वन्यब्द, रथ-शब्द, भरत, 
न ८ गीत 7 ५ 2 3० बा 











४ सजी 5, ता ऊूमनीना रामे ्ज्ज्ल्पः >> कसीनाराबासी दर मल्लोंकों न्ज्ञ बाई शिष्टो दादा 
शून्य न हृत्ा था। जानस्द ? छुमीनारामें जाकर कुस्तीनारावासी मल्लोंको कह--वाशिष्टो ! आज 
जल पिछले पहर तथागतका परिनिर्दाज नपता डाक 3 अक्‍माड वाचिष्टो - डे वाधिप्दों जद पीछे बे 

रातके पिछले पहर तथागतका परिनिर्दाण होगा। चलो वाहक्षिप्ठो ! चलो वादिप्दों! पीछे जफसोस 


4... पर 7 
च्च्द्रा अजित 3 >> बम 


हज 58 कफ ५ 
पते केंसना-- हाई प्राम-क्षत्रम तवानतका पातावदाण हुआ, लॉकेन हम अत्िमकालम तथागतका 


कक पद रंअनकर, ड्गि 
देन न कर पाये। हच्छा भन्तें 


2॥/ 


० 
2, परिविक्षर पाउ्ञीपिर मरे असफल अ 


आदुष्नाद झ्ानरू चादर पाहुनक्र, पात्रचावर द, 
हक 


अके 
समय दुद्धावाराचाता सल्ल करा काम सस्वथागारन जमा हुएं ५ 

















ध्राद्यापानच ्ज्जत्ला निज मल्ल: पुत्र, मल्ल- जब. ०० कत्ल म्कीसलिजम >> | कक. दमना हा 

आायुप्तात्‌ आनन्देस यहू चुनकर मल्छ, मल्ल-पुत्र, मल्क-वब॒ब, मल्क-भायाद उणखित्त ठुमच। 
च््ग््ड समपित्- ०2० २2 परे 8 ० दाह्ोकों व्थ्््र डिल्न्ोजन मनोज गे ०. अष जक जार का अल अं को है लय 
दु-खन्सनापतनतरत्त हा, काइ कांइ दाह्लका वद्धर राह यं, वाह पकेछकंर ऋन करत थे, कट (वृत्र द्च 
गिरते ऊँ बे ० (० 
ग्रस्त थ्‌ 



































हर 5 
प्रा हो रहे हे ० बह जल्दी लोक-चल क्लोकज्लेजिी। अन्न मल्छ ० दःखित ० हों, जहाँ उप- 
जद सहुहू ०। वहुद् उल्दा लाके-चल बन्तवाव हो रह हूं। तब मल्छ ० छुःखित ० हो, जहाँ उप- 
डक नल्लोंका था, चहाँ रू भ्ये गे 
दत्तव चल्लछाका बालवन था, वहाँ यये। 
तब आठपफ्मान गे यह हा--चद्वि ञ्ा कुसीनाराके जल... से एक एक कर अभ्गवानकी री 
पैड आाजुलआा। जापचका 4हू हुआ-- बाद मे कुसावाराक मल्छोर्का एक एक कर भगवावूके 
बन्द्नां कतार - भगवान (सभी *> कसीनाराके शा मल्लोॉत >> आम “अमल हल होंगे श्द् गरर्‌ रात बीत 
वन्दता करवाऊ; तो भगवान्‌ (सभी) कुत्तीनाराक मल्लोंते अवन्दित ही होंगे, और यह रात बीत 
जानेगी मम पे > आ कसीनाराके > ४ मल्लोंक्ो एक एक कल. . मगवानकी थे  गन्आ 
जावना। कया ने भें छुसानाराक मल्काक्ा एक एक कुक केमत मगवानका वन्द्ता करवाऊ-- भर्न्ते 
बमुक नानक मल्छ सनयत्र, स-मार्य, सः धरियद, अमात्य भनवानके चरणोंको ्््े विरसे वन्दना करता “जप 
अमुक चानके मल्ल स-पृत्र, स-माव, सन्‍्परिः | पजमात्य सनदानक चरणाकं शिरत वन्दना करता हूं 
ह्+ड आयपष्माव आनन्दने 5० कम दुसीनाराके मसल्लोंकोी एक कछके ड्डानप तागवानकी जाए: करवाई ्स 
पत्र जातुप्मान्‌ बानच्न कुसोनाराक नत्लाका एक एक कुलके क्रमन्न भागवानकी दन्दना करवाई --- 
इस उपादते आवण्यान आनच्दने, प्रथम यार न दस उजे हे की रे से 
*। दंत उपायत्ष आवुष्मान्‌ आनन्द, द्रवम याम (“छत दस दजे राततक।) में कुच्रानाक्तक मल्छान्न 
भंगवाचकी वन्द्ता करवा दी। 
/5. 
(७) समद्रकों अत्रय्या 
उद्ध समय कुंसानाराम सुभद्र नामक परिद्राजक वास करता था। सुभद्र परिद्राजकने सुवा, 
च्च्न ध््थ 
दाज >> (>> पहर द्मण गौतमका पा परिनिर्दाण निर्दाण होगा तब सभद परिव्राजककों हआ- 
जान पंप पिछले पहुर श्रमेण मत्तमका परिनेवाण होया। तद सुमत्र परिव्राजकक्तो ऐसा हुआ 
० कि 


५ 


द--महल्लक जाचावे-प्राचार्य परिक्षाजकोंकों यह कहते चना है- कदाचित कभी ही तयागत 

। 4 नमेहल्डक आनचाव-आहाय पर्िडाजकोंको यह कहते चुवा है--कद्ाचित्‌ कभी ही तवागतत 
न > उनन्‍्च् जया छापने 5337 - गैर उल्ाऊ उपज पिछ्ले पहर गौत॑मका परिनिर्दाण 

जहा पनयडू तउन्‍्दुद्ध उच्च हुआ करते हूं। भर बाज रातके पिछले हर अ्षमण नोत॑मका परिनिदाण 
० अंदर व्द्ाक्म 3» इस प्रकार घर श्रमण य गैतमसे पा प्रसन्न श्रद्धा 

'कंखा-वम्म) उत्तन्न हैं; . . .इस प्रकार में श्रमण गौत न्न (>म्रद्धा- 


उपदेश कर सकता हैं; जिससे मेरा यह संशय हट जायेगा।' 





पु 2: 


जह्य चत्डाका चालढ-वत्त उपवत्तन था, जहाँ जआयुपष्मान्‌ आनन्द थ॑, वहां 


ह303। 


वबोछा-- है ब्ानन्द ! जैने व: परिब्राजकोंको यह 
छा-- है आनन्द ! मेने चृद्ध-महल्लक ० परित्राजकाका बह 


रु 





उैसा कहतपर आयुप्तान्‌ आनव्दने चुनद्ट परिव्ाजकत्ते कहा--- 
नहीं आवृत्त ! सुमद्र ! तवायतकों तकलीफ मत दो। भगवान्‌ थक्क हुए हैं। ” 


च्ध् जा 
द्त्तरी दाह 5 उच्च परिव्राजकने +> हद 
है या ना युनद्त पश्चाजकर्ें ० | ०। तीसरी वार भी ०१ ०। 
भगवानने ् 


आनन्दका सुनद्र परित्राजकके साथका कया-संछाव सुन लिया! तवं 


दीध०२॥३ ] अन्तिम उपदेश [ १४५ 


... हीं आनन्द : मत सुभद्रकों मना करो। सुभद्रकों तथागतका दर्शन पाने दो। जो बुछ सुभद् 
पटेगा, वह आजा (स्यरम-जान)की इच्छामे ही पूछेगा; तकछीफ देनेकी इच्छासे नहीं। पूछनेपर 
जो में उसे कहेंगा, उसे वह जल्दी ही जान छेगा।” 

तब आयुष्मान्‌ आननन्‍्दने सुभद्ग प्रित्राजकसे कहा-- 

“जाजो भावुस सुभद्र ! भगवान्‌ तुम्हें आजा देते हैं।” 

तब सुभद्र परिक्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहां गया। जाकर भगवानके साथ संमोदनकर. . .एक 
ओर बंदा। एक ओर बैठ. . .बोला। 

है गौतम ! जो श्रमण ब्राह्मण रंघी गणी-गणाचार्य, प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थकर, बहुत लोगों द्वारा 
उत्तम माने जानेवाले है; जैसे कि--पूर्ण काइयप, सव्खलि गोसाल, अजित केशकग्वल, पकुध कच्चायन, 
संजय देलदूव्पुत्त, निगण्ठ नायपुत्त। (क्या) वह सभी अपने दावा (>सतिज्ञा)को (वैसा) जानते, 
(या) सभी (वसा) नहीं जानते; (या) कोई कोई बैसा जानते, कोई कोई वैसा नहीं जानते हैं | . .. ” 

/॥ नहीं सुभद्व ! जाने दों--वह सभी अपने दावाकों ०। सुभद्र ! तुम्हें धर्म ० उपदेश करता 
हैं; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, भाषण करता हूँ ।” 

“अच्छा भत्ते | गुभद्र परिद्राजकने भयवानसे कहा। भगवानने यह कहा-- 

“मुभद्र ! जिस धर्म-विनवमे आर्य अप्टांगिक मार्ग उपरब्ध नहीं होता, वहाँ प्रथम श्रमण (-स्रोत 
आपन्न) भी उपलब्ध नहीं होता; छ्ितीय भ्रमण (+-सक्ृदागामी) भी उपलब्ध नहीं होता; तृतीय 
श्रमण (-<अनागामी) भी उपलब्ध नहीं होता; चतुर्थ श्रमण (--अहंत्‌) भी उपलब्ध नहीं होता। 
मुमद्र ! जिस धर्म-बिनयम आर्य-अप्दांगिक-मार्ग उपलब्ध होता है, प्रथम श्रमण भी वहाँ होता है ०। 
मुभद्र ! इस धर्म-विनयमें आर्य अप्टांगिक-मार्ग उपलब्ध होता है; सुभद्र ! यहाँ प्रथम श्रमण ० भी, 
गहाँ ० ह्ित्ीय श्रमण भी, यहाँ ० तृतीय श्रमण भी, यहाँ ० चतुर्थ श्रमण भी है। दूसरे वाद (--मत) 
श्रमषोंमे घून्य हैं। सुभद्र | यहां (यदि) भिक्षु ठीकसे विहार करें (तो) लोक अहंतोंसे शून्य न होवे।” 

“मुभद्र | उन्तीस वर्षकी अवस्थामें कुशलका खोजी हो, जो में प्रन्नजित हुआ । 

सुभद्र ! जब में प्रत्नणित हुआ तबसे इबकावन वर्ष हुए। 

न्याय-धर्म (सू्ार्य-धर्म--सत्यधर्म)के एक देशकों भी देखनेवाला यहाँसे बाहर कोई नहीं 
है ॥२०॥ 

ऐसा कहनेपर सुभद्र परिप्राजकने भगवानूसे कहा-- 

“आव्चयं भन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते ! ०* में भगवान्‌की शरण जाता हूँ; धर्म और भिक्षु-संघकी 
भी। भन्‍्ते ! मुझे भगवान्‌के पाससे प्रन्नज्या मिले, उपसंपदा मिले ।” हि ु 

"मुभद् ! जो कोई भूतपूर्व अन्य-्तीधिक (+नसरे पंथका) इस धर्म. .मे पज्या, . उपसपदा 
चाहता है। वह चार मास परिवास (स्न्‍्परीक्षार्थ वास) करता है। चार मासक बाद, आरबव्ध-चित्त 
भिश्षु प्रश्नजित करते है, भिक्षु होनेके लिये उपसंपन्न करते हैं।'...... ु 

'कन्तें ! यदि भूतपूर्व अन्यतीधिक इस धर्मविनयमें प्र्नज्या ० उपसंपदा चाहनेपर, चार मास 
परिवास करता है ०। तो भन्‍्ते ! में चार वर्ष परिवास करूँगा। चार वर्षोके वाद आरबव्ध-चित्त भिक्षु 


मुझे प्रव्नजित करें |” 
4 आ. क. “पहिले पहरमें सल्लोंको धर्मदेशनाकर, बिचले पहर सुभद्रको, पिछले पहर भिल्षे- 
संधको उपदेशकर, वहुत भोरे ही परिनिर्वाण' * ' *। 
3 पृष्ठ ३२ 
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दीघ०्शा३ ] निर्वाण दे 


५-निर्वाण 

तंव भगवान्‌ अधम ध्यानको प्राप्त हुए। प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुए । ० 
तृत्तीम ध्यानकोीं ०। ० चतुर्थ ध्यानकों ०० आकाश्ानन्त्यायतनकों ० ।० विज्ञानानत्त्यायतनकों ०। 
० आकिचन्यायतनको ० | ० नैवरतज्ञानाम्ंगायतनकी ० । ० संत्ञावेदयितनिरोधकों प्राप्त हुए। तव 
आवपष्मान्‌ आनचने आयुष्मान्‌ अनुरद़से कहा-- भन्‍्ते अनुरुद्ध क्या भगवान्‌ परिनिवृत होगये ? ” 

“आवुत्त आनन्द ! भगवान्‌ परिनिर्वृत नहीं हुए। संजावेदयितनिरोबको ग्ाप्त हुए हैं।” 

तब भगवान्‌ संज्ावेदयितनिरोव-समापत्ति (>-चारों ध्यानोंके ऊपरकी समाधि)से उठकर 
नवसंना-नासंतावतनको प्राप्त हुए । ० । द्ितीय ध्यावसे उठकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हुए। प्रथम ध्यानसे 
उठकर ट्वितीय ध्यानकों प्राप्त हुए। ०। चतुर्थ ध्यानसे उठनेके अनन्तर भगवान्‌ परिनिर्वाणको प्राप्त 
हुए। भगवानके परिनिर्वाण होनेपर निर्वाण होतेके साथ भीपण, छोमहर्पण महाभूचाछ हुआ। देव- 
दुन्दुभियाँ वजी। भगवानके परिनिर्वाण होनेपर निर्वाण होतेके साथ सहापत्ति ब्ह्माने यह गाथा कही-- 

“संसार सभी प्राणी जीवनसे गिरेंगे। * 

जबकि ऐसे लोकमें अध्वितीय पुरुष वलप्राप्त, 

तथागत, शास्ता बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए ॥२१॥ 

भगवानूके परिनिर्वाण होतेपर ० देवेन्र झक्रमें यह गाथा कही-- 

«रे! संस्कार (++उत्न्न वस्तुयें) उत्पन्न और नप्ट होनेवाले हैं। 

(जो) उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं; उनका शान्त होना ही सुख है” ॥२२॥ 

भगवानके परिनिर्वाण होनेपर ० आधुष्मान्‌ अनुरुद्धने यह गाथा कही-- 

“स्वर-चित्त तवागतको (अब) रवास-प्रदवास नहीं रहा । 

शान्तिक्े लिये निः्कम्प हो मुनिनें काल किया” ॥२३॥ 

भगवानके परिनिर्वाण होनेपर ० आयुष्मात्‌ आतत्दने यह गाथा कही-- 

“जब सर्वश्षेष्ठ आकारने युक्त संबद्ध परिनिर्वाणको प्राप्त हुए, 

तो उस समय भीषणता हुई, उस समय रोमांच हुआ ॥र५॥। न 

भगवान्‌के परिनिर्वाण हो जानेपर, जो वह अवीत-राग (>>्अनविरागी) मिल्ल थे, (उनमें) 
कोई वाँह पकछकर कन्दन करते थे; कटे (वृक्ष) के सदृश गिरते वे, (बरतीपर) ोव्ते थे भगवान्‌ वहु। 
जल्दी परिनिवृत हो गये ० । किन्तु जो बीत-राग भिक्षु थे, वह स्पृति-संत्रजन्यक साय खा: (>्म्नहन) 
करते थे---'संस्कार अनित्य है, सो कहाँ मिलेगा ?” 

ते भिक्षुओंसे कहा-- 

3030 8 3] क्रो, रोदन मत करो। भगवानूने तो आवुसी ! यह पहले ही कह 
दिया है-- सभी प्रियों>से जंदाई ० होनी हू ० । 
दया हूँ हल कप और. आयुष्मात्‌ हिप बह वाकी रात धर्म-कथामें बिताई। तब आयुष्मान्‌ 


अनुरुद्धने आयुप्मान्‌ आनतदसे कहा-८ को । 
“जाओ! आवुस आनन्द ! कुसतीमारामें जाकर, उसनारात है है हो--वाशिष्टो ! 


रा 
भगवान्‌ परिनिर्दूत हो गये। अव जिसका तुम काछ समझो (वह ७४५ मल 
“अच्छा भन्‍्ते !” कह. . .आयुष्मात्‌ आनन्द पहिनकर पात्र-चीवर के अ 


प्रविष्ठ हुए। उस समय किसी कामसे कुसीनाराके मल, संस्थागार 2800/764/काक 
जमा थे हे तब आमप्मान्‌ आनन्द जहाँ मल्लोंका संस्यागार था, वहीं गये। जाकर कुसीनाराके मल्छों- 
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-वाशिष्टो ! जैसे चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हूं, वैसे ही तथागत॒के शरीरकों करना 
चाहिये।” 

“कैसे भत्ते | चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हैं!” 

“वाशिष्टो | चक्रवर्ती राजाके शरीरको नये कपछेसे लपेटते है ०। (दाहकर) बढ्े चौरस्ते 
*र तेथागतका स्तूप बनवाना चाहिये। वहाँ जो माछा, गंध या चूर्ण चढ़ायेंगे, या अभिवादन करेंगे, या 
चित्तको प्रसन्न करेंगे, उनके हिये वह चिरकाल तक हित-सुखके लिये होगा।” 

तव बुसीनाराके मल्लोंने आदमियोंको आजा दी--'जाओ रे! धुनी रईको एकत्रित करो। 

तव कुसोनाराके मल्लोंने भगवानके शरीरकों कोरे वस्तमें लपेटा। कोरे वस्त्रमें लपेटकर 
धुने कपाससे लुपेटा । धुने कपाससे लपेटकर, कोरे वस्त्रमें रपेटा। इसी प्रकार पाँच सौ जोहेमें उपेटकर 
तावे (“छोह) की तेलवाली कक्ाही (--द्रोणी) में रख सारे गंव (काष्ठों)की घिता बताकर, भग- 
वानुके शरीरको चितापर रक़ख़ा।” 


६-महाकाश्यपको दर्शन 


उस समय आयुष्मान्‌ महाकाध््यप पाँचसौ मिक्लुओंके महाभिक्षुसंधके साथ पावा और कुझ्ी- 
भारा बीचमें, रास्तेपर जा रहे थे। तव आयुष्मान्‌ महाकाव्यप मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बैठे। 
उस समय एक आजीवक कुंसीनारासे मंदारका पुष्प छे पावाक रास्तेपर जा रहा था। आयुष्मात्‌ 
भहाकाइयपने उस आजीवकको दूरसे आते देखा | देखकर उस आजीवकपते यह कहा-- 
“आवृत्त ! क्या हमारे शास्ताको भी जानते हो ?” 
“हाँ, आवुस ! जानता हूँ; श्रमण गौतमको परिनिर्वृत हुए आज एक सप्ताह होगया; मेंने 
यह मंदार-पुष्प वहींसे पाया।” 
यह सुन वहाँ जो अवीतराग भिक्षु थे, (उनमें )कोई कोई वाँह पकककर रोते ०। उस समय 
सुभद्ग नामक (एक) वृद्धप्त्नजित (“न्वुढ्ापेमें साथु हुआ) उस परिपद्यें बैठा था। तब वृदअत्रजित 
सुभद्वने उन भिक्षुओंसे यह कहा--“मत्त आवुसो ! मत शोक करो, मत रोओो। हम भुमृक्त होगये। 
उस महाश्रमणसे पीढ़ित रहा करते थे--थह तुम्हें विहित है, यह तुम्हें विहित नहीं है।' अब हम जो 
चाहेंगे, सो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे, सो नहीं करेंगे।” 
तव आयुष्मान्‌ महाकाश्यपने भिक्षुओंकीं आमंत्रित किया-- े 
“आवसो ! मत सोचो, मत रोओ। आवुसो ! भगवानने तो यह पहले ही कह दिया है-- 
सभी प्रियों-मनापींसे जुदाई ० होनी है, सो वह आवुसो ! कहाँ मिलनेवालाहै ? जो जात (उत्पन्न) 
सभूत ० है, वह नाश होनेवाला हैँ। हाथ ! वह नाश मत हो--यह सम्भव नहीं।” रे 
हु उस समय चार मल्ल-प्रमुख शिरसे नहाकर, तया वस्ने पहिंन, भगवानकी 20038 
चाहते थे, किन्तु नहीं (छीप) सकते थे। तव कुसीनाराके मल्लोंने आयुष्मान्‌ अनुरुद्से कल भ्ि | 
अनुरुद्ध ! क्या हेतु हैलया प्रत्यय है, जिससे कि चार मल्ल-पमुख० नहीं (छीप) सकते हैं।। 
्वाशिष्टो [० देवताओंका दूसरा ही अभिप्नाय है। आयुष्णान्‌ महाकाश्यप पाँचसो भि्षुओंके 
महाभिक्षुसंघक साय पावा और कुसीनाराके वीच रास्तेमें के हैं। भगवानक्ी चिता तब के न 
जलेगी, जब तक आयुष्पान्‌ महाकाइयप स्वयं भगवानके . . शिरसे वन्दना न कर छेंगे। 
“भ्रन्ते ! जैसा देवताओंका अभिप्राय है, वैसा ही हो।* ॒ , हि 
तब आयुष्मान्‌ महाकाश्यपते जहाँ मल्लोंका मुकुट्बन्धन नामक चत्म था, जहाँ गा 
चिता थी, वहाँ. . पहुँअ॒कर, चीवरको एक कन्धेपर कर अञ्जली जोछ, तीन वार चिताकी परिक्रमाकर, 
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चरण खोलकर, शिरसे वन्दना की। उन पाँचसौ भिक्षुओंने भी एक कन्धेपर चीवर कर, हाथ जोछ 
तीन वार चिताकी प्रदक्षिणाकर, भगवान्‌के चरणोंमें शिर्से वन्दना की। 


७-दाहक्रिया 

आयुष्मात्‌ महाकाश्यप और उन पाँचसौ भिक्षुओंके बन्दना कर छेते ही, भगवान्‌की चिता 
स्वयं जरू उठी। भगवान्‌के शरीरमें जो छवि (--झिल्ली) या चर्म, मांस, नस, या छसिका थी, उनकी 
न राख जान पढी, न कोयला; सिर्फ अस्थियाँ ही वाकी रह गई; जैसे कि जलते हुए घी या तेलकी 
न राख (-- छारिका) जान पछती है, न कोयछा (--मसी). . .। भगवान्‌के शरीरके दग्ध हो जानेपर 
मेघने प्रादर्भत हो आकादसे भगवान्‌की चिताकों ठंडा किया।. . .। कुसीनाराके मल्छोंने भी सर्व-गन्ध 
(-मिश्रित) जलसे भगवानूकी चिताकों ठंडा किया। 

तव कुसीनाराके मल्लोंने भगवान्‌की अस्थियों (--सरीरानि)को सप्ताह भर संस्थागारमें 
शवित (-हस्त पुरुषोंक गेंके घेरे 


कप 


घेरेका )-पंजर बनवा, धनुष (-हस्त पुरुषोंके घेरेका)-प्राकार बनवा, नृत्य, गीत, 
वाद्य, माला, गंधसे सत्कार किया--गुरुकार किया, माना"-पूजा। 


८-स्तृपनिर्माण 


राजा मागध अजातश्त्रु वैदेहीपुत्रनें सुना--भगवान्‌ कुसीनारामें परिनिर्वाणको प्राप्त हुए। 
तब राजा ० अजातशत्रु ०ने कुसीनाराके मल्लोंके पास दूत भेजा---भगवान्‌ भी क्षत्रिय (थे), में भी 
क्षत्रिय (हूँ); भगवान्‌के शरीरों (+-अस्थियों)में मेरा भाग भी वाजिव है । में भी भगवान्‌के 
वरीरोंका स्तृूप वनवाऊंगा और पूजा करूँगा। 

बैशञालीके लिच्छवियोंने सुना ०। 

कपिलवस्तुक श्ञाक्योंने सुता ० +--भगवान्‌ हमारे ज्ञातिके (थे) ०। 

अल्लकप्पके बुलियोंने सुना ०। रामग्रामके कोलियोंने सुना ०। 

बेठ-दीपके ब्राह्मणोंने सुना ०, भगवान्‌ भी क्षत्रिय थे, हम ब्राह्मण ०। 

पावाके मल्लोंने भी सुना ०। 

ऐसा कहनेपर कुसीनाराके भल्लोंनें उन संघों और गणोंसे कहा--- भगवान्‌ हमारे ग्राम- 
क्षेत्रमें परिनिवृंत हुए, हम भगवान्‌के शरीरों (--अस्थियों)का भाग नहीं देंगे।” 

ऐसा कहनेपर द्वोण ब्राह्मणने उन संघों और गणोंसे यह कहा-- 

“आप सब मेरी एक वात सुनें, हमारे बुद्ध क्षांति (--क्षमा )-वादी थे। 

यह ठीक नहीं कि (उस) उत्तम पुरुषकी अस्थि-बाँटनेमें मारपीट हो ॥२६॥ 

“आप सभी एक साथ--एक राय संमोदन करते आठ भाग करें। 

दिशाओंमें स्तूपोंका विस्तार हो, बहुतसे छोग चक्षुमान्‌ (बुद्ध) में प्रसन्न हों ॥२७॥* 

हि ब्राह्मण ! तूही भगवान्‌के शरीरोंको आठ समान भागोंमें सुविभकत कर।” 

अच्छा भो सा /.. दोण ब्राह्मणने भगवान्‌के शरीरोंको आठ समान भागोंमें सुविभक्त (--्वाँट) 

कर, उन संघों गणोंसे कहा--- 

“आप सव इस कुंभको मुझे दें, में कुंभका स्तूप वनाऊँगा और पूजा करूँगा।” 

उन्हीने द्रोण ब्राह्मणको कुंभ दे दिया। 

पिप्पलीवनके मोरियों (--भौर्यो) ने सुना० भगवानमी क्षत्रिय, हमभी क्षत्रिय ०77 


केला 20052 भाग नहीं है, भगवान्‌के शरीर बट चुके। यहाँसे कोयछा (--अंगार) 
आओ। वह वहाँसे अंगार ले गये। 


दीघ०२३ ] वुद्धकी अस्थियोंपर स्तृप [ १५१ 


तब (१) राजा०' अजातशत्रु ० ने राजगृहमें भगवानके अस्थियोंका स्तूप (वाया) और 
पूजा (>-मह) की। वैशालीके लिच्छवियोंते भी ०। (३) कपिलवस्तुके शाकयोंनें भी ० (४) अल्ल- 
कप्पके वुलियोंने भी ०। (५) रामगामके कोलियोंने भी ०। वेठदीपके ब्राह्मणोंनेभी ०। (७) पावाक्े 
मल्लोंने भी ०। (८) वुसीनाराके मल्लोंने भी ०। (९) द्रोण ब्राह्मणने भी कुम्भका ० । (१० ) 
पिष्पलीवनके मौ्योंने भी अंगारोंका ०। 

इस प्रकार आठ शरीर (+-अस्थि) के स्तूप और एक क्ुम्भ-स्तृप पृ्वेकाल (--भूतपुर्व ) में थे। 

“चक्षुमान॒का शरीर आठ द्रोण था, (जिसमें) सात द्रोण जम्बूदीपमें पृणित होते हैं 

(और ) पुरुषोत्तमका एक ठोण राम-गाममें नागोंसे पूजा जाता हैं ॥२८॥ 

एक दाढ़ (+-दाठा) स्वर्ग-लोकमें पूजित है, और एक गंवारपुरमें एजी जाती है। 

एक कहलिंगराजाके देशमें है; और एकको नागराज पूजते हैँ ॥२९॥ 

उसी तेजसे पटुकाकी भाँति यह वसुंधरा मही अलंकृत है। 

इस प्रकार चक्षप्मान्‌ (>-बुद्ध)का शरीर सक्कृतों हारा सुत्तत्कृत हुआ ॥३०॥ 

देवेन्द्रों-नागेन्द्र नरेशरोंसे पृजित, तथा श्रेष्ठ मनुष्योसि पूजित हुआ। 

उसे हाथ जोछ॒कर वंदना करो, सौ कल्पमें भी बु होता दुर्लभ हैं॥३१॥ 

चालीस केश, रोम आदिको चारों ओर, 


०५०७० 


एक एक करके नाना चत्रवालोंमें देवता के गये॥२३॥ 





+ अ. क. “कुसीमारासे राजगृह पच्चीस योजत है। इस बीचमें आठ ऋषभ चौढा समतल मार्ग 
बनवा, मल्‍्ल राजाओंने मुकुट-वंधन और संत्थागारमें जैसी पूजा की थी; वेसीही पूजा पचीस य्रोजेन 
मार्गमें की।. . . (उसने) अपने पाँचसौ योजन परिसंडछ (--ेरेवाले) राज्यके भनुष्योंको एकत्रित 
करवाया। उन घातुओंको छे, कुसीनारासे धातु (“विमित्त)-कीढछा करते निकलकर (छोग) जहाँ बुन्दर 
पृष्पोंको देखते,. . वहीं पूजा करते थे। इस प्रकार धाठ लेकर भाते हुए, सात वर्ष सात मास सात दिन 
बीत गये।. . .लाई गई घातुओंको लेकर (अजातशत्रुने) राजगृहम स्व बनवाया, पूजा कराई।. . « 

इस प्रकार स्तृपोंके प्रतिष्ठित होजानेपर महाकाइय॒र स्थविरने धातुओंके अन्तराय (+-विध्न) 
को देखकर, राजा अजातबत्रुके पास जाकर कहा-- महाराज ! एक घातु-निधान (-+अत्थि-घातु 
रखनेका चहवच्चा) बनाना चाहिये।” “अच्छा भन्‍्ते ! ««- पक 

ह पा राज-कुलोंको पूजा करने माज्रकी धातु छोहकर वाकी ॥; छ्ले कद 
रामग्रामर्मे धातुओंके नागोंके ग्रहण करनेसे अत्तराय 4 था; है लंड इ्से महाविहारके 
महाचैत्यमें स्थापित करेंगे--- (के स्याल्से भी) ने ले आये। दाकी सातों बगरोंसे ले मकर; राजगूहर 
पूर्व-दक्षिण भागमें. . . (जो स्थान है); राजाने उस स्थानको खुदवाकर, उससे 38 तन कतार । 
धहाँ राजा क्या बनवाता हैं, पूछनेवालोंकों भी प्रह्मश्नावकोंका चत्य वनबाता है! यही कहते थे; 
कोई भी धातु-निधानकी बात न जानता था। 


१७-महासुदस्सन-छुत्त (२४) 


चक्रवर्ती राजाका जीवन (महासुदर्शन-जातक) । १--छुशावती राजधानी। २--राजाके 
सात रत्त। ३--राजाकी चार ऋद्धियाँ। ४--घर्से प्रासाइ (महलू)। ५१--राजा 
घ्यानमें रतत ६--राजाका ऐहवर्य । ७--सुभद्रादेदीका दर्शवायें आना 
८--राजाकी मृत्यु। ९--वुद्धही महासुदर्शन राजा। 


ऐसा मैंने सुना--एक समय अपने परिनिर्वाणके' वक्त भगवान्‌ कुसिनाराके पास उपबत्तन 
नामक सल्लोंके सालवनमें दो साह वृक्षोंके बीच विहार करते थे। 


चक्रवर्ती रुजाका जीवन (महासुदर्शन जातक) 


तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। जाकर भ्गवान्‌कों अभिवादत कर एक ओर 
बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे यह कहा 

“भन्ते! मत इस छूद्र नगलेमें, जंगली नगलेमें, शाख्ा-तगलेमें परिनिर्दाणको प्राप्त 
होवें। भच्ते ! और भी महानगर हैं; जैसे कि चस्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौज्ास्वी, वाराणती, 
वहाँ भगवान्‌ परिनिर्वाण करें। वहाँ वहुत से क्षत्रिय महाशाल (-महाघनी ), ब्राह्मण महाशाल, गृह- 
पति महाशाल तथागतके भक्त हैँ; वे तथागतके शरीरकी पूजा करेंगे।” 

“नहीं आनन्द ! ऐसा न कहो, मत इस क्षृद्र नगले ०। 


१-कुशावती राजधाना 


“आनन्द ! पूर्वकालमें महासुदस्सन नामक चारों दिशाओंपर विजय पाने वाला, दृढ़ शासक 
मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा था। आनन्द ! महासुदस्सन राजाकी यहीं कुसिनारा कुझावती वामकी 
राजवानी थी। आनन्द ! वह कुत्मावती पूरवसे छेकर पश्चिमकी ओर लूम्बाईमें वारह योजन थी, 
चीक्वाईमें उत्तरते दक्षिण लात योजन। आनन्द ! कुशावती राजधानी समृद्ध थी, उन्नतिश्ील थी, 
वहुत जावादी वाली थी, गुलज़ार थी, और सुभिश्ष थी। आनन्द ! जैसे देवताओं की आलूकमन्दा ताम 
राजवानी पमृद्ध ० हैं, वेसे ही आनन्द ! कुशावती राजवानी समृद्ध ० थी। आनन्द! कुशावती 
राजवानी दस शब्दोंसे रात दिन सदा भरी रहती थी, जेसे हाथीके शब्द, अद्व-डन्द, रथ-शब्द, 
भेरि-शब्द, मृदझुग-शब्द, वीणा-अझब्द, गीत-शब्द, ज्ञांझ-डशब्द, ताल-शब्द, शंख-शब्द, 'खाओ 


£2 “थे । कम 


पाओआं के शब्द | 


आतनन्‍्द ! नुशावती राजवानी सात प्राकारोंसे घिरी थी। एक ग्राकार सोनेका, एक चाँदीका: 
एक बेंदूब, एक स्फटिकका, एक पद्मराग, एक मसारगल्ल और एक सब प्रकारके रत्वोंका | 





+ मिलाओ पृष्ठ १४३ (महासुरर्शन जातक) 


दीघ० 2४ ] चक्रवर्ती राजाका जीवन [ १५३ 


“आनन्द ! कुशावती राजधानीमें चार रंगके दर्वाज्े लगे थे। एक द्वार सोनेका, एक चाँदीका, 
एक वैदुर्यका और एक स्फटिकका । प्रत्येक द्वारमें तीन पोरसा (एक पोरत्ता-५ हाथ) सके, तीन पोरसा 
गल्े हुये, सद मिलाकर बारह पोरसा लम्बे सात सात सम्भे बक्के थे। एक सम्भा सोचेका ० एक सब 
प्रकारके रत्वोंका। 

“आनंद ! कुशावती राजवानों सात ताल-पेक्तियोंसे घिरी थी । एक ताढ-पंक्तित सोने की 
० एक सब प्रकारके रत्नोंकी। सोनेके तालका स्कत्व (+-तना,धकछत) सोनेका (और) पत्ते और फछ 
चाँदीके थे। चाँदीके तालका स्कत्थ चाँदीका (भर) पत्ते और फुछ सोनेके थे। बैदूयेके 
तालका ० पत्ते और फल स्फटिकके थे। स्फटिकके ताल ०पत्ते और फल कैंदुयेके थे। लोहि- 
ताइके ता ० फल और पत्ते मसारगल्‍्लके थे। मसारगहलके ताल ० फछ और पत्ते छोहिताडुके 
थे। सब प्रकारके रत्नोंके पत्ते और फल ताल ० सर्वस्त्त-मय थे ।--आवन्द । हवासे हिंलनेपर उन 
ताल-पंक्तियोंसे सुन्दर, असन्नकर, प्रिय (और) मदनीय (स्न्मोह लेने वाल) झन्द निकलता था। 
आनन्द ! जंसे (वाद्य-विद्यामें) चतुर छोग जब अच्छी तरह सजे हुये और तालसे मिलाये पाँच अंग्रोंसे 
युक्त वाजेको वजाते हैं, तो उससे सुन्दर ० शब्द निकलता है, बैसेही उन ताल-पंक्तियों से ०। भानन्द ! 
उस समय जो कुणावती राजघानीके गुण्डे, जुआारी और शरावी थे, वे उत हवामे हिलती ताक पृत्ितयोंके 
शब्दसे (मस्त हो) नाचते और खेलते थे। 


२-चक्रवर्तीके सात रत्न 

“आनन्द ! राजा महासुदस्सनके पास सात रत्न, और चार ऋद्ियाँ थीं। कौनसे सात 
रत्व ? (१) आनन्द ! एक उपोसय-पूर्णिमाकी रातको उपोसथ ह्त रख शिरसे स्नानकर, जब 
राजा महासुदस्सन प्रासादके सबसे ऊपरके तल्लेपर था, तो उसके सामने सहस्न बरों वाला, नाभि नेमि 
(>-पुद्ठी ) से युक्त और सर्वाकार परिपूर्ण दिव्य बऋरतल प्रगट हुआ। उसे देखकर राजा महासुदस्सनके 
मनमें ऐसा हुआ-- ऐसा सुना है--उपोसथ-पूरणिमाकी रात शिरसे नहा, उपोसथ द्वतकर, प्रासादके 
ऊपरले तल्लेपर गये जिस मूर्थाभिषिकत क्षत्रिय राजाकें सामने सहल अरों वाला ० दिव्य चक्र-रत्त 
प्रगठ होता है; वह चक्रवर्ती (राजा) होता है। में चक्रवर्ती राजा होऊगा। आनन्द ! तब वह महा- 
सुदस्सन राजा आसनसे उठ, चादरकों एक कंबेपर कर वायें हाथमें सोनेकी ज्ञारी ले, दाहिने हाथसे चक्र- 
रत्नका अभिषेक करने लगा-- हि चक्र-रत्त ः आपका स्वागत हो, आपकी जय हो ! ' आनन्द ! तव वह 
चक्र-रत्न पूर्व दिशाकी ओर चला। राजा महासुदस्सनके पास चतुरज्िनी सेना थी। आनन्द ! जिस प्रदेश- 
में चऋ-रन ठहरता, वहीं राजा मह॒ुदस्सन अपनी चतुरज्धिनी सेनाके साथ पद्ाव डालता। आनत्द ! 
जो पूर्व दिक्षाके राजा थे वे राजा महासुदस्सतके पास आकर कहने कप | आपका स्वागत 
हो, (हम छोग सभी) आपके (आंवीन) हैं। महाराज ! आप आज्ञा दीजिये! राजा महादुदस्तन 


ने यह कहा--जीव नहीं भारना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, काम (--भोग) में पढ़कर 
झ्राव आदि नशीली चोजें नहीं पीना 


दुराचार नहीं करना चाहिये, मिथ्या-भापण नहीं करना चाहिये, बार. 30 
चाहिये। उचित भोग करना चाहिये !' आनन्द ! (इस प्रकार) जो पूर्व दिश्ञाके राजा थे वे राजा महा- 
सुदस्सनके अनुयुक्तक (-मांडलिक) हुगे। हे 

५ानस्द ! तब वह चक-रत्न पूर्वके समुद्रमें डुबकी लगा, निकल दक्षिण दिद्या्मे ठहर । ९ दक्षिण 
दिल्ञाचाछे समुद्रमें ०। ० परिवम दिश्ञामें ०।० उत्तर दिद्यामें ०] राजा महासुदस्सन के पास ली 
जिसी सेना थी। आनत्द ! जिम प्रदेशमें चक्र-रत्न ठहरता वहीं राजा ० पढछाव डालता वा। आनन्द ! 


जो उत्तर दिशाके राजा थे वे राजा महासुदस्सनके पास आकर ० | ? अनुयुक्तक हुये। 
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“आनन्द ! तव वह चक्र-रत्त समुद्र-पर्वन्त पृथ्वीको जीत कुशावत्ती राजघानी छौट कर राजा 
महासुदस्सनके अन्त:पुरके द्वारके पास न्याय करनेके आँयनमें कीलमें ठोंकासा ठहर गया। उससे राजा 
महासुदस्सनका अन्त:पुर वढ्ा शोभावमाव होने छगा। इस प्रकार आनन्द ! राजा महासुदस्तवकों चक- 

रत्न ब्रादुर्मुत हुआा। 

(२) आनन्द ! फिर राजाकों दिलकुल उजला, चौपहछ, ऋटद्धिवुक्त--्मन्तरिक्षमें भी गमत 
करनेवाला उपोत्तव हस्ति-राज वामक हस्ति-रत्न प्रादुर्भूत हुआ। उसे देख राजा ० का चित्त वा 
प्रसन्न हुआ। यदि हाथी अच्छी तरह सिखाया रहें तो उत्तकी सवारी वद्ठी अच्छी होती है। आनन्द ! 
तब वह हस्ति-रत्न, उत्तम जातिका हाथी जैसे बहुत दिनोंसे सिखाया गया हो, दैसा शिक्षित था। 
आनन्द ! तव राजा महासुदस्सदने उस हस्ति-रत्वकी परीक्षा करनेके विचारसे पूर्वाह्न (प्रात:) समय 
उत्तरर चढ़कर समुद्र-पर्येन्त पृथ्वीका चक्कर छूयाके कुझावती राजधानीम छौटकर ग्रातराश किया। 
आनन्द ! राजा ० को इस प्रकारका हस्ति-रल प्रादुर्भत हुआ। 


(३) और फिर बानन्द राजा महासुदस्सनकों बिलकुल उजला, काले गिर और मुड्जके ऐसे 
क्द्ोंवाला 


गंवा, ऋडद्धि-ब॒ुक्त, जाकादमें गमत करनेवाला बलाहक अर्वराज नामक अइवरत्न प्रकट हुआ। 


देख ० प्रसन्न हुला। यदि बर्व जच्छी तरह सिद्धाया ० ० प्रातराश किया। आनन्द! राजा ० 
अब्वरत्न ०। 


पं 


द््‌ 


8), 


(४) 'बौर फिर आनन्द ! ० मणि-र प्रादुर्भूत हुआ। वह शुध्न, अच्छी जातिका, बाठ 
पहचुओं वाला, अच्छा खरादा, स्वच्छ, विप्रसन्न (और) सर्वाकार सम्पन्न वेदबेमणि था। आनन्द ! 
उस मणि-रत्तकी जाभा चारों बोर एक योजन तक फैलती थी। आनन्द ! राजाते ० उस मणि-रत्व की 
परीक्षा करनेके विचारसे चतुरंग्रिवी सेनाकों सजाकर उस मणिको झंडेके ऊपर बाँच रातकी काली 
अंवियारीमें प्रस्थान किया। आनन्द ! जो चारों ओर गाँव थे वहाँ के लोग उसके प्रकाशले 'दिन 
होगया' समझ अपने अपने कामोंमें पयने छूंग्रे। आनन्द! राजा ० मणि-रत्न ० | 
(५) और फिर आनन्द ! ०अभिरूप, दश्येनीय, चित्तको प्रसन्न करनेवाली, परमसौन्दये- 
सम्पन्न, व अधिक लम्दी--व अधिक नाठी, न वहुत दुवछी--न बहुत मोटी, न बहुत काली--न वहुत 
उजडी, मनुष्योंके वर्णते वहुकर और देदोंके दर्णते कम (की) स्तीरत्न ०। आनन्द ! उस स्त्री-रत्वका 
ऐसा कायरंस्तक्ण था, जैसे मानों रुईका फाहा या कपासका फाहा | आनतद ! उस ० का गात्र 
गीत ) 
मुहसे कम की सुगनन्‍्ध निकलती थी। आचन्द ! वह स्त्री-रत्त राजा ०से पहले ही उठ जाती थी 
और पीछे च्ोती थी। जाज्ञा सुननेंके लिये सदा तैयार रहती थी। मनके जनुकछ जाचरण करनेवाली, 
और प्रिय नोलते दाली थी। आनन्द ! वह० राजा० को मनसे भी नहीं छोहती थी (दुसरे पुरुषके 
प्रति मनसे भी राग नहीं करती थी ) चरीरसे तो कहाँ तक ? आनन्द ० स्त्री-त्लन . हैं 
(६) 'जौर फिर बानन्द ! » यृहपत्ति (+चैज्य)-रत्त ० । उसके अच्छे कर्मोके फलसे उसे 
+ बहू उत्पन्न हुआ। वह उससे स्वामी या विना स्वामी वाछे खजानों (--निधियों) को देख लेता 
था। उसने राजा ० के पास जाकर यह कहा--छेव ! आप कोई चित्ता न करें, में आपका धनका 
कारवार करूुगा। आनन्द ! राजा» ने इस गृहपतिकी परीक्षा करतेके विचारसे नावपर चढ़कर 
* बे धारामें जा उत्त गृहपति-रत्नसे यह कहा--वृह्मति ! मुझे सोने और चाँदी 
हू हैं। वो महाराज ! नावको एक किनारे पर छे चढें।' गृहपति ! यहीं 


चीत-कालमे उप्ण और ऊप्ण-कालमें शीतल रहता था। आनन्द ! उस ०के झरीरसे चन्दनकी (और 


/र्प 


त् 


र्‌ 
पर मुझ 


3 अमल दे, 
नाने बार जाझेकी जावश्यकता है। आवन्द! तद वह गहपति- ० जलकों न 
जल हा विजय केता है। आनन्द : तब वह गृहपति-रत्त दोनों हायोतते से जलकी 


ने उही भरे घ्षे निकाल राजा » से 
5। ४७ 4७० निकाह राजा » से बोला- 


-म 


--महाराज, क्या यह पर्यास्त है? क्या इतने 
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काम हो जायगा ? क्या इतेंसे महाराज संतुष्ट है?' राजा ० ने कहा--गृहपति ! यह पर्व्याप्त ०। 
आनन्द ! ० गृहपति-रत्त ० हे 

(७) आनन्द ! ० पण्डित, व्यक्त, मेधावी, और स्वीकरणीय (चीज़ों) को स्वीकार, तथा 
त्याज्य (चीज़ों) के त्यागर्में समर्थ परिणायक्र (-कारवारी) रत्न प्रकट हुआ। उसने राजा ० के पास 
जाकर यह कहा--देव ! आप चिन्ता न करें, में अनुशासन करूँगा ।' आनन्द ! ० परिणायक्ष-रत्त ०) 
आनन्द ! राजा ० इन सात र्तोसे युक्त था। 


२-चार ऋद्धियां 

“और फिर आनन्द! राजा० चार ऋश्चियोंसे युक्त था। किन चार ऋद्धियोंसे! (१) 
आनन्द | राजा० दूसरे मनुष्योंगें बहुत अभिरुप:-दरहोबीय, प्रिय, परम-सौच्दर्य-सम्पन्न 
था। आनन्द ! राजा० इसी पृथ्वीमें ऋद्धिसे सम्पन्न था। (२) भौर आनन्द! राजा० दीर्घायु 
था। दूसरे मनुष्योंसे बहुत वढ़ चढ़कर चिरायू था। आनन्द ! राजा० इस दूध्तरी ऋद्धिसे युक्त था। 
(३) और आनन्द | राजा० नीरोंग चंगा था, औरोंकी भाँति व अंति-शीत, और न अति-उष्ण 
समान प्रकृतिका था। आनन्द ! राजा० इस तीसरी ऋद्धिसे युक्त था! (४) और आतन्द ! राजा 
ब्राह्मण और गहस्थोंका प्रिय--मनाप था। आनन्द ! जैसे पिता पुत्रोंका प्रिय->मनाप (होता हैं), उसी 
तरह राजा» द्राह्मण और गृहस्थोंका ०। आनन्द ! वे ब्राह्मण और गृहस्थ भी राजा० के प्रिय 
मनाप थे। आनन्द ! जैसे पुत्र पिताके?। भावन्द ! एक समय शाजा ० चंदुरंगिणी ऐेनाके साथ 
उद्यान-भमिको गया। आनन्द ! उस समय प्राह्मण और गृहस्थोंने जाकर राजासे- यह कहा--देव ! 
आप निर्भय जावें, हम छोग आपकी सदा रक्षा करगे!। आतत्द ! राजा०तें भी सारथीसे कहा-- 

करेंगे 


पारथि | बिना किसी भयके रथको हाँको, वयोंकि व्राह्मण० भेरी सदा रक्षा करेंगे। आनन्द ! 


राजा० इस चोथी ऋद्धि०) 
“आनन्द ! तव राजा०के मनमें यह हुआ--इन तालोंके वीच सो सौ धनुष (++४०० हाथ) 


पर पुष्करणी खुदवाऊँ। आनत्द ! राजा«्ने उत तालोंके वीच सौ सौ धनुपपर पुप्करणियाँ 
खुदबाईं। आनन्द | वह पुप्करणियाँ चार रंगोंकी ईटोंकी बनी थीं; एककी ईटें सोनकी, एककी चांदीकी, 
एककी बेदुयंकी, एककी सफटिककी। आनत्द ! उन पुष्करणियोंमें चार (दिशाओंम) चार रंगोंकी 
चार सीढ़ियाँ थीं--एक की सीढ़ी सोनेकी, एककी चाँदीकी, एककी वैदूर्यकी, एककी स्फटिककी । सोनेकी 
सीढ़ीमें सोनेका रंभा (और) चौदीकी काँटियाँ तथा छत थी। चाँदीकी सीढ़ी चदीका उम्भा 
और सोनेंकी काँटियाँ और छत थी। बैदूथकी ० स्फटिककी काँदियाँ ०। स्फटिककी० वैई्यंकी 
कॉटियाँ० । आनन्द ! वे पुष्करणियाँ दो वेदिकाओंसे घिरी थीं, एक वेदिका सोनेकी, दूसरी चांदीकी। 
सोनेकी वेदिकामें सोनेंके रंगे, चाँदीकी कॉँटियाँ, और छत थी। चाँदीकी वेदिका ० “आनल्ड! 
तब, राजा०के मनमें यह हुआ--इन पुष्करणियोंमें सभी डालियोंमे फूल-लगे ३४2 चकित करने 
बाले उत्पछ, पद्म, कुमुद, पुण्डरीकके फूछ रोपू। आनन्द [ राजाण्ने उद पुजरणिय उस प्रकारके 
उत्पल० फूल रोपे। आनन्द! तव राजा०के मनयें ऐसा हुआ-- बल पुप्करणियोंके तीर प्र नहँलाने- 
बाछे पुष्य नियुक्त होने चाहिये, जो आये हुये लोगोंको नहछाया हलक एं कप | राजा०ने० नियुक्त 
किये। आतन्द ! तब राजा०के मनमें ऐसा हुआ-- इन पुप्करातयाक तीखर बार प्रकारके दाव स्थापित 
होने चाहिये, जिससेकि अन्न चाहनेवालेको अन्न, पेव (-पात) चाहनेवालोंको पेष, वस्त्र०, सवारी०, 
जय्या०, स्त्रीण, सोना०। आनन्द ! राजा०ने० इस प्रकारके दात स्थापित किये०। के । 
आनन्द ! तब ब्राह्मणों और गुहृस््योंने बहुत बनले राजा०्के पास जाकर यह के 
यह बहुतसा घन (हम छोग) आपकीकी सेवारमे लाये हैं, इसे आप स्वीकार करें। बल रहते दी; मेन 
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भी बहुत घन धर्मसे और वलसे उपाजित किया है, वह तो हैं ही। (यदि आप छोय चाहें तो) यहाँहीसे 
और बन छे जावें।' राजाके स्वीकार न करनेपर उन लोगोंने एक ओर जाकर विचारा-- बह हम 

लोगोंकों उचित नहीं हैं कि इस धनको फिर अपने घर छौटाकर के चलें, अतः (चलों) हम छोग 
राजा०के हिये प्रासाद तैयार करें।' उन छोगोंने राजाके पास जाकर यह कहा--दिव ! (हम छोब) 


आपके लिये एक प्रासाद तंयार करवायेंगे।' आनन्द ! राजा०ने मौनसे स्व्रीकार किया। 


४-धर्मप्रासाद ( महल्ल ) 


“आनन्द ! तब इेवेद्र झक्तनें राजा०के चित्तकों अपने चित्तसे जानकर देवपुत्र विदवर्र्माको 
संवोधित किया--जाओं, भद्र विश्वकर्मा ! राजाके लिये धर्म नामक प्रासाद तैयार करो। आनन्द ! 
देवपुत्र विद्वकर्मा भी अच्छा, भदन्त [” कह, झक्र देवेद्ठको उत्तर दे, जैसे ववान्‌ पुरुष० वैसे 
त्रायस्त्रिद्य देवन्गेक्मे अल्तर्वात हो राजा०के सामदे आदुर्भूत हुआ। जानन्द ! तब देंवपुत्रण्ने राजाण्से 

यह कहा--दिव ! धर्म नामक प्रासाद आपके छिये तैयार करूँगा। आनन्द ! राजा०ने मौनसे स्वीकार 
किया। आनन्द [ देवपुत्र विश्वकर्मा०ने० प्रासाद तैयार किया। 

“आनन्द ! धर्म-प्रासाद पूरवसे पश्चिम लम्बाईमें एक योजन, और उत्तरते दक्षिण चौक्राईमें 
आधा बोजन था। आनन्द ! वर्म-प्रासादकी इमारत ऊँचाईमें तीन पोरसाकी थी। वह चार रंगोंवाली 
ईटोंसे चिनी गई थी, एक ईंट सोनेकी ० एक स्फटिककी । आनन्द ! धर्म-प्रासादमें चार रंगोंके चौरासी 
हजार खम्भे छगे थे--एक खंभा सोनेका० एक स्फटिकका |--आननद [ धर्म-प्रासादमें चार रंगोंके 
पट्टे छगे थे--एक पट्टा सोनेका०। आनन्द ! धर्म-प्रासादमें चार रंगोंकी चौवीस सीढ़ियाँ थरीं--एक 
सीढ़ी सोनेकी ० । स्फटिकवाली सीढ़ीमें स्फटिकके खम्भे छगे थे (और) बैदूर्यकी काँटियाँ और छत। 
आनन्द ! ० चार रंगोंके चौरासी हजार कोठे थे। एक कोठा स्ोनेका०। सोनेके कोठेमें चाँदीके पलंग 
बिछे थे। चौदीके०में सोनेके पलंग० । कैदूर्यके कोठेमें (हाथी)के दाँतके पलंग विछें थे। स्फटिकके कोठे- 
में मस्नारगल्छके पढंग बिछे थे। सोदेके कोठेके द्वारमें चाँदीके ताल (वृक्ष) बने हुये थे, उस (ताल वृक्ष) 
का तना चाँदीका, पत्ते और फल स्रोनेके। चाँदीके कोठेके द्वारमें सोनेका ताल०। उबैदुर्यके कोठेके 
हारमें स्फटिकके ताछ० बैंदुर्यक पत्ते० | स्फटिकके कोठेके द्वारमें वैदूयेका तालू० । 

“आनन्द ! तब राजा०के मनमें यह हुआ--'ें इस वढ्े कोठेके द्वार पर दिनमें विहारके लिये 
विल्कुछ सोनेका एक ताल-वन वनवाऊँ। आनन्द ! राजा० (ने)० वनवाया। आनन्द ! घम-प्रासदा 
दो वेदिकाओंसे घिरा था, एक वेदिका सोनेकी, एक चौंदीकी। स्ोनेकी वेदिकामें सोनेके खम्में०। 
बानन्द ! धर्म-प्रासाद दो घुंधह-के-जालोंस घिरा था, एक जाल सोनेका, एक चाँदीका। सोनेके जालमें 
चाँदीकी घंटियाँ थीं, (और) चाँदीके जालमें सोनेकी ० । आनन्द ! हवाके झोंकेसे हिलनेपर उन घंटियों- 
से मुन्दर, रागोत्यादक० शब्द निकलता था। आनन्द ! उस समय जो कुशावती राजघानीमें गुण्डे, 

शराबी और झुबारी रहते थे, वे उस्० घब्दसे (मस्त हो) नाचते खेलते थे। आनन्द ! (मारे चमकके) 
उस प्रासाद पर आँख नहीं ठहरती थी, आँखोंको वह मानों हर छेता था। आनन्द ! जैसे वर्षकि अन्तिम 
मातनमें, गरद ऋतुके प्रारम्भ होनेपर, मेघरहित आकाशके ऊपर चढ़ते सुर्वेपर आँखें नहीं ठहरतीं वह 
मानों आँखोंको हर छेता है, उसी तरह आनन्द ! वह धर्म्म-प्रास्नाद० | 





“आनन्द ! नव राजा०के मनमें हुआ--धर्म-प्रासादके सामने धर्म नामक पुप्करणी बनवाऊँ।' 
० बनवाया। थानन्द ! बर्म पृप्करणी पूरतसे पश्चिम लम्बाईमें एक योजन, उत्तरसे दक्षिण चौक्ाईमें 
तोता बोजन थी। आनन्द ! ० चार रंगके इंटॉसे०, एक ईट सोदेकी०।० चार रंगकी चौबीस 
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सीड़िया० । सोनेकी सीढ़ीमें सोनेके खंमे ० । ० दो वेदिकाओंसे घिरी थी, ० सात तालू-पंक्तिययोंसे घिरी 
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थी, एक ताल-पंवित सोनेकी ० ; सोनेंके तालमें सोनेका तना०। ० उन ताल पंक्तियोसि० शब्द तिकलता 
था, जैसे पाँच अंग्रोंवाछा वाजा० नाचते और खेलते थे। आनन्द ! धर्म-प्रासादके और धर्म-पुष्करणीके 
तैयार हो जानेपर राजाने० उस समय जो अच्छे अच्छे श्रमण और ब्राह्मण थे सभीको संतुष्टकर 
धर्म-प्रासादमें प्रवेश किया । 


(इति) प्रथम भाणार ॥१॥ 


५-राजा ध्यानमें रत 


“आनन्द ! तब राजा०के मनमें ऐसा हुआ--यह मेरे किस कर्मका फल है, किस कर्मका विपाक 
है, जिससे में इस समय इस प्रकार समुद्ध--्महानुभाव हुआ हूँ ?' आनन्द । उसके मनमें ० ऐसा आया-- 
थह मेरे दान, दम, संयम--इन तीन कर्मोका फल है, तीन कर्मोका विपाक है, जिससे में इस समय ० । 
आनन्द ! तब राजा० जहाँ बढा कोठा था वहाँ गया, जाकर बढ़े कोठेके द्वार पर खक्का हो यह उदान 
(>प्रीति वाक्य) बोला--भोगोंका ख्याल (>काम-वितर्क) रोको, द्रोह (>-व्या-्पाद)-वित्क रोको, 
विहिंसा-वितर्क रोको; काम-वितकंसे वस, व्यापाद वितकसे बस, हिंसा वितर्कंसे वस करो।' 

“आनन्द | तब राजा० बढे कोठेमें प्रवेशकर सोनेके पलंगपर बे5, एकान्तमें भोग-संबंधी 
बुराइयोंसे विरत हो वितक और विचार-युक्त विवेकसे उत्पन्न प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो 
गया। ० *द्वितीय०,० तृतीय ० ० चतुर्थ ध्यानको० | आनन्द ! तब राजा० बल्ले कोठेसे निकछ सोनेके 
कोठेमें प्रवेशकर चाँदीके पलंगपर बैठ मैत्री-युक्त चित्तते एक दिशाको व्याप्तकर विहरने छगा। वैसे ही 
दूसरी, तीसरी और चौथी; और, ऊपर, नीचे, आढ्े-वेछे, सभी ओर, संसारमें सभी जगह मैत्री-युकत 
चित्तसे, तथा अत्यधिक वैररहित और द्रोह-रहित श्रेष्ठ चित्तसे व्याप्तकर विहरने छूगा। करुणायुकत०, 
मुदितायुवत० और उेक्षा-युक्‍्त चित्तसे एक दिश्ाकों व्याप्तकर विहरने लगा, वैसे ही दूसरी० । 


६-राजाका ऐश्ये 


“आनन्द | राजा०को कुक्ावती राजधानी आदि चौरासी हज़ार गगर थे, धर्म-प्रासाद आदि 
चौरासी हज़ार प्रासाद थे, महाव्यूहकूटायार (नामक) आदि०। सोने, चाँदी, (हाथी- ) दाँत, 
हीरेके पायोंवाले, लम्बे वालोंवाले विछौने विछे, सफेद ऊनी विछौनेवाले, फूल बूटे कटे विछौनेवाले, 
कादलि मुग-चर्मके विछौनेवाले, मसहरी छगे तथा उनकी दोतों ओर छाल तकिये रक्खे चौरासी 
हजार पलंग थे; उसके पास सोनेके अलंकारोंसे अलंकृत सोनेकी ध्वजाओंसे युक्त, सोनेकी जालीसे - 
आच्छादित उपोसथ नागराज आदि चौरासी हजार हाथी थे। ० वलाहक-अद्व राज आदि चौरासी 
हजार घोर थे। सिंह-वर्म, व्याध-चर्म, द्वीपि (+-चीते) चर्म, तथा हुशाले विछे, सोनेके अलंकारसे 
सजे, सोनेकी ध्वजाओंसे युक्त, सोनेके जालसे आच्छादित वैजयन्तरथ आदि चौरासी हजार रथ थे। 
मणि-रत्न भादि चौरासी हज़ार रत थे। युभद्वादेवी आदि चौराती हजार स्वियाँ थीं। गृहपति 
रत्न आदि चौरासी हजार गृहपति थे। परिणायक-रत्त आदि चौरासी हज़ार० । काँसेकी घण्टी पहने, 
चादर ओदढ़े, दूध देनेवाली चौरासी हजार गौवें थीं। (उसके पास) क्षौम ([ <अलसीके) ; कपास, कौपेय 
तथा ऊनके सूक्ष्म चौरासी हजार करोछ वस्त्र थे। चौरासी हजार बाहिय थीं, जिनमें शाम-सुबह 


भोजन परोसा जाता था | 





१ देखो पृष्ठ २९-३२ 

















3 आआ लआधफ सेदामे चप झते बह बे दात्रिस्स 3 सो जन 5५ बयाति छेस-वयालिस 5 नल... 
चुवह नेते सवार्म आते हूं। सो अदन ये सान्ची देप बाद वयाझस-वाहलस हड्ार हावा 
आग, पी 24 ल्वि जायें रे झा इतना ते परिणायक: ह्त्मकों -लपकिल्दिसा 
अपनी चौकरी वबड़ानेके लिये आवें। आनन्द ! तव राजाण्ने परिणायक-रत्तकों संदोधित किया-- 
'बद्ध परिणायक-रन ! ये 3 न दी प्रतिद्दि देन झाम-उवह ऊवाके लिये आते लक लि 
भद्ग परिणायक-रतलल * ये चोरास़ी हजार हायी प्रतिदिन जाम नयुबह सवाक लिये जात है, ज्ञार ! सौ- 
8 जनम हे [ | हे कझाडसाज परिझायक ट्रेन राजा 0५ कलननननर दिया 7। आनन्द ! 
सो वर्ष ० आदवे। आनन्द : हां दव केहकर पनियायक-रतने राजाण्का उत्तर दवया। आदन्द : 








ढ्ड, जकमनक+ नमक फन्मजन ५2०० सनक मटर चर्पो पी नमक आकर जनलक न हक: वी दीतनेके बाद, कक: द्र्द्च्च राजा 
आनन्द ! तब सभत्रा देदीकों बहुत वषा, बहुत्त सहृस्त नके बाद, यह हुआ-- कराजा५- 











को देखें बहुत दिन हो गये, अतः में राजाको देखनेके लिये च्ूँ। आनन्द ! तद सुभद्वा देवीने गौर स्तियों 
को संबोधित किया--आप लोय सिरसे नहा, पीले कपछे पहन लें; राजा०को देखे बहुत दिन हो गये, 
राजा०को देखनेके लिये हम छोग चलेंगी ।' बानन्द ! अच्छा, आये ! ' कहकर० उत्तर दे, शिरसे नहा० 
जहाँ घुभद्वा देवी थी वहाँ गई। बानन्द ! तब सुमद्रा देवीने परिणायक-स्लकों संदोधित किया-- 
भद्र परिणायक-रत्न ! चतुरंगिणी सेना०को सजाओ०, राजा०्के दर्शनके लिये जाऊँगी। आनन्द ! 


वानन्द ! युभद्गा देवी ० सेनाके साथ, सभी स्त्रियोंक्ों छे, जहाँ वर्म-प्रासाद था वहाँ गई। 
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प्राछाईके ऊपर ३ नामक) कदागार वहाँ गईं! जाकर 
जाकर वम-अआतलादर्क ऊपर चढ़ जहां महाच्यूहु नामक) कटागार था वहाँ गई। जाकर 
महाव्यह कंटायारके 7. दरवाजेको 3० “हक. पक्रछकर ख्की 25. 3५ गई आनन्द तद राजाने चर उस चब्दको सून- 
हाव्यूह कृटागारके दरवाजेको पकछकर उठी हो गई। आवनन्द ! तव राजाने (उस झब्दको चुन- 
स्मप प्ट्ट्ज किद्ती ब्ठी भीछका जि ब्रज है 35 ० “कर महाव्यह कठायारसे का. कक अर सुनद्रा 
कर )-- यह पा ज%& भी दंग भहचक्द दया हे 2? (त्तों ) हाव्यूह्‌ कट सारः विरकेद्कर चुनद्रा 
फे गोेको दरवाज़ा नजर प्र कल «मत 5 -द] 2७७ सच रहो ८ मत 
देवोको दरवाज़ा पकछ सकी देखा। देखकर० देवीसे कहा--दिवि! यहीं खली रहो, भीतर मत 
ज्ञाबो।' न्द ! तद राजा०ने किसी दसरे गे आज्ञा दीं--'पनों कटागारसे सोनेके 
जाओ । कानन्द ! तब राजा०ने किसी दूसरे पुर्यको आज्ञा दी--चुनो, महाव्यूह कूटागारसे सोनेके 
3 स्कक च् छ दर 
पर्लंगको है «अब 3, चालवनमें लि. 


बको निकाल बिलकुल सोनेवाले तालूवनमनें दिछाओ। अच्छा, देव!” कह०। जानचद ! तव 





दहिनी हक 


सा रे पँस्‍्के ऊपर पैर और रु संप्रजन्यके झय्या लगाई 
राजा०ने दाहना करवट हो पेरके ऊपर पेर रखकर, स्मृति और संप्रजन्यके साथ सिंह-दब्या छगमाई। 





८-राजाकी छूत्यु 


तव सुभद्गादेवीके मननें यह हुआ---राजाकी इद्धियाँ (>न्च्वरीर) विलदुल 
, निर्मेल है; कहीं राजाकी मृत्यु तो होने- 
वाली नहीं है।' ऐसा दिचारकर राजा०्ते कहा--दिद ! छुज्ञावती राजवानी बादि आपके ये चौरासी 
हजार नगर हें, देव ! इनसे प्रसन्न होवें बौर जीवित रहनेकी कामना करें। देव ! घर्म-प्रासाद बादि०। 
महाव्यूह दूडागार आदि० | देव! जापकी ये चौरात़ी हजार घालियाँ हैँ, जिनमें ज्ञाम सवेरे भोजन 
परोत्ता जाता है--इनसे प्रसन्न होवें, कौर जीवित रहनेकी कामना करें।' 

' आनन्द ! ऐसा कहनेपर राजा० ने० देवीते यह कहा--वहुत दिनों तक देवि ! आपने मेरे 
साथ इप्ट--कान्त, ग्रिव--मवाप आचरण किये हैं; और जब जाप बन्तिम समयमें अनिष्ठ, ज-कान्त, 
ज-प्रिव और बअ-्मनाप जाचरण कर रही हैं। दिव ! में कैसे लाचरण कहूँ! दिवि! आप इस तरह 
कहेँ--देव ! सभी प्रियों--मनापोंद्रे दादाभाव(--वियोग )--विनाभाव--जन्यथाभाव होता है। देव ! 
आप किसी कामनाके साथ प्राण न त्वायें, कामनान्युक्ष मृत्यु दुःखपुर्ण होती है, कामनापूर्ण मृत्यु 








दौघ०श४ ] . राजाकी मृत्यु [ १५९ 


निन्‍्दतीय होती है। देव ! कुशावती राजधानी आदि आपके चौरासी हजार नगर हैं। देव ! उनमें 
लिप्त न होवें, जीवित रहनेकी कामना मनसें न करें ० थालियाँ हैं० उनमें लिप्त न होवें, जीवित 
रहनेकी कामना मनमें न करें। 

“आवन्द ! ऐसा कहनेपर सुभद्गा देवी रोने छगी, आँसू वहाने छूगी। आँसू पोंछ ० । यह 
कहा--दिव ! सभी प्रियों->मनापोंसे नानाभाव, विनाभाव, अन्यथाभाव होता है। देव! बाप 
कामनायुकत प्राण न त्याग्रें ०० थालियाँ हैं० उममें लिप्त न होवें, जीवित रहनेकी कामना न करें ।' 

“आनन्द ! तब कुछ ही देरके वाद राजा०की मृत्यु हो गई। आनन्द ! जैसे गृहपति या गृह- 
पति-पुत्रको अच्छे अच्छे भोजन कर लेनेके बाद भत्तसम्मद (+-भोजनोपरान्त आल्स) होता है, वैसेही 
राजा०को मरणके समय पीछा हुई। आनन्द ! राजा० मरकर अच्छी गतिको प्राप्त हो ब्रह्मतोक 
में उत्पन्न हुआ। आनन्द ! राजा महासुदशनने चौरासी हजार वर्षो तक बच्चोंके खेल खेले, चौरासी 
हज़ार वर्षो तक युवराज रहा, (चौरासी हज़ार वर्षो तक राज्य करता रहा), चौरासी० हज़ार वर्ष 
गृहस्थ होते (भी उसने) धर्म-प्रासादमें ब्रह्मचय्य॑ त्रतका पाठुन किया। वह (मैत्री आदि) चारों ब्रह्म- 
विहारोंकी साधना करके शरीर छोक मरनेके बाद ब्रह्मलोकर्में उत्पन्न हुआ। 


(७ 
*-बुंड॒ही महासुदशेन राजा 

“आनन्द ! यदि तुम ऐसा समझो कि यह राजा महासुदर्शव० उस समय कोई दूसरा राजा रहा 
होगा, तो आनन्द ! तुम्हें ऐसा नहीं समझता चाहिये। में ही उस समय राजा महासुदस्सन था। मेरे ही 
वे कुशावत्ती राजधानी आदि चौरासी हजार तगर थे० मेरी ही वे चौरासी हज़ार थालियाँ०। 

“आनन्द | उस समय चौरासी हजार नगरोंगें वही एक कुशावती नगर राजधानी थी जहाँ 
कि में रहता था। आनन्द ! उस समय० प्रासादोंगें वही एक धर्म-आरसाद था जहाँ में रहता था०। 

“अआज॒न्द ! देखो, वे सभी सं स्का र (>-कृत वस्तुयें) क्षीण हो गये, निरुद्ध हो गये, विषरिणत 
(>्वृदल) हो गये। आनन्द ! इसी तरह सभी संस्कार अ-नित्य हें आवन्‍्द ! इसी तरह सभी संस्कार 
अ-ध्रुव हैं। आनन्द ! इसी तरह सभी संस्कार विध्वासके अ-्योग्य हैं। आनत्द ! इसलिये संस्कारोंकी 
चाह व्यथ है, उनमें राग करना व्यर्थ है, उनमें आसक्त होता व्यर्थ है हल हक में जानता हूँ, इसी 
स्थानमें मेरी छै वार मृत्यु हो चुकी है-- (पहले छै वार) चारों दिशाओंको , भीन्त घामिक, 
धर्मराज और स्थिरता स्थापित करनेवाला, सातों रत्नोंसे युक्त चऋवर्त्ती राजा होकर; यह सातवीं बार 
यहाँ मेरा शरीरपात हो रहा है। आनन्द ! में देवताओं सहित सारे लोकमें० कोई दूसरा स्थान वहीं 
देखता, जहाँ तथागत आठवीं बार भी शरीरको छोलेंगे !! 

भगवानूते यह कहा; यह कह सुगत शास्ताव यह भी कहा-- ५ 

“सञ्ञी संस्कार (+-कुत वस्तुयें)अनित्य; उत्पत्ति और क्षय सम विना न हूँ, 

होकर मिट जानेवाले हैं; उनका शान्त हो जाता ही सुल्मय है ॥१॥ 


१८-जनवसभ-छुत्त (२। ५) 


१--सभी देझ्षोंके मृत भक्‍्तोंकी गतिका प्रकाश। २--मगघके भक्‍तोंको गतिका प्रकाश क्यों 
नहीं । ३--जववसभ (विवित्तार) देवताका संछाप। ४--अक्रद्वारा बुंद्धधमंको 
प्रशयंता । ५--सनत्कुमार ब्रह्मा हारा दुद्ध धर्मंकी प्रश्ंता। 
६--मगधके भकतोंकी सुगति । 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ नादिकामें गिजकावसबरमें विहार कर रहे थे। 


!-समभी देशोंके मत भक्कोंकी गतिका प्रकाश 

उस समय भगवान्‌ चारों बोरके प्रदेशोंमें समी ओर (घूमकर बुद्ध, धर्म और संघकी) सेवा 
करनेवाले अतीत काहूमें मरे लोगोंकी, गति (>-परछोक), का व्याकरण ' (--अदृष्ट कथन) कर रहे 
थे। काशी और कोसलूसें, वज्जी और मल्लमें, चेति और चत्समें, कुर और पल्चालमें, तथा सत्त्य 
और सुरसेनमें--अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ है, और जमुक वहाँ उत्पन्न हुआ है। पचाससे कुछ अधिक 
नादिका ग्रामके रहनेवाले परिचारक (-युद्ध, धर्म, और संघकी सेवा करनेवाले भक्त) अतीत कालमें मर 
कर अवरभागीय (+-पाँच कामलछोकके) वन्धनों (--संयोजनों)के क्षय हो जानेके कारण औपपातिक 
(देवता) हो उस लोकसे फिर कभी नहीं लौटेंगे। नव्वेसे कुछ अधिक नादिका ग्रामके परिचारक अतीत 
कालमें मरकर तीन बन्धनों (--स्नंयोजनों)के क्षय हो जानेके कारण राग्र, ढेप, और मोहके तनु 
(कमजोर, क्षीण ) हो जानेके कारण सक्षदागामी हो गये हँ---वे एक ही वार इस लोकमें आकर अपने 
सारे दुःखोंका अन्त करेंगे। पाँच सौसे कुछ अधिक नादिका ग्रामके प्रिचारक ० तीन बन्बनोंके क्षय हो 
जानेसे ज्लोतआपन्न हो यये हैं, अव वे फिर गिर नहीं सकते हैं, उनकी सम्बोधि-प्राप्ति नियत है।" 
नादिकाके परिचारकोंने सुना--भगवान्‌ भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें सभी ओर ० ख्ोतआपतन्न० 
सम्वोधि-प्राप्ति नियत है।' उससे प्रमुदित, प्रीति और सौमनस्य युक्त नादिका आ्रामके परिचारक 


भगवानूके व्याकरणकों सुनकर बल्ले संतुष्द हुये। 
क रोकी तिका क ॒ 
२-मगधके भक्कोंकी गतिका प्रकाश क्‍यों नहीं 
आवुप्मान्‌ बानचने सुना,--भगवान्‌ भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें० । उससे नादिका श्रामके परिचारक 
"वक्ध सन्तुष्ट हुये। तब आयुष्मान्‌ आनन्दके मनमें यह हुआा--“ये अंग सयधके परिचारक भी अतीत 
काटम मर चुके हें। अतीत काहमें मरे हुये अंग और सगधके परिचारकोंसे मानों अंग और मगव शून्य 





१प्रिछानो महापरिनिव्वाण-सुत्त १६ (पृष्ठ १२६) 
*इन देक्षोंके लिये देखो मानचित्र । 


दीघ०्रा५ ] जनवसभ देवतासे वाताछाप 


(जाली) है। वे भी तो बुद्धके ऊपर प्रसन्न थे, धर्मके ऊपर मपन्न थे, संघके ऊपर प्रसन्न थे और भीजोंको 
पूरा करनेवाले थे । अतीत काहमें मरे हुये उन लोगोंके विपयमें भगवानूने कुछ नहीं कहा। उनके विधयमें 
भी कहना उचित है, इससे चहुतसे लोग श्रद्धालु (स्असन्न) होंगे, और प्रुगतिको प्राप्त होंगे | मगधराज 
पेनिय बिस्थिसार भी तो धाम्मिक, ध्मराजा, ब्राह्मण और गृहस्थोंका, तथा नगर और देशका हित 
करनेवाला था। सभी छोग उसकी वढ्ाई करते है... पह इस प्रकारका धार्मिक धर्मराज था, जो छोगोंको 
सुद्ती कर स्वयं मृत्यको प्राप्त हैभा। उस धामिक धर्मराजाके राज्यमें हम छोग भी सुख्पुवक विहार करते 
थे।' वह भी बुद्धमें प्रसक्ष० ! लोग यह भी कह रहे भे--मरते दम तक मगधराज «ने भगवानुका यश 
(गृण-) कौन करते ही मृत्युको प्राप्त किया'। भेगवानूने अतीत कहें मरे हुये (उस राजाके) विषयमें 
कुछ नहीं कहा है। इसका कहना उचित होगा, बहुत छोग प्रसन्ष० | भगवानूक़ी बुद्धत्त (-श्षम्बोधि) 
भ्राष्ति भी मगधहोमें हुई है। भेगवानकी सम्बोधिआत्ति मगघहीमें हुई, तो भी भगवानूने अतीत 
काल० मग्धके परिचारकोंके ज्ञान, गति, और पण्यकी उत्पत्तिके विषय क्यों कुछ नहीं कहा ! 
भगवानूने अतीत काहमें० नहीं कहा है, इसलिये मग़पके परिचारक लिश्-मन हैं। मगधके परिवारक 
पिन्न हो गये हैँ, फिर भगवान्‌ क्यों नहीं कहेंगे ? ” 

आयुष्मान्‌ बातत्द मगवके परिचारकोंके विपग्रमें अकेले एकान्त-स्थानमें इस प्रकार विदारकर 
गतके इछ जानेपर उठकर जहाँ भगवान थे वहाँ गये। 

जाकर भगवानूको० अभिवादनकर बैठ गये।० कहा-- 

“अन्ते : मेने सुना है कि भगवान्‌ भिन्न मिन्न पदेशोंमें (विचररते) ० उससे नादिकाके परिचारक 
प्रपत्र) ये मगधक परिचारक भी अतीत कालमें+ मगधके परिचारक खिन्न हो गये हैं, फिर 
मेगवाव्‌ क्यों नहीं कहेंगे।” आयुष्मान्‌ भाव मगबक़े परिचारकोंके विपयमें भगवाबके सम्मुख यह 
कहकर, आसनसे उठ, भगवानकी बन्दना और प्रदक्षिणा कर चले गये। 

तव भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्‍दके जातेके बाद पूर्वाहण समय पहुचकर, पात्र और चीवर छे 
नादिका ब्राममें भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुये। नादिका ग्राममें भिक्षाटनक्े बाद छौटकर, पैर धो भोजन 
कर चुकमेपर गिजकाराममें प्रवेशकर विछे आसनपर बैठे, और उन्होंने मगधके परिचारकोके विषयमें 
जाननेंके लिये अपने चित्तकों सभी औरसे खींचा; जिसमें कि उतकी परलोककी गति को जानें, कि पर- 
लोकमें वह किस गतिको प्राप्त हुये हैं। भगवालूनें मगवक्े परिचारकों दादा प्राप्त लोकको देखा । तब 
भगवान्‌ तायंकाल ध्यानसे उठकर गिजकावसथसे निकछ, विहारके पीछे छाामें विश्े अपना बैठ जब । 

तब आयुप्मान्‌ आनन्द गये।० बैठ गये।० यह कहा-- भन्‍्ते ! भगवान्‌ वे शान्त-दर्शन 
मादूम हो रहे हैं, इद्धियोंकी प्रसक्नतासे भगवानूका मुख बहुत ही सुन्दर मादूम हो रहा है। (ज्ञात होता 
हैं कि) भगवानूने आज शान्तिपूर्वक विहार किया है।” 

बिं ० पीट मी 
२-जनवसभ (बिंबिसार) देवतासे संज्ाप 

“आनन्द ! मगधके परिचारकोंक़े विपयमें मेरे सामने कहकर जब तुम आसनसे उठ ५ हे 
गये, तब में नादिका ग्राममें० (मिक्षाकर) बिछे आसनपर वेह गया--०मेन ५ । आकद | त | 
किसी अदृश्य यक्ष (>देवता)ने शब्द सुताया--'भगवान्‌ ! मैं जनवसम हैं, बम ब है ई 
क्या आनन्द ! तुमने पहछे यह भाम कभी सुना है? यह जनवस्तभ कौन है कभी सुन हैः ॥क्‍ 

हि कभी हीं सुता। यह जनवसभ कौन है यह नह 

भन्ते ! इस प्रकारके नामको हमने पहले कभी रहीं सु । हब मेरे 
५ ] हे रोमाञ्च सा हो आया। भन्‍्ते | तब मेरे मनरमें 
उना हैं। भन्‍्ते ! किंतु जनवसभ' नामकी सुनकर मुझे भागी यह नहीं होगा? 
यह आया--जिसका 'जनवसभ' जैसा अच्छा नाम है, वह कोई मामूर्छ 
११ 
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४>जन्द  कछब्द सदा उनवसभ यखने अन्चन्त कानिमय बने 7 ने प्रकट हो दसुरी दार 
“पनन्द  चब्द सदा जनदंसभ पकने अत्यन्त कालमय बद मर सामन अकट हा, दूसरा दार 




















या पार हैं. संगत दिम्वितार हैं। भन्‍ते! बह “कम. 
भी बचक्द सनाया भपदादू ! में विब्चिसार हैं. चुगत : भ। तार हू | मन्त [८ हूं धातदा बार बश्न- 
अशजका मिद्र बेर ऊजउन- मे मो में यद्रने आयन त्ोकर मनंय्य- हो सका है 
बण महाराजका मित्र हांकर उत्तद्न हुआ हूं, का मे बहाव अत द्वाकर मनुष्य-्यजा हा सकता हू। 
2 मजाक (8 तक्षी सात चौदह जनन्‍्मोंकों 
इससे सात (कार) उसस भी सात चदहिह जन्माका, 
००... कि दास 5 डे न लि लआ हक स्मर्ण 
जिन ने मेदे पहले वास किया हैँ, म॑ उन्हें जच्छो तरह स्मरण करता हु॥ 
| ््ाः जानता स््द्रा > >> उअदाद: दर प्ले बदन नकद प्रकारक अपायों श्र कभी 
बच्त : ने जानता हू कि बइहुद्र बंप पहले दा मत चार प्रकारक अयाः (ल्तरकों) में [ 
>> >> :40+। द>ताऊात्री होत्ेके नये ने उत्साह भी पा 
नर्ह् जन्नत किया। सक्षदानाना हावेक लिय नुज्ष उत्पाह ना हू। 

















बायुप्मान्‌ जनवसन बबकी अदुदुत ० और दोछा--मैने पहिले वात़्० सहृद 
ब्क क 
मार्यफ प्राप्ति]को पाये ? 


नगदान्‌ ! छापके दर्म (-ज्ासद)कों छोछ और किसी दुतरी तरहसे नहीं । घुगत ! बापके० । 














बज जा ध सभक्त लन्ड मेने चार वपायोंगे 

भत्ते  जदसे में भगवादूका चुनदत देना तद्च चिरकाल तक मंच चार बपायाम वहा जन्म हिया। सक्ृदा- 
2 के, आ, 2, हे आओ  च, 

गानी होनें०। ऋन्ते ! अभी नुज्न वश्नतण (सज्कुदे र) महाराजने विल्दक महाराजके पास देदताओंकि 

कितनी कामसे भेझा था। रास्तेमें जाते हुये भगवादको गिजकावसबमें प्रदेशकर मगवके परिचारकोंके 











पूणिमाक्ता 
सप्तामें इकटो होकर डे चारों | ओोर बढी बे आदी >> न 4 चारों दिदाके 
पंच डेट हाहिर १9 थे। चारों बोर वी भारी ददताआका समा छुगा था। चारा इदिश्वाद 
चारों महाराद उस +४+ +.5 विधिक घतरद् बतसप्न ५७६ 5० ० 80४0 मख् 
वार महाराज व5 थं। पूव दिश्ाक बतरटू (+धृतराप्ट्र ) महाराज देवोंको सामने करके पस्चिम मुख 
किये बैठे थे। दल्षिण दिधाके विस्क्ुहक रे 
किय वेद थे। दाक्षण दिवाक विस्कृहक (+--विल्डक) महाराज देवोंकों ० उत्तर ०। पस्चिम० 


5 


त्रादान्त्श ददता चुधमा सनाम ० ०चारा रो महाराज ठठे थे। उन लोगोंका आसन इस प्रकार 





। | है लू 
ना 


5 ३ - 





ड 
था। उसके प्रीछे हम >>. हट 
था। उसके पाछ हम छागाका आनतन था। भन्ते! वे देव जो भगवानके धर्म (>्आसन) में 





दीध०२५ ] सनत्कुमार ब्रह्मा [ १६३ 


इन्हें देखकर तथागत और धर्मकी सुधर्मताको वमस्कार करते हुए; 

ऊके साथ ब्रायस्म्रिश (देव) आनन्दित हो रहे हैं ॥५॥ 

भन्‍्ते | उससे ब्रायरित्रश देवता अत्यधिक प्रसन्न, संतुष्ट, प्रमुदित तथा प्रीति और सौमनस्थसे 
युक्त हो (कहते थे )--देवलोक भर रहा ० भत्ते ! तब जिस कामके लिये व्रायस्तिश देव सुधर्मा- 
सभामें इकट्ठे हुयें थे, उप कामको यादकर, उस कामके विपयमें मच्णाकी। चारों महाराजने भी 
कहा, समर्थन किया। वे चारों महाराज फ़िर न जा करके अपने अपने आसनपर खल्े थे -.. 

वे राजा अपनी अपनी वात कहके आज्ञा छेकर ।' 

भसन्न मनसे शान्त हो अपने अपने आसनपर खह्े थे ॥६॥ 

भन्ते |! तब उत्तर दिश्ामें देवोंके देवानुभावसे वढ़कर वहा प्रकाश उत्पन्न हुआ, तीब् प्रकाश 
प्रादर्भूत हुआ। भन्‍्ते ! तव शक्त देवेदवने त्रायस्त्रिश देवोंको संवोधित किया--मार्प ! जैसा रक्षण 
दिखाई दे रहा है, बता प्रकाश ० ब्रह्मा प्रकट होंगे। बरह्माहीके प्रकट होनेके लिये यह पृर्व-मिमित्त है, 
जिससे कि यह बढ्ा प्रकाग् उत्पन्न हो रहा है। 


५-सनत्कुमार वल्ला द्वारा बुद्ध धर्मकी प्रशंसा 


जैसा निमित्त दिखाई दे रहा है, उससे ब्रह्मा प्रकट होंगे। 
यह ब्रह्मका ही लक्षण है, यो कि यह वढा प्रकाश हो रहा है ॥७॥ 
भरने ! तब ब्रायस्त्रिश देव अपने अपने आसनोंपर वैसे ही बैठ गये, कि उस बल्ले प्रकाश 
को जान, भौर जो उसका फछ़ होगा उसे देख ही कर जायेंगे। चारों महाराजा भी ०। इसे सुनकर 
आयशस्त्रि्ञ देवता सभी एकत्र हो गये, उस वल् प्रकाश ०। भन्‍्ते ! जब सनतत्कुमार ब्रह्मा वायस्वरिश 
देवोंके सामने प्रकट होता है, तो वह अपने बढ्ले तेजको प्रकाशित करके ही प्रकट होता है; जिसमें कि 
भन्‍्ते ! जो बह्माकी स्वाभाविक दुष्प्राप्य कान्ति हैं, उसे त्रायस्त्रिश देव देख ले। भन्‍्ते ! 03:83 
ब्रह्मा ० प्रकट होता है, तव वह दूसरे देवोंसे वर्ण और यशमें वहुत बढ़ा रहता है। भन्‍्ते | । सोनेकी 
मृत्ति मनप्यके विग्रहसे अधिक तेजसी होती है, वैसे ही भन्तें ! जब ब्रह्मा प्रकट ४ अं | जब 
समत्ुमार ० प्रकट होता है, उस सभामें कोई भी देव उसे ते तो अभिवादल हल ने उठकर 
अगवानी करते हैं, व आसनके छिये निमन्त्रित करते हैं। सभी चुप्‌ होकर, हाथ , पंलथी मारे 
बैठे रहते हैं। ब्रह्म सबत्कुमार जिस देवके आसन गम चाहता है उसी देवके पक बैठ जाता है। 
भन्‍्ते ! ब्रह्मा ० जिस देवके पर्यंड्थक्में बैठ जाता है, वह देव बा विशाल हो जाता हैं, सोमनस्पको लाभ 
करता है। भन्‍्ते ! जैसे हाहमें मूर्थामिपिक्त, क्षत्रिय राजा, वहुत अधिक संतोष पाता है, ० ७8 
छाम करता हैं, उसी तरह जिस देवके पर्यछकर्म ब्रह्मा उनलुभार बेठ्ता हैं, वह देव ०। भन्ते | तथ 
न्रह्म समत्कुमार अपने विशाल शरीरको निर्माणकर पाँच शिखाओंदाले एक वच्चेका का धर 
त्रा्यस्लिज्ञ देवोंके सामने प्रकट हुआ)। वह आकाशमें उक्त अन्तरिक्षमें पलथी का बैठ गया। 
भन्ते ! जैसे कोई वलवान्‌ पुरुष ठीकसे विछे बासन या समतल भूमिपर पलथी मारकर वैठे, ४) 
ब्रह्म समल्कुमार आकाझमें उछकर, आकाशमें पलथी लगाके बैठा। आयर्तिश देवोंकों असन्न 
इस गायाओंसे अनुमोदन किया--हल्‍्के साथ ० ॥२--५॥ त 
ः क्ष्तें! सनत्कुमार ब्ह्माने यह कहा। मन्ते ! सनत्कुमार ब्रह्माका स्वर भाठ अंगोंसे पक 
ने लायक, (३) मत्जु, (४) श्रवणीय, (५) एक घन (फटा 
सदर हु ते ! सभाके अनुकूल ही स्वस्से भाषण 
नहीं) ; ( यु ) करमानुकूल, ( छ ) गम्भीर, [ ८) ऊचा। भनन्‍्ते ० ब्रह्म सभाके अनुकृः 
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करता था। उसका घोष सभाके बाहर नहीं जाता था। भन्ते! जिसका स्वर इस प्रकार आठ अंगोंसे युक्त 
होता है वह व्रह्मस्वर कहलाता है। भन्‍्ते ! तव ब्रह्मा ०ने त्रायस्त्रिशीय शुरीरका निर्माणकर त्रायस्त्रिश 
देवोंके परयंड्कोंसे प्रत्येक पर्यक्में बैठकर तावर्तिस देवोंकी संवोधित किया--आप तावर्तिस (-नत्रायस्त्रिंश) 
देव लोग इसे क्या नहीं जानते, कि भगवान्‌ छोगोंके हिंतके लिये लगे हूँ, लोगोंके सुखके लिये ०। 
जितने वुद्धकी शरणमें गये, धर्मकी शरणमें गये, संघकी शरणमें गये, और जिन्होंने शीलोंकों पूरा किया, 
मरनेके वाद, उनमेंसे कितने ही परनिम्मितवशवर्त्ती देवोंमें उत्पन्न हुए, कितने निर्म्माणरति देवोंमें ०, 
कितने तुषित देवों ०, ० याम देवों ०, ० ब्रायस्त्रिश देवों ०, ० चातुर्महाराजिक देवों ०। (उनमें) सबसे 
हीन शरीर पानेवालेने, गन्धर्वक शरीरको पाया। ब्रह्मा ०ने यह कहा। भन्ते ! ब्रह्मा'्के घोषको सभी 
देवोंने जाना कि मानों वह उन्हींके आसनसे हो रहा है-- 

'ुकके भाषण करनेपर (दिव्य-बछ हारा) निभित सभी शरीर भाषण करते हैं । 

एकके चुप वैठनेपर, वे सभी चुप हो जाते हैं ॥८॥ 

“पत्द्रकें साथ सभी त्रायस्त्रिश देव समझते थे, 

कि ब्रह्मा उन्हींके आसनमें है और वहींसे भाषण कर रहा है ॥९॥ 

पन्ते | तव ब्रह्मा ० एक ओरसे अपनेको समेटने लगा; एक ओरसे अपनेको समेटकर (उसने) 
शत्र देवेन्रके आसन (>-पर्यझक)में पलथी छगाके बैठकर तावतिस देवोंको संबोधित किया--+भआप 
त्रायस्त्रद् देव लोग क्या समझते हैं,--उन भगवान्‌ अहूँत्‌, सर्वद्रष्टा, सर्ववित्‌, सम्यक्‌-सम्बुद्धको ऋद्धियों- 
की अधिकतासे ऋद्धियोंकी विशदतासे, तथा ऋद्धियोंको नाना प्रकारसे देखनेसे चारों ऋद्धिपाद प्राप्त 
हैं। कौनसे चार (ऋद्धिपाद) ? भिक्षु छल्दसमाधि प्रधात संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता 
है, वीर्यसमाधि प्रधान ० संस्कारयुक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है, चित्तसमाधि प्रधान संस्कारसे युक्त 
ऋद्धिपादकी भावना करता है, वीमंसासमाधि ०। ये चार ऋद्धिपाद उन भगवान्‌ ०को' सिद्ध हैं, 
ऋषद्धियोंकी अधिकतासे ०। अतीतकालछमें जिन श्रमण और ब्राह्मणोंने अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको 
सिद्ध किया था उन सभीने इन्हीं चार ऋद्धिपादोंकी भावता करके (और) अभ्यास करके। भविष्य 
(+-अतागत) कालमें जिन ० सिद्ध करेंगे ० | वर्तमानकालमें जिन ० सिद्ध किया है ०। आप जो त्राव- 
स्त्रिशन देव इस समय भेरे ऋद्धिवलको देख रहे हें--ऐसे महाब्रह्मा हैं--में भी इन्हीं चार ऋद्धिपादोंकी 
भावना करनेसे, अभ्यास करनेंसे इस प्रकारका महाऋद्धिवाछा महानुभाव हुआ हूँ।' 

'न्‍्ते | ब्रह्मा ० ने यह वात कही। भन्‍्ते ! ब्रह्मा ० ते यह वात कह, त्रार्यस्त्रि्ञ देवोंको संवोधित, 
किया--तव आप ० लोग क्या जानते हूँ, कि उन भगवान्‌ ० को तीन सुखकी ग्राप्तिके लिये अवकाश 
प्राप्त हैं! वे तीन (सुख) कौनसे ? कोई पुरुष भोगों (+-कामों)से लिप्त होकर अकुशल धर्मों 
(>-पापों) से रिप्त होकर विहार करता है। वह आगे चलकर आर्यधर्मको सुतता, अच्छी तरह मनमें 
लाता हैं, धर्मकी ओर ही लग जाता है। वह आयेधर्मको सुतकर अच्छी तरहसे धर्मकी ओर छगता है, 
अच्छी तरह मनमें छाते हुए, भोगों (--कामों)में विना आसक्त हुए विहार करता है, अकुद्छ पापोंमें 
विना आसक्त ० भोगों (--कामों)में न छमनेसे (और) अकुशल धर्मोमें न छगनेंसे उसे सुख होता 
गत सुखसे सौमनस्य, जैसे भोदसे प्रमोद होता है। इसी तरह कामोंमें न आसक्त ० सुख होता है, युखसे 

ध 42008 । उन भगवान्‌ ०को सुखकी प्राप्तिके लिये यह प्रथम अवकाश प्राप्त है। 
जाता है। शा सुननेक वादसे मा ते बी 8 0 हि 00083 अब 
जार मत का महान्‌ काय-संस्कार ले हो पे हैं, महान्‌ वाक्‌- 
5 उसके महान्‌ काय: शान्त , महान्‌ वाक्‌- 


दीघ७२॥५ ] ब्रह्मा द्वारा धर्मकी प्रशंसा [ १६५ 


संस्कारोंक ०, ० नित्त-संस्कारोंक शान्त होनेसे सुख उत्पन्न होता है। सुखसे सौमनस्य । जैसे मोदसे ० । यह 
उन भगवान्‌ “को सुलकी प्राप्तिके लिये दूसरा अवकाश्ष प्राप्त है। 

“और फिर, कोई यह कुशल है' ऐसा ठीकसे नहीं जानता है; 'यह अदुझ्यल है! ऐसा ठीकसे 
नहीं जावता है; यह निन्‍्ध है, यह अनिन्ध है, यह करने के योग्य है, यह न करने योग्य है, यह हीन है, 

ह पुन्दर है, इसमें अच्छाई बुराई दोतों हैँ ऐसा ठीकसे नहीं जानता है। वह किसी समय आर्यधर्मको 
सुनता हैं ० वह आर्यंधर्म सुनवेक्रे बाद ० प्रवुत्त होता है। यह कुछ है ० ऐसा (सभी) ठीक ठीक 
जान जाता है। उसकी ऐसा जानने, ऐसा देखनेसे अविद्या क्षीण हो जाती है, और विद्या उत्पन्न होती 
हैं। अविद्याक हट जानें और विद्याक्षे उत्पन्न होनेसे उसे सुख उत्पन्न होता है, सुखसे सौमनर्य। 
जैसे ० । ० यह तीसरा अवकाश प्राप्त ० । उन भगवानृ०को सुखप्राप्तिके छिग्रे ये तीतों अवकाश 
प्रा्त हैं । 

“पत्ते ! ब्रह्माण्ने यह बात कही । भव्ते ! ब्रह्मा०्ने यह वात कहके तावतिस (+्वायस्थिश) 
दचोंकों संदौधित किया--तव आप त्रायस्त्रिय देव छोग क्या जानते हैं कुशछ प्राप्तिके हिये जो चार 
स्मृत्ति-प्रस्यान कहे गये हैं, ये भगवान्‌ "को अच्छी तरह ज्ञात हैं। कौतसे चार ? भिक्षु अपने कायामें 
कायानृषश्यी होकर विहरता है, उद्योगी, साववान, स्मृतिमान्‌, अभिष्या (लललोभ) और दौर्मनस्य 
(>मनकी अयाम्ति)कों दबाकर, अपनी कायामें कायानुपध्यी होकर विहरते हुए उसके धर्म समाधिमें 
बाते हैं, निर्मेल होते हैं। वह अच्छी तरह समाहित और प्रसन्न हो बाहर, दसरोंके शरीरको निमित्त 
करके अपने जानदशनमें प्रवृत्त होता हैं ।--भीतरी वेदनाओंमें वेदनानुपठयी होकर विहार करता है ० 
बाहर दूसरोंकी वेदनाओंमें ० ।--भीतरी चित्त चित्तानुपदयी ० ।--अपने भीतरी धर्मोमें धर्मात- 
पश्मी ०। ये चार स्मृतिप्रस्थात कुशल प्राप्तिके लिये भगवान्‌० से वतलाये गये हैं। 


६-मगधके भक्कोंकी सुगति 


“पुह्माने ०--तया आप त्रायरस्त्रि्ष देव लोग जानते हैं कि सम्यकू-समाधिकी भावना और 
परिणद्धिके लियें सात समाधि-परिप्कारोंको भगवानु०्ने अच्छी तरह वतलाया है? कौनसे सात ? 
सम्यक्दृष्टि, सम्बकू-संकल्प, सम्पर्कू-वाकू, सम्यक-कर्म, सम्यकू-आजीव, सम्यकू-व्यायाम, सस्पकृू- 


स्मृति। जो इन सात अंगोंसे अकझग प्रत्यक्षमोंके साथ, (और) सभी परिष्कारोंके साथ चित्तकी एका- 


ग्रता रूपी परिप्कृति हैं वही सम्यकू-समाधि वही ० जाती है। सम्यक्‌-दृष्टिवाला मनुष्य सम्यकू-संकल्पर्म 
समर्थ होता है ०। सम्यक्‌-स्मृति से ०। सम्पक्‌ 


समर्थ होता है, सम्यक-संकल्पवाला मनुष्य सम्यक-वाकूमें यं होता हैं "। 
समाधिमें समर्थ होता हूँ। सम्यक्‌ समाधि ० संम्यक्‌ जाने समर्थ होता हैं । सम्क्‌ ज्ञानवाला मनुष्य 
सम्यक्‌ विमुक्तिमें समर्थ होता है। जिसे भछी भाँति कहनेवाले मनुष्य कहते है--भगवान्‌का धर्म हक 
स्यात (<-सुन्दर प्रकारसे कहा गया) है, सान्दृष्टिक (++इसी संसतारमें फल देनेवाला), आप 
(#«कालान्तरमें नहीं, सब: फल्मद)। एहिपव्यिक (न्परीक्षा किया जा एक पल अछ 
(#अनिर्वाणके पास ले जानेवाला); विश्ञ (पुरुपों)को अपने अपने विंदित किक है हा ग 
बद्धमें स्थिर रुपसे प्रसन्न हैं, धर्मेमें स्थिर ० और संपमें ०, उत्तम प्रिय शीलसे युक्त बा हक 
(>+स्वर्ग) का द्वार खुछ गया। (जैसे) ये औपपातिक (+नदेवता) 90808 च कप 

अधिक मगधके परिचारक अतीतकाहमें मारके तीन वन्धनोंके कट जानेसे खोतआपन्न हो ग हैं हे 
फिर कभी तीन अपायोंमें नहीं गिर सकते हू और वह तियत रूपसे सम्बोधिआप्तिमें छगे हैँ! और 


यहाँ सकृदागामी भी हैं-- ] है 
ह पर जातता हूँ कि यहाँ और दूसरे लोग (भी) (प्यक भागी हैं। 


१६६ ] १८-जनवसभ-सुत्त [ दीघ० श५ 


कहीं मिथ्या-माषण व हो जावे ! ' इस डरसे उतकी गणना भी नहीं कर सका ॥१ ० 

“भत्ते ! ब्रह्माण्ने यह कहा। भन्‍्ते ! ब्रह्माण्के इतना कहनेपर वेश्रवण महाराजके मनमें 
यह वितर्क उत्पन्न हुआ--आइचर्य है, अद्भुत है; इस प्रकारके उदार (+-महान्‌, श्रेष्ठ) शास्ता (फिर 
भी कभी) उत्पन्न हों, तो इस प्रकारके उदार धर्मोपदेश, (और) इस प्रकारके ऊंचे ज्ञान देखे जायें। 
भत्ते! ब्रह्माने ० वैश्ववण (--कुवेर) महाराज चित्तको अपने चित्तसे जान यह कहा--वैश्ववण 
महाराज ! क्या जानते हैं कि अतीतकालमें भी इस प्रकार उदार शास्ता ० देखे गये थे; भविष्य में 
भी इस प्रकारके उदार ज्ञास्ता ० होंगे ० देखे जायेंगे। 

“भष्ते । ब्रह्माण्ने वरार्यस्त्रिश्ञ देवोंसे यह कहा । त्रायस्त्रिश देवोंकें सामने जो कुछ ब्रह्मा०्ने 
कहा, उसे सामने सुन और ग्रहणकर वेश्ववण महाराजने अपनी सभामें कह सुनाया ।' 

जनवसभ देवता (+नयक्ष)ने वैश्ववण महाराज द्वारा अपनी सभामें कहे गये इस वचनको 

सुन, और ग्रहणकर भगवानूसे कह दिया। भगवानूने जनवसभक मुँहसे सुन, ग्रहणकर, तथा स्वयं जानकर 

आयुष्मान्‌ आवन्दसे कक्ष। आायुष्मात्‌ आनन्दने भगवान्‌के मुँहसे ० भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और 
उ्पासिकाओंकों कह चुनाया। वही ब्रह्मचर्य ऋद्धियुक्त, उन्नत, विस्तारित, प्रसिद्ध, और विद्याल होकर 
देव मनृय्योंमें प्रकाशित हुआ। 


१६-महागोविन्द-सुत्त (२ । ६) 


(--शब्रद्वारा वृद्धधर्मकी प्रशंतता । २--बुद्धके आठ गण | ३--अह्मा सनत्कुमार द्वारा 
वुद्धधमंकी प्रशंसा। ४--महागोविन्द जातक । (१ ) महायोविन्दकी दक्षता। 
(२) जम्बूद्वीपका सात राज्योंमें विभाग। (३) ब्रह्माका दर्दान। 
(४) महागोवित्धका संस्यास। ५---वुद्धधर्मक्री महिसा। 


... ऐसा मेने चुना--एक समय भगवान्‌ राजपृहके गृप्नक्लूट पवंतपर विहार कर रहे थे। तव 
पंअ्चज्ञिस गन्धवंपुत्र रातके चढ़तेपर देदीप्पमान शरीरसे सारे गृश्नकूट पव॑तको प्रकाशित करके जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ भाया। आकर ० खा हो गवा। ० यह बोला-- 

'भन्‍्ते ! मेने जो त्रायस्त्रिश्ष देवोंके मुंहसे सुता है (और) जाना है, उसे आपसे 
कहता हूँ ।' 

भगवानने कहा-- तो पल्चशिस ! मुझसे कहो।” 


१-शक्रद्वाराबुद्ध धर्मकी प्रशंसा 


“भत्ते ! बहुत दिन व्यतीत हुए एक गप्रवारणा (+आरिवत पूृणिमा)के उपोसयकी पम्बदशीको 
पुर्णमासीकी रातमें सभी त्रायस्त्रिश देव सुधर्मा-सभामें बैठे थे। महती देव-परिषद्‌ चारों बोरसे वैठी थी। 
चारों दिश्वाओंसे चारों महाराज भी आकर वैठे थे।०। भन्ते ! तब झत्र देवेद्ने बायस्त्रिद्ञ देवताओंको 
प्रसन्न देखकर इन ग्रायाओंसे अनुमोदत किया-- इच्धके साथ सभी ०" ॥१-४॥* 

“पत्ते ! इससे भ्रायस्त्रिश देव अत्यधिक प्रसन्न, संतुष्ट० हो गये--'देवछोक भर रहा है, असुर- 
लोक क्षीण हो रहा है !' भन्ते ! तब श्र देवेन्द्रने त्रायस्विज्ञ देवोंकों प्रसन्न देख तावर्तिस देवोंको संबो- 
घित किया--'मार्प ! क्या आप छोग उन भगवानूक आठ यथार्थ गुणोंकों सुतना चाहते हैं ?' 


मार्प | हम लोग ० सुनना चाहते हें।' 
२-बुदके आठ गुण 


“अस्ते ! तब जाकर देवेद्वने तावतिस (न्व्रायस्त्रिश)देवोंसे भगवानके ० गृुणोंकी कहा-- 
(१) आप तावतिंस देव लोग क्या जानते हैं कि भगवान्‌ छोगोंके हितकेलिये०। भगवानूको छोक्कर। 
इस प्रकारके अडगोंसे मुक्त शास्ताकों हम छोगोंने आज तक पहले कभी नहीं देखा था। (२) 'मग- 
वानका धर्म स्वास्यात० * है। उन भगवान्‌कों छोढ़कर आज तक हम लोगोंने पहले इस प्रकारके स्वर्ग- 
प्रद धर्मका उपदेश देनेवाले, (तथा) इत अडगोंसे युक्त शास्ताको नहीं देखा। (३) यह बच्छा हैं इसे 
भगवानने ठीक ठीक वतछाया है। यह बुरा (अकुशल) है इसे ०। यह निल्य, यह अनिन्‍्य ० इसे ०। 





१ देखो पृष्ठ १६२, १६३ । * देखो पृष्ठ १६५। 
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दीघ०२॥६ ] महागोविन्द [ १६९ 


“भन्तें ! तावतिस देव अपने अपने ०। 

“तब ब्रह्मा०्ने अन्तहिंत (अदृश्य) होकर इन गायाओसे त्रायस्व्रिंश देवोंका अनुमोदन किया-- 

'इन्दके साथ वरायरस्त्रिंग देव ० ॥१-४॥* 

“भन्‍्ते । सनत्कुमार ब्रह्माने यह कहा। भच्ते ! कहते समय समत्कुमार ब्रह्माका स्वर आठ अंगोंसे 
युक्त था; वह विस्पष्ट, विजय, मंजु, श्रवणीय, बिन्दु (ठोस ), विखरा-नहीं, गंभीर, और निनादी परिषद्‌ 
के अनुसार [तोव्र मन्द) स्व॒रसे ब्रह्मा सनत्कुमार परिषदकों उपदेशता है, उसका स्वर परिषद्से 
बाहर नहीं जाता। भन्ते ! जिसका स्वर इन आठ अंगों से युक्त होता है, वह ब्नह्मस्वर कहा 
जाता है। भन्‍्ते ! तब ० देंवोंने ब्रह्मा “से यह कहा--साथु महात्ह्मा ! इसीलिये हम लोग प्रसन्न हो 
रहे हैँ। शक्र०्के द्वारा भंगवानके यथाभूत >-यथार्थ आठ गुण कहे गये हैं। उसीसे हम लोग प्रसन्न हो 
रहेहे 

“सन्ते ! तब ० ब्रह्माने शक०्से बह कहा--साथु देवेद्र ! में भी भगवानूके आठ ० सुन्तूँ। 
भन्ते ! तब शत्रने ० ब्रह्माण्को भगवानृके ० गृणोंको कह सुनाया। 

वो आप महात्रह्मा क्या जानते हैं कि भगवान्‌ लोगोंके हित ०* ।' 

“अषन्ते | शक्रने ब्रह्मा ०को ये भगवान्‌के आठ यथार्थ गुण कह सुनाये। उससे ब्रह्मा ० संतुष्ट ०। 
भन्‍्ते ! तब ब्रह्मा ० अपना उदार स्वरूप वारणकर, कुमारके वेशमें, पाँच शिखाओंवाला बन तावतिंस देवोंके 
सामने प्रकट हुआ। वह आकाझमें ०* देवोंको संवोधित किया-- 


४-महागोविन्द जातक 


आप च्ायस्त्रिंश देव छोग क्या नहीं जानते कि भगवान्‌ बहुत दित पहले भी महात्ज्ञावान्‌ 
थे |--बहुत दिन पहले दिज्ञांपति नामक एक राजा रहता था। दिश्वांपति राजाका गोविन्द तामक 
ब्राह्मण पुरोहित था। गोविन्द ब्राह्मणका जोतिपाल तामक माणवक उतर दा। रेणु राजपुत्र, जोतिपाल 
माणवक और दूसरे छै क्षत्रिय--ये आठों बल्ले मित्र थे। े 
'तब बहत दिनोंके वीतनेपर गोविन्द ब्राह्मण मर गया। गोविन्द क्ाह्मणके मर जानेपर राजा ० 
विलाप करने छगा--जों गोविद ब्राह्मण (हमारे) सभी कृत्पोंको करके पाँच भोगों (+-काम गुणों) से 
रे था वह गोविन्द ब्राह्मण मर गया । 
के 3 ऐसा कहनेपर रेणु राजपुत्रने राजा "से यह कहा--देव ! आप गोविन्द ब्रह्मण- 
के मर जानेसे अधिक विलाप न करें देव ! गोविन्द ब्राह्मणका जोतिपाल नामक माणवक पुत्र है । 
बह अपने पितासे भी बढ़कर पण्डित है, अपने पितासे भी वढ़कर अर्थदर्शी है। जिन कार्मोंकी देख-रेख 
उसका पिता करता था, उन कामोंकी देख-रेख जोतिपाल माणवक भी कर सकता है । 
कुमार ! ऐसी बात है?' देव! हाँ।' 
तृव्‌ उस राजा ०ने एक पुरुषसे कहां--सुनो, जहाँ जोतिपाल माणवक 
जोतिपाल माणवकसे यह कहो--जोतिपाल माणवकर्का शुभ हो। यजा ० बाप 
राजा ० आप»से मिलता चाहते हैं।' 
अच्छा देव |” कहकर ० । 
जोतिपाल माणवक .वहुत अच्छा' कह उस 


है, वहाँ जाओ। जाकर 
प ०को बुला रहे हैं; 


प्रुषकों उत्तर दे जहाँ राजा विशांपति था, वहाँ 





। देखो पृष्ठ १६७॥ देखो पृष्ठ १६३। 


१3० ] १९-महागोविन्द-सुत्त [ दीघ०्श६ 





43: किया अभिननन्‍द्न वीक नल का हक 
(। आभदन्धन , . . - - करनके वाद एक आंर दंठ 





सभी कामोंम विचारपूर्वक सलाह दें)। आप जोदि- 
पाल० अनुज्ासत करनेसे रत हिचके। आपको आपके पिता स्वानमें नियुक्त करता ह््‌ ग्ोविल्यक 


बआतसनपर अभिष्कत ड््ल्ज्द््त 


सनपर आपकी आनाग्रदत्त करता ह् || 


बहुत अच्छा कह जोतियालण्ने राजाण्को उत्तर दिया) 


४ ददोनिपाल ० 


गीतिपालूण्योविच्दके आासतपर अभिपिद्त हो, अपने पिताके स्थानपर नियृक्त हो, उस ऋत्वोंकी 
पिता करता था, (और ) जिनकी देंख रेख उनका पिता 


र्ज्यै। 


हा 9. प 
ते आस पा सथ जिनकी छा रस उच 
पु 


| 
[न 


| हो 








श्थ] 








शिल्प व््द्द्दे न 2> फेज २52६ प्रचन्ध उनका करता उनका 
नहीं करता था उनकी भी देख रख कर । बिन कामोंका प्रवन्ध उनका पिता करता था, उनका 

ब्ज््ड््ो लगे नर र ु कामोंका प्रदन्ध उनका 4. प्रबन्ध 
अद्न्ध करत छा (बे ₹। जिन कामाका अ्रदत्थ उनका पिता बहाँ कर सकता था, उनका भीौं प्रतन्ध 


[ प 


करने छूगे। इसलिये उन्हें छोग कहने छगे--वह गोविन्द ब्राह्मणत्ता हैं, महागोदिन्द द्राह्मण हैं। इस 
गोविन्द या महायोब्रिन्द साम पता। 

ध्द्व्र महागोविन्द तल ज्राह्मण ल्हीँ ५ बे वहाँ गये हि क्षत्रियोसि न दिया 
तव महागोविन्द ब्राह्मण जहाँ छे क्षत्रिय थे वहाँ गये, जाकर उन्त छे से वोडे---दिल्मा- 
पति दाजा जीर्ण--बृद्धः-महल्लक, पुराते बौर वबर्क हो ययें हैं। जीदनके विपयर्मे कौन जानता है। 
दात ऐती है कि ० राजाके मर जानेपर (कद्ात्रित्‌) राज्य-कर्ता लोग रेणु राजपुत्र॒को राज्यानिषिक्त 
करें। जाप छोग बादें, जहाँ रेणू राजपुत्र हैँ वहाँ चलें, और जाकर रेणु राजपुत्रते यह कहें-- हम छोग 


४ 





डर 
दर 





बापके सहायक, प्रिब्र-न्मनाप, (और) अप्रतिकूल (+-कषपहीक पक्षमें रहनेवाले ) हैँ। बापको जिसमें 
चुत है, उद्तीमें हम छोनोंको भी सुख है; बापको जिसमें दुःख है ०। दिल्लाम्पति राजा जीर्णे० हों गये 
हैं। जीवनके ०। वात यह है कि ० राजाके मरनेपर कदाचित्‌ राज्यकर्ता लोग आप हीका राज्यानियेक 
करें। यदि आप राज्य पादें दो हम लोगोंको भी राज्यका (उचित ) भाग दें। 

बहुपर बच्छा' कह, छे क्षत्रिय महागोविच्द ०क्षो उत्तर दे, जहाँ रेणु थे, वहाँ ० गये । ० यह 





हैं, मेरे राज्यमें जाप छोगोंको छोड़कर और दूत्तरा कौन सुद्धी होगा ! यदि में राज्य पारँगा 
तो बाप छोयोंकों भी राज्यका भाग हँगा। 


हुत दिलोंके दाद राजा ० मर गया। राजाक्ने मर जानेपर राजकर्ताओंने रेणू राजपुत्रका 

रेणू राज्याभिषिकत हो पाँचों भोगोंका सेवन करने लगा। 

विद ब्राह्मण जहाँ छे क्षत्रिय थे, वहाँ गयें। जाकर वबोले---राजा ० मर गया। 
भोगोंको सेवन कर रहा है। मदवर्घक भोगोंका कौत ठिकाना ? आप छोग 

राजा हैं, वहाँ जावें (और) जाकर रेणु राजासे वह दिश्ञाम्पति राजा मर गया। 

। बाप उस वचनको स्मरण क 7 

बहुत अच्छा' कह ०।० स्मरण करते हैं? 


(२) क्खूद्वपका सात राज्योंमें विभाग 


स्मरण करता हूँ। तो कौन है जो उत्तरमें तो चौठी और दक्षिणमें दकठके 
महापृथिदी (--भारत)कों सात वरावर भागोंमें वाँट सकता है। 





। ै 


दीघ०२६ ] सात भारत (--राजा) [ १७१ 


महागोविन्द०कों छोढ़कर भा और दसरा कौन (यह) कर सकता है ?' 

तब राजा रेणुने एक पुरुषको बुलाकर कहा--सुनो ! जहाँ महागोविन्द ० हैँ वहाँ जाओ, ० 
फहो--भन्‍्ते ! रेणु राजा आपको बुलाते हैं।” 'बहुत अच्छा' कह ०।० बुलाते 

बहुत अच्छा कह वह ० पुरुषको उत्तर दे जहाँ रेणु राजा ०। ० बैठ गये। एक ओर बैठे महा- 
योचिद्द ब्राह्मणसे रेणू राजाने यह कहा-- 

आप ० इस महापृथ्वीको सात बराबर वरावर भागोंमें वाँटें।' 
&ु 'बहुत्त अच्छा' कह महागोविद्दने रेणु ०को उत्तर दे, इस महापृथ्वीको ० बाँट दिया ० बीचमें 
रेणुका भाग रहा। 

*कहिंगमें दन्तपुर, अइबक (देश) मं पोतन, 

अवन्ती (देश) में माहिप्मती, सौवीर (देश) में रोस्क। 

बिदेह (देश)में मियिल्ता, अंगमें चम्पा, 

और काशी (देश)में वाराणसी--इन्‍्हें महागोविन्दने बनाया ॥9॥ 

तब वे है क्षत्रिय अपने अपने भागसे संतुष्ट हुए, उनका संकल्प पूरा हुआ--जो हम लोगोंका 
इच्छित, जो आकांक्षित, जो अभिप्रेत (और) जो अभिप्राथित था, सो हम लोगोंने पा लिया । 

सत्तभू, बहादत्त, वेस्समू, भरत, 

रेणु और दो घृतराष्ट्र उस समय यह सात भारत (+-राजा) थे ॥८ा। 


( इति ) प्रथम भाणखार ॥१॥ 


तथ वे है क्षत्रिय जहाँ महागोविन्द थे, वहाँ गये। जाकर महागोविन्दसे वोले--जैसे आप रेणु 
राजाकें सहायक, प्रिय, मनाप और अप्रतिकूछ है, वैसे ही आप हम लोगोंके भी सहायक हों। हम छोगोंको 


अनुशासन करें। आप क्षनशासन करनेसे मत हिचक। बहुत अच्छा कह ०। 
तब महागोविन्द ० सात मर्धाभिषिकत क्षत्रिय राजाओंको अनुशासन करने लगे। सात ब्राह्मण- 


महाशालों (->महावनी)कों और सातसी स्तातकोंको मन्त्र (नवेद) पढ़ाने छगें। तव कुछ समय 


बीतनेपर महागोविन्दकी ऐसी ख्याति पौछ गई-- 
महागोविन्द ० साक्षात्‌ ब्रह्माकों देखता हूँ। महागोविन्द ० साक्षात्‌ ब्रह्मासे बातें करता है, 


संछाप करता है, (और) मल्त्रणा करता हैं| 
तव महागोविन्द०के मनमें यह आया--मेरी ऐसी स्याति हो गई है-- महागोविन्द ० साक्षात्‌ 


० मन्त्रणा करता है।!' में तो ब्रह्माकी नहीं देखता, न ब्रह्मक साथ बातें करता हूँ, न ० संछाप ०, न ० 


मत््रणा ०। कपकिकर अमर 
मेने वद्ध-महल्लक, आचार्य, भ्राचार्य ब्राह्मणोंको ऐसा कहते सुना है कि, जो वर्षकालके चौमा 


में समाधि छगाता तथा करुणा भावनाकों करता हैं, वहें ब्रह्माकों देखता हैं ० वात करता हूँ ०। अतः 
में वर्षाकालक चौमासेमें ध्यान ० केडगा। 





९ (१) कलिग--उडीसा। (२) अव्वक--और॑गाबादसे पैठन तक (ह्ादाद) । 
(३) अवन्ती--मालवा। (४) सोदीरन्‍न्वेतेमात सिंघ। (५) विदेह-तिहुंत। (६) अंगर- 


भागलपुर-मुँगेर जिछे। (७) काशी-न्वनारस कमिइ्नरी । यही भारतके सात पुराने खंड हूँ। 


पोतन,*पैठन (हैदराबाद), माहिष्मती --महेश्वर (इन्दौर), रोर्क-रोरी (सित्थ), चम्पा-त्चम्पा 
(भागलपुर) । 


१७२ ] १९-महागोविन्द-चुत्त [ दीघ०२॥६ 


“तव महागोविन्द ० जहाँ रेणु राजा था, ० वहाँ गये। ० वोले--मेरी ऐसी ख्याति हो गई है, 
भ्रह्मगोविन्द ० साक्षात्‌ृ०। (किन्तु) में ० नहीं देखता हूँ ०। ० कहते सुना हैं ०। अतः में वर्षाकालके 
चौमासेमें ध्यान ० करना चाहता हूँ। एक भोजन ले जानेवालेको छोढकर मेरे पास और कोई दूसरा 
न आवे।' 
आप गोविन्द, जैसा उचित समझें वैसा करें।' 

“तव भहागोविन्द ० जहाँ छे क्षत्रिय थे ० वहाँ गये। ० बोले--आप गोविन्द, जैसा उचित 


“तब महागोविन्द ० जहाँ सात ब्राह्मण महाश्ञाल और सातसौ स्तातक ० ।' 

आप गोविन्द, जैसा उचित समझें।' 

“तब महागोविन्द ० जहाँ उनकी एक जातिकी चालीस स्त्रियाँ थीं ० ! 

आप गोविन्द, जैसा उचित समझें ।' 

तब महागोविन्द ० नगरके पूरव नया सन्यागार (>-ध्याव, आदिके अनुकूल स्थान) वनवाकर 

वर्षाकालके चार मास समाधि छगाने लगे, करुणा-भावनाका अभ्यास करने छगे। भोजन छे जानेवालेको 
छोढ्कर और कोई दूसरा वहाँ नहीं जाता था। तव चार मासके वीतनेपर महागोविन्द०को एक पुण्य 
को उत्सुकता होने लगी--० ब्राह्मणोंकी कहते सुना था--वर्षाकाछके ०। (किन्तु) में ब्रह्माको न 
देखता हूँ, ० न (उससे) वातें करता 


(३) नह्याका दर्शन 


“तब ब्रह्मा सबत्कुमार महागोविन्द०के चित्तको अपने चित्तसे जान जैसे वलवान्‌ पुरुष ० वैसे 
ही ब्रह्मलोकमें अन्तर्धान हो महागोविन्द ० के सामने प्रकट हुआ। तव उस अदृष्टपुर्व रूपकों देखकर 
महगोविन्दको कुछ भय होने छगा, स्तव्बता होने छगी, रोमाडच होते छगा। तब महागोविच्दने ० 
भयभीत--संविग्न, रोमाड्चित हो ब्रह्मा सनत्कुमारसे गाथाओंमें कहा-- 

मार्य ! सुन्दर, बशस्वी, श्रीमान्‌ आप कौन हैं, नहीं जानकर ही 

में आपको पूछ रहा हूँ। आपको हम छोग भला कैसे जानें ॥९ 

ब्रह्मलोकमें सनत्कुमारक नामसे 

मुझे सभी देव जानते हैँ; गोविन्द ! तुम वैसा ही जानो ॥१०णा। 

जासन, जल, परम लगानेके लिये तेल, (और) मधुर शाक से 

: मे आप ब्रह्माकी पूजा करता हूँ; कृपया इल्हें आप स्वीकार करें ॥११। 

गोविन्द | इसी जन्म (--दृष्टवर्म)के हितके छिये, स्वर्ग॑प्राप्तिकें लिये और सुखके लिये 

जो तुम कहते हो | 

उन अध्योंको में स्वीकार करता हूँ । में आज्ञा देता हूँ, जो चाहो पूछ सकते हो ॥१श।॥। 

तव महायोविन्द०के मनमें यह आया--अरह्मा »ने आज्ना दे दी है। ब्रह्मा०को में क्या पूछें-- 
इसी संसारकी बातें या परछोककी वातें ? तब मः हागोविन्दक मनमें यह आया--इस जन्म (<-दृष्ठ- 
धर्म )के अर्थो्में (>त्ांसारिक बात्ोंमें) तो में स्वयं कुशल हूँ, दूसरे लोग भी मझसे दृष्ठधर्मके अर्थको 
देते है। अतः में ब्रह्मासे परछोककी ही वात पूछूँ। तव मेहागोविन्द०ने ब्रह्मा०्से गाथामें कहा-+ - 


श्रष्या 
गा तैप्ठों द्वारा ज्ञातव्य बातोंमें मझे शंका है, इसलिये उन्हें में, शंकारहित ब्रह्मा सनत्कुमारसे 
है । 


कहा कर ह * 
हैं| रहकर और क्या अभ्यासकर मनुष्य अमृत ब्रह्मछोकको प्राप्त होता है ? ॥१शा' 


दीश०२१६ ] महागोविन्दको वैराग्य [ १७३ 


ब्राह्मण ! मनुष्योंमें ममत्वको छोक एकान्तमें रहना, कश्णा-भावयुतत होता।' 

पापोंसे अछूग रहना (तथा) मैथुन-कमेंस व्रत रहना; 

इन्हींका अभ्यास्कर, और इन्होंको तीज्कर मनृप्य अमृत बह्मलोककी प्रात होता है ॥ १४ 

में जानता हूँ कि तुमने ममत्वको छोछ दिया है। कोई पुरुष कम या बहुत भोगविक्तासको, वन्धु 
बान्धदोंको छोढ़ शिर और दाढ़ी मूंछ ० प्रव्नजित हो जाता है। में जानता हूँ कि तुमने उस्त ममत्वको 
छोढ दिया है। में जानता हूँ कि तुम सबसे अकेले भी हो गये हो। 

कोई कोई मनृष्य विविक्त (5एकान्त, नियत) स्थानमें वास करता है। अरण्प, वृक्षके वीचे पवेत- 
कन्दरा, पहाक्ककी गुफा, दमशान, जंगल, खुले मैदान, या ० पुआलके ढेरमें वास करता है। में जानता हूँ 
कि तुम भी इसी तरह विविवत स्थानमें वास करते हो। में जानता हूँ कि तुम करुणासे भी युक्त हो। 

कोई कोई मनुष्य कस्णायुकत वित्तसे एक दिशाकी ओर ध्याव कर विहार करता है, वैसे ही 
दूसरी दिया ० तीसरी ० चौथी दिशा, ऊपर, नीचे, आढे, बेढे सभी तरहसे सभी ओर सारे संसारको 
वैररहित ह्रोह-रहित विषुल, अत्यधिक, सच्चे चित्तते विहार करता है। में जानता हूँ कि तुम्हें भी इसी 
तरह करुणाका योग है । किंतु तुम्हारे कहनेसे भी तुम्हारा आामगत्ध मैं नहीं जानता ।' 

“ब्रह्मा ! मनुष्योंमें वे कौनसे आमगन्ध हैं! उन्हें में नहीं जानता; झुपवा कहें | 

श्रह्मोकसे गिरकर नारकीय छोग किन मलौंसे लिप्त हो दुर्गन्धिको प्राप्त होते हैं! ॥१५॥ 

“कोध, मिथ्याभाषण, वज्चना मित्रद्धोह, कुपणता, अभिमान, 

भईर््या, तृप्णा, विचिकित्ता, परपीढ़ा, ढोभ, दोप, मद और मोह; कम 

एन्हींसे युक्त होकर नारकीय लोग ब्रह्मतोकसे गिरकर दुर्गन्धको आप्त होते हैं ॥१॥ 

आपके कहनेसे में आमगत्थोंकों जान गया। वे गृहस्थसे जत्दी दूर नहीं किये जा सकते, अतः, 
में घरसे बेघर हो प्रतनजित होऊंगा।' भहागोविन्द, जैसा उचित समझो।' 


(9) गहागोविन्दका पंलाप्त 

“लव महागोविन्द ० जहाँ रेणु राजा था वहाँ गये। जाकर रेणु राजासे 48808 आप अपना 
दूसरा पुरोहित खोज छे, जो कि आपके राज्यका अनुश्ञातत करेगा। में घरसे बेघर हो १ 
चाहता है। बरह्माके कहनेसे जो आमगन्व मेने सुने है, वेगृहस्थ रहकर आसानीसे दूर नहीं किये जा 
सकते; में घर से बेघर हो प्रव्नजित होऊेगा। है 

'भूषति रेणु राजाकी में संवोधित करता हूँ; आप अपने राज्यको देखें, 

मैं अब पुरोहितके कामोंकों नहीं कर सकता ॥(७॥ * 

आदि आपको भोगोंकी कमी है, में उसे पूरा कहँगा। जो आपको कष्ट देता है, 

उसे में वारण कर दूँगा,में भूमि और सेनाका पति हूँ; तुम पिता हो, में पुत्र है 

गोविन्द, हम लोगोंको आप मत छोलें॥ श्ढां ेल्‍ 

भुझे भोगोंकी कमी नहीं है और व गुझे कोई कष्ट देता हैं के 

अनमुष्य (नन्देवता) की बातको सुननेके वाद में गृहसत रहना नहीं चाहता ॥१९॥ 

'न्मनुष्य बसा था, उसने आपको क्या है पे का कि 

; अपने घर तथा हम सभीकों छोह़ रहे है: ॥९ ह 

हक करनेकी इच्छासे मेंने अग्नि प्ज्वकित की; ऊँ और पते बिछाये । 
उसी समय ब्रह्मा सनत्कुमार ब्रह्मोकसे आकर प्रकट हुए ॥२0॥ 
“उन्होंने मेरे प्रब्नोका उत्तर दिया | 
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दीघ०२६ | महाग्रोविन्द योगी [ १७५ 


3 गोविन्द, छै महीना ०। पाँच ०। चार ०। तीन ०। दो ०। एक ०। आधा महीवा ०। 

आधा महीना बहुत लम्बा ०! 

तो गोविन्द, सात दिन ० कि हम छोग अपने भाई-बेटोंको राज्य सौंप दें। एक सप्ताह 
बीतनेके बाद हम लोग भी ० ।' 

एक सप्ताह अधिक नहीं होता । एक सप्ताह तक जप छोगोंकी प्रतीक्षा करूँगा ।' 

तब महायोविन्द ० जहाँ सात ब्राह्मणमहश्ार और सातसौ स्वातक थे वहाँ गये। ० बोले-- 
आप लोग अब अपना दूसरा आधा खोज हें, जो कि आप छोगोंको मन्त्र (वेद) पढ़ावेगा। में 
प्रद्नजित होना चाहता हूँ। क्योंकि ब्रह्म मँते सुना है ०४ 

भोविन्द ! आप मत धरतसे बेघर ० । प्रत्ज्या अच्छी चीज नहीं है, उससे लाभ भी अल्प ही है। 
ग्राह्पपन अच्छी चीज है, और उससे लाभ भी बहुत है ।' 

भूज़े लब अच्छी चीजसे या महालाभसे कया ! में आज तक राजाओंका राजा, ब्राह्मपोंका 
ब्राह्मण, (और) गृहस्थोंके लिये देवता-स्वरूप था। छिकित अब) उत सभीको छोक़कर में घरसे बेघर 
हो « प्रब्रजित हो जाऊँगा। क्योंकि मेने बरह्मसे ० 

श्रदि आप गोविन्द घरले बेघर हो प्रव्नणित होंगे, तो हम छोय भी ० प्रवजित हो जायेंगे ० 

“हद महायोविन्द » जहाँ उतकी समानवंशवाली चालीस स्त्रियाँ थीं वहाँ गये। ० वोले-- 
आप लोग अपनी इच्छाके अनुमार पीहर चडी जादें, वा दूसरे पतिको खोज हैं। में घरते वेबर ० । ब्रह्माते 
मेंने सुना है ०। 

आप ही हम लोगोंके सम्बन्धी हूँ, आप ही हम लोगोंके पति हैँ। यदि भाप घरसे बेघर हो प्रव्न- 
जित् होंगे तो हम लोग भी ० 

शव महागोविन्द ० उस सप्ताहके बीत जानेपर शिर और दाड़ी मुँढा प्रवनजित हो गये। महा- 
गोविन्द०के प्रद्रजित हो जानेपर सात मूर्वाभिषिकत क्षत्रिय राजा, पते ब्राह्मममहाशाठ, सातसौ 
स्नातक, समानवंशवाली चाढीस स्त्रियां, अनेक सहक्न शेत्रिय, अनेक सहत्त ब्राह्मण, ननक सह हमे 
(<“गृहपति)] और अनेक सहत्त स््रियाँ ० प्रतरणित हुए। उन छोगोंके साथ महागोविनद ० गाँव, 
कस्वा, और राजवानीर्में चारिका करते छंगे। उस समय महागोविन्द ० जिस गाँव या करेंगे 
पहुँचते थे वहाँ ही वह याजोकि राजा, छाह्मणीके ब्राह्मण और गृहतियोंके लिये देवता स्वल्प हो 
जाते थे। 

“उस समय मनुष्य छोग ठेस छुगने या छींके आनेसे यह 
ब्राह्मपाय। नमोस्तु सप्तपुरोहिताय । 

“प्रहागोविन्द ने मैत्रीसहित चित्तसे एक 
तौसरी ०। कर्णायुक्त चित्तसे ०। मुदिता ०। उपेक्षा 


बतलावा । के कर 
“उस समय महांगोविन्द०्के जितने श्रविक थे, उनमें जिन्होंने घमे को जाना था। वे मर 


सुगतिको प्राप्त हो ब्रह्मलोकमें उत्तन्न हुए। जिन लोगोंदे धर्मकों पूरा पूरा नहीं समझ पाया, दे मरकर 


कुछ तो परनिम्मितवशवर्ती देवलोकर्मे उत्तन्न हुए, कुछ निर्ममाणर देवोंक वीचमें उतन्न हुए, बुछ तुषित 
देवों ०, कुछ याम देवों ० त्रायस्विश (#न्तावर्तिस) देवों ० चातुर्मद्वाराजिक देवों ०। जिल्होंगे रे 
हीन शरीर पाया, थे गस्खबंलोकर्में उत्तन्न हुए। इस प्रकार उन सभी कुल्पृत्रोंकी प्रत्ृज्या सफल, से 


.+ .. षृ गे 
और उन्नत हुई। भगवानूकों वह समर है: 


कहा करते बे-- नमोस्तु महागोविन्दाय 


दिशाकी और ध्यान लगाया, वैसे ही दूसरी दिशा, 
। ०। श्लावकों (+-शिष्यों)को ब्रह्महोकका मार्ग 


१७६ ] १९-महागोविन्द-सुत्त [ दीघ०२॥६ 


५-बुढू-धर्मकी महिमा 

'पञ्चशिस ! हाँ, मुझे स्मरण है। में ही उस समय महागोविन्द ब्राह्मण था। मैंने ही उन 
श्रावक्ोंकी ब्रह्मलोकका मार्ग बतलाया था। पञ्चशिख ! मेरा वह ब्रह्मचर्य न निर्वेदके छिये,--व विरागके 
लिये, न निरोधक लिये, न उपशम (--परमझ्ान्ति)के लिये, न ज्ञान-प्राप्तिके लिये, न संवोधिके लिये, 
और न निर्वाणके लिये था। वह केवल ब्रह्मलोक-प्राप्तिके लिये था। पत्चशिख ! मेरा यह ब्रह्मचर्य 
ऐकान्त (विलकुछ) निर्वेदके लिये, विराग ० और निर्वाणके लिये है। 

'पञ्चशिख ! तो कौनसा ब्रह्मचयें एकान्त निर्वेदके लिये, ० और निर्वाणके छिये होता है? 
यही आये अष्टाक्ग्रिक मार्य--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक बाक्‌, सम्यक्‌ कर्मात्त, सम्यक्‌ 
आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्पक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि। पञ्चशिख ! यही ब्रह्मचयें एकान्त निर्बेदके 
छिये ० हैँ । पञ्चशिख ! जो मेरे भ्रावक पूरा पूरा धर्म जानते हूँ, वे आखवोंके क्षय होनेसे, आस्रव-रहित 
चित्तकी मुक्ति (--वेतोविमुक्ति), प्रज्ञाविमक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌कारकर विहार 
करते है। (और) जो पूरा पूरा घम्म नहीं जानते, वे कामछोकके क्लेश (ज-चित्त-मल) रूपी बब्धनों- 
के क्षय होनेंसे देवता (--औपपातिक) होते है । जो पूरा पूरा धर्म नहीं जानते, उनमें कितने ही तीन 
वन्धनोंके क्षय हो जानेंसे राग, दोष, और मोहके दुर्वल हो जानेंसे सक्ृदागामी होते है। वह एक ही 
वार इस संसारमें आकर दुःखोंका अन्त करेंगे। कितने ही अविनिपात-धर्मा (जो फिर मागंसे कभी 
नहीं गिर सकें) होंगे और जिनकी संवोधि-आप्ति नियत है ऐसे स्रोत आपत्न होते हैं। 

“पंञ्चक्षिख ! अतः इन सभी कुलपुत्रोंकी प्रश्रज्या सफल, सार्थक और उन्नत है।' 

भगवानूने यह कहा। पञ्चशिख्त गत्थवंपुत्र संतुष्ट हो भगवानके कथनका अभिवेन्‍्दन और 
अनुमोदनकर भगवान्‌की वन्दना तथा प्रदक्षिणा करके वहीं अन्तर्धान हो गया । 


२०-सहासमय-सु्त (२७) 


१--बुढ़के दर्शनार्थ देवताओंका आगमन। २--देवताओंके नाम-गाँव आदि । ३--मारका 
भी सदलबल पहुचता। 


ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ पाँचसी सभी अहंत्‌ भिक्षुओंके बढे संधके साथ शाक्य 
देशमें कपिलवस्तुके महावनमं विहार कर रहे थे। उत्त समय भगवान्‌ और भिक्षुसंघके दर्शतके लिये दश- 
लोकघावुओंके बहुतसे देवता इकदृठे हुए थे। 


१-बुडके दर्शना्थ देवताओंका आगमन 


तब चारों शुद्धावात लोक के देवताओंके मंनमें बह हुआ--यह भगवात्‌ शाव्यदेशनें ० विह्र 
हैं। ० इकट्ठे हुए हूँ। क्यों न हम भी चरूकर भगवानके पास गाथा कहें। 

तब वे देवता, जैते बलवान्‌ ० वैसे शुद्धावास देवछोकर्मे अन्तर्थान हो भगवानके सामने प्रकट 
हुए। तब वे देवता भगवानकों अभिवादनकर एक ओर ख्े हो गये। एक ओर सल्े हो एक देवताने 
भगवानूसे गायामें यह कहा-- 

“इस बनमें देंवताओंका यह महासमूह एकत्रित हुआ है। हम छोय भी 

इस अजेय संघ्रके दर्शनार्थ इस धर्म सम्मेनमें आये हुए हैं ॥१॥* 

तब दूसरे देवताने भगवान्‌के सामने गावामें यह केहा-- 

/पमैल्लु लोग अपने चित्तको स्ीधाकर (वैसेही) समाहित (+-ध्यानमें छीन) होते हैं; 

पृण्डित लोग लगाम ताने स्तारथीकी भांति अपनी इत्धियोंको वशमें रखते हैं ॥२॥/ 


कर रहे 


॥जा[# 


तब दूसरे देवताने-- 

“राग आदि रूपी कण्ठक, परिष (--अर्गल) तथा रोछेको नष्टकर जा वी (जन) शुद्ध, 

विमल, दान्त और श्रेप्ठ होकर विचरण करते हैं ॥र॥। 

तब दूसरे देवताने-- 

“जो लोग बुद्धकी शरणमें गये हैं वे नरकमें नहीं पढेंगे। 

मनष्य-दधरीरको छोछ कर वे देव-शरीरकों पावेंगे ॥४॥ 

तब भगवानने भिक्षुओंको संवोधित किया-- मिक्षुओं ! तथायत और भिक्षूसंघके दर्शनार्थ 
दसों लोकघातुके बहुतसे देवता इकदूठे हुए हैं। मभिक्षुओ ! अतीतकालमें जो अहेत्‌ सम्बक्तू सम्बुद्ध हो गये 
हैं उन्हें भी (देखनेके लिये) इतने ही देवता इंकद्ठे हुए थे, जितने कि इस समय मुझे देलनेक्े लिये। 
भिक्षतों! अनागतकालमें भी जो भहँत्‌ ० होंगे, उन्हें भी ० इतने ही देवता इकदूठे होंगे जैसे ५ । 

ह “भैज्लुओ ! में देवशरीरघारियोंके नामको कहता हूँ, ० वर्णन करता हैं, ० के नामका उपदेश 
करता हूँ। उसे युनो, भनमें छाबो।” 
श्र 


ढ़ 


फ्त 


२०-सहासमब-चुत्त | दीबण०्र3 


२-देवताओंक नाम-गाँव आदि 


25 3 न है 4 वन न अगवानकों 


>> जज अंज्दा क्या 
कह, उन भिक्षब्रोंने भगवानुकों उत्तर दिया। 


च्छ ख् 
नगदावनूव कहा--- 
श्ज्ल्स्े स्वानोंमें, पहाछकी कन्दराओंमें अं लय 
पथ्वीपर भिन्न भिन्न स्वानोंमे, पहाछकी कत्दराजोंम रहवेवारे 
की हत (ध्यानाहुड) देवता हैं उनके विपयमे में कहता हे ॥! 
जो प्वबनी और समाहित (व्यानालड) देवता हूँ उनके विपयम में कहता हैं ॥छा॥! 


स्लो समान दढ, भयरहित, -:- सोेमांचरहित, 
लिहक सनान दृढ़, सयराहत, रामाच राहत, 
पवित्र मनवाले. दद्ध, प्रसन्न निर्दोष ४ पड 
पवित्र मदतवाल, चाद्ध, प्रसन्न, निदाप; ॥5! 

दे चद्धवर्म 5 <-गासन पा आदर श्रावकोकी 
पाँचत्ी वुद्धवर्म (सत्शात्नव )नें रत श्आावकोंको 


कपिलिवस्तुके बनमें वृद्ध (उन्चात्ता)वे संबोधित किया ॥आा। 


पतो देवगरीरघारी बे हुए हैं, उन्हें मिक्षजं ! जानो (दिव्यचलसे देखो) ।' 
जो देवशरीरवारी जाये हुए हैँ, उन्हें मिक्षुओं ! जानो (दिव्यचल्ुसे देखो) 
2० ऐ 











देवाकि 30» आम ८ लटक ज्ञान खा 
इबाक दखेने याग्य ज्ञ 








कम 


कितनोंन सभी दियाओंकों बनन्त देवोंते पृर्ण देखा॥१०॥ 
झातह्चाव 
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््डि ऋमानसार ते दिएयमें रु कहता दे हि 

ने ऋरमानुसार उनके दिययम कहता है ॥१२॥] 

'“कहुपिलवस्तने न रहतेवाले ऋडिमान 5 चतिमान न, सुन्दर है बर यच्चस्ी सात हजाद भअमि देदता, 
कॉापलदस्छुन सहूतवाल ऋाद्धमादु, चुतमाव, चुन्दर आर यश्चक्ता साति हजा। ४. 

बल्ल ईक्‌ इस वनमें प्लबोंके पके सम्मेलन (को देखनेके लिये) जाये हए के 95 
यक्ष प्रसचतायूर्वक इस बनने भिलुबोंके सम्मेलन (को देखनेके लिये) आये हुए हूँ ॥१३॥ 

४ हिमालयपर र रहनतेदाले क्च्ल्ाः कऋद्धिमान ब्ज्ज्ड विस्गर्े च्् बडे यक्ष प्रसन्नताउवक न 

“हिमालयपर रहतेदाले ऋद्धिनान्‌ ० रंग विरंगर्के छे हजार यक्ष अन्न्नतापुर्वंकल ध(४॥ 


“सातागिरि पहालपर रहनेवाले ० ॥8५॥ 
और दूसरे सोलह हजार बल्ष ० ॥१ह॥ 


देस्सामित्त पवेतपर रहवेवाले पाँचतौ यल्न ० ॥१छ॥॥ 
“शाजपूहका कुम्भीर यक्ष, जो वेपुल्हपर्वतयर रहता है; 
बौर एक छाखसे नी अधिक यल जित्तकी सेवा करते 
वह भी वनके इन् सम्मेलनमें बाया हुआ है ॥१८॥ 
“मन्वरबकि लधिपति यच्चस्वी महाराज घतरद्ध (--घृतराष्ट) पूर्व दि्वामें विराजमान 


दे 
डर 
ढ्‌ 


ह्‌ 





न 


हँ॥१ ९॥ 


रश्णा 


| 


डा अआद्ििमान च््टा स्द्राः ड्जप्र्जा नामधारी उे चाजयी अउप्रोतप महावली कप पुत्र 0 हू 7५ हु 
दद्धिमान्‌ ० इच्ध (--इन्द) नामवारोी उनके जनेक महावली पुत्र ० आये 
नज्म्भग्वों 


कुम्भण्डों (--कष्मांड)के अविपति बद्चस्ती 


महाराज विरूढक दक्षिण दिग्ामें विराजमान हैं ॥ शा 


अआअड्धिमान इच्द्र वानवारी बज ० बनेक महावद्वी पत्र खऊपेदे हक 
अेद्धनाव ० इंचद्र वानवातत उनके भी बवेक महावर्त पुत्र ० बा है आरा 


“नामोंके अधिपति ० विरूपाक्ष परिचिम दिशामें विराजमान हैं ॥२३ 


“प्म्ोके अधिपति । वैश्ववण ऋषेर >>. दिन्षामें ०० विराजमान न >> 
लक आधियत्ति ० वश्रव (>>ऊुवेर) उत्तर दिल्लाम दिराजमान हूं ॥२५॥ 
प्रात « सचा्र नानवारी उनके >> «4५ अनेक महावली 25 पुत्र स्छाये ले 
5४5 ० इच्ध चानवाता उसके मां अनेक महावल्ती पुत्र ० आाब हू ॥र॥ा 
ध्ब पक 


पूर्वनें यृत्राष्ट, इक्षिणर्मे विर्ढक, पश्चिममें विस्पाक्ष (और) उत्तरमें वैश्षवण ॥रणा 


दीघ०्र७ | देवताओंके नाम [ १७९ 


'कपिलवस्तुके वनमे ये चारों महाराज चारों दिशाओंमें चमक रहे हैं ॥२८॥ 

उनके मायाधारी, वम्चक और शठ दासभृत्य भी आये हुए है, 

जितके नाम--माया, कूटेण्ड, वेटेण्ड, विदुच्च विदुर ॥२९॥ 

चरदन, कामसेट्र, किनुघण्डु, निधण्डु, पवाद, ओपमब्ज 

और देवपुत्र मातलि, चित्तसेनो और जननायक गन्धव नल राजा ॥३०॥ 

“पञ्चशिख, तिम्बरू, सुर्यवर्चस तथा और दूसरे गन्धवेराजा 

राजाओंके साथ प्रसन्नतापूवेक ० आये हैं ॥३१॥ 

आकाशवासी और वंश्यालीमें रहनेवाले नाग अपनी अपनी सभाके साथ आये हूँ। कस्बल 
अ्तर (--अस्सतर) अपने वन्धु-बान्धवोंके साथ प्रयाग (प्रयागवाले) भी आये हैं ॥३२॥ 

थासुन (>्स्यमुतावासी) और धृतराष्ट्र नामक यशस्व्री नाग आये हैं। 

,महानाग ऐरावण भी वनके सम्मेलनमें आये हैं ॥२३॥ न्‍ 

वे विशुद्ध विव्यचक्षुवाले पक्षी, जो नागराजाओोंके वाहन हैं, 

आकाशमार्गसे इस वनमें पहुँचे हैँ। चित्र और सुपर्ण उनके ताम हैं ॥३४॥ 

“वहाँ वागराजाओंको भय न था। भगवान्‌ बुद्धनें गरडोंसे उन्हें रक्षा प्रदान की थी। 

मीठे बचनोंमें परस्पर संलाप करते हुए वह नाग और गरुड बुद्धकी शरणमें गये ॥२५॥ 

समुद्रके आश्रित असुर, जिन्हें इच्धने पराजित किया था। 

वे ऋद्धिमान्‌ और यशस्वी (असुर) इस्करके भाई हो गये ॥२६॥ 

'कालक (नामक असुर) वक्के भयंकर रूपमें आया । 

वेसचित्ति, सुचित्त, पहराद (प्रह्माद) और नमुचि नामक असुर धनुष ढिये हुए आये ॥३७॥ 

“सभी राहु तामवाले बलिके सौ पुत्र अपनी अपनी सेनाओंको सजाकर राहुभद्रकें पास गये। 
(और बोले) हे भदन्त ! वनमें भिक्षुओंकी समिति हो रही है ॥३८॥ 

जल, पृथ्वी, तेज तथा वायुके देवता वहाँ आये हैं । वरुण, वारण, तोम 

और यश यशस्वी, मैत्री तथा करुणा झरीरवाले देव वहाँ आये हैं ॥३९॥ 

“वे दस, दस प्रकारके दरीरवाले, सभी रंग विरंगे ऋद्धिमान्‌ ० ॥४०॥ 

“बेण्डदेव, सहली, असम और दो सम, 

शन्माके देवता चत्रमाकों आगे करके आये हैं ॥४१॥ 

“सूर्धके देवता यूयंकी आगे करके आये हैं । 

मन्दवलाहक देवता नक्षत्रोंको आगे करके आये हैं 

बसु देवताओंमें श्रेष्ठ वासव, शर्र। इस भी आये हैं॥४२॥ 

“ते दस, दस प्रकारके शरीरबाले, सभी रंग विरंगे ऋद्धिमान्‌ ० ॥४३॥ 

“अग्नि-शिखासे दहकते सहभू देव आये हैं। अल्सीके फूलकी 

बआभाक सदृश इरीरवाले अरिट्रक राजा आये हैं ॥४४॥ 

वरुण, सहृधम्म, अच्चुत, अनेजक, सुलेय्य, 

रुचिर और वासवन-निवासी देवता आये हैं ॥४५॥ 

ये दस, दस प्रकारके शरीरवाले, सभी रंग विरंगे ० ॥४६॥ 

“समान, महासमान मानुसत (>-मानुष), मानुषोत्तम (>-मानुपुत्तम) ५ 

क्रौड़ाप्रदूषिक (स्नखिंहपटूसिक) और मनोपद्सिक देवता आये हैं | 

"छोहित नगरके रहनेवाले हरि देवता आये हैं। 


१८० | ३०-सहांसमयं-सुत्त [ दीघ०३।७ 
पारग और महापारग नामक यज्रस्वी देवता आये हैँ ॥४८॥ 
“वे दस, दस प्रकारके शरीरवाले, सभी रंग विरंगे ० ॥४९॥ 
“सुक्क, करम्भ और अरुण, वेसनसके साथ आये हैं। 
अवदातगृह नामक प्रमुख विचक्षण देवता आये हैं ॥५०॥ 
“सदामत्त, हारगज, और यशस्वी मिस्सक आये हैं। 
पज्जुन्न अपने रहनेकी द्िशासे गरजते हुए आये हैं ॥५१॥ 
“ये दस, दस प्रकार शरीरवाले ० ॥परा। 
“खेमिय, तुषित, याम और यशस्वी कट्ठक (आये हैं) । रूम्वितक, लोमसेट्ट, 
जोति और आसव नामक निम्माणरति और परनिम्मित देवता आये हैं ॥५३॥ 
“थे दस, दस प्रकारके शरीर ० ॥५४॥ 
“और दूसरे इसी भ्रकारके साठ देव-समुदाय 
ताना नाम और जातिके आये हैं ॥५५॥ 
“जन्मरहित, रागादिरहित, भव-पार (--जिसने चार ओधोंको पार कर लिया है), 
माल्नवरहित, कालिमारहित चन्द्रमा जैसे नागको देखेंगे ॥५६॥ 
'सुन्ह्या, परमत्थ और ऋद्धिमानृके पुत्र, 
सनत्कुमार और तिस्स भी ० आये हैं ॥५७॥ 
“वृह्मलोकवासी हजारोंके ऊपर रहनेवाला ब्रह्मलोकमे उत्पन्न, 
चुतिमान्‌ भीमकायधारी और यशस्वी महात्रह्मा ॥५८॥ 
प्रत्येक बशवर्ती छोकके दस स्वामी (--ईववर) आये हैं। 
उनसे घिरा हारित भी आया है ॥५९॥ 


२३-मारका भी सदलबल पहुँचना 


“इन्द्र और ब्रह्माके साथ सभी देवोंके आनेपर मार सेना भी आ धमकी। 
मारकी यह मू्खेता देखो ॥६०॥ 
“आओ, पकढो, बाँधों, रागसे सभीको वरामें कर लो, 
चारों ओरसे घेर छो, कोई किसीको न छोछो ॥६१॥ 
“हाथसे जमीनको ठोक, भैरव स्वर (महानाद) करके, जैसे वर्षाकालमें 
मेघ विजलीके साथ गरजता हैं, उस तरह (गर्जकर) 
मारने अपनी बढी भारी सेनाको भेजा ॥६३॥ 
“तव ऋोघसे भरा मार आया। उन सबोंकों जानकर सर्वद्रष्टा भगवान्‌ ० ॥६३॥ 
“शास्ताने शञासनमें रत श्रावकोंको संवोधित किया-- 
मार-सेना बाई हुई है | इसे भिक्षुओ ! जान लो' ॥६था। 
“बुद्धकी वातको सुनकर वे वीर्यपूर्वक्त सचेत हो गये। 
(मार सेना) वीतराग (भमिक्षुओं)से (हारकर) भाग चली । 
उनके एक वालको भी टेढ़ा न कर सकी ॥६पा। 


१! गत निर्मेय आयेकि 
वे सभी प्रसिद्ध, संग्राम-विजयी निर्भय और यशस्वी श्रावक वीतराग आर्योके साथ 
मुद्दित हैं! ॥६६॥ 


२१-सक्कपञ्ह-छुत्त (२।८) 


१--इन्द्रशाल गुहामें शक्क। २--पंचशिल॒का गात। ३--तिम्बरूकी कल्या पर पंचशिख 
आसकत। ४--बुद्ध-धर्मकी सहिमा। ५--शत्रके छे प्रदत । 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ सगधमें प्राचीन राजगूहसे पूर्व अम्बसण्ड नामक ब्राह्मण- 
प्रामक उत्तर वेदिक (वेदियक) पर्वेतकी इच्द्रशाल-गुहामें विहार कर रहे थे, उस समय शक्क देवेन्रको 
भगवानके दर्शनके लिये इच्छा उत्पन्न हुई। 


१-'न्द्रशाल गुहामें शक्र 

तब देवेन्द्र शक्रके मनमें यह आया-- भगवान्‌, अहुेतू, सम्यक्‌ सम्बुद्ध इस समय कहाँ विहार 
करते है ?” देवेन्न शक्र ० ने भगवान्‌कों मगधर्मे ० विहार करते देखा। देखकर त्रायस्त्रिश देवोंको 
संवोधित किया-- मार्षों ! अभी भगवान्‌ मगधमें प्राचीन राजगृहके ० विहार कर रहे है। चलो 
मार्पो ! हम लोग उन अहंतू, सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवानके दर्शनकों चलें।” 

“अच्छा भन्‍्ते/--कह उन देवोंने देवेन्द्र शक्रको उत्तर दिया। तब देवेन्द्र शक्रने पम्चशिख 
गन्धर्वपुत्रको संवोधित किया--तात ! अभी भगवान्‌ मग्रधमें ० विहार कर रहे हैं। चलो हम लोग 
उन ०के दर्शनकों चलें।' “अच्छा भन्ते!” कह देवपुत्र पञअ्चशिख गन्धर्व उत्तर दे (अपनी) 
वैलृबपण्डु नामक वीणा ले देवेन्द्र शक्रकें पास आ गया। 

तव देवेन्द्र शक्त चायरस्त्रिश देवोंको साथ छे देवपुत्र पञ्चशिख गन्धवंको आगेकर जैसे वलवानू ० 
बैसे ही त्रायस्त्रिश देवलोकमें अन्तर्थान हो मगधमें, राजगृहसे पूर्व ० वेदिक पवेतपर प्रकट हुआ। 

उस समय उन देवोंके देवानुभावसे वेदिक पर्वत, और अस्बसण्ड ब्राह्मणग्राम सभी अत्यन्त 
प्रकाशित हो रहे थे। और चारों ओर गाँवके लोग कहते थे--आज वेदिक पव॑त आदिप्त हो रहा है; 
आज बेदिक पर्वत जल रहा है । आज क्यों वेदिक पर्वत , और अम्बसण्ड ब्राह्मणग्राम सभी अत्यन्त प्रकाशित 
हो रहे हैं ! उद्वेगक मारे उन्हें रोमाज्च हो रहा था। 

तब देवेन्द्र शक्रने पल्चशिख०कों संबोधित किया--पञ्चशिख ! ध्यानमग्त, समाधिस्थ 
तथागतके पास मेरे जैसा कोई सहसा नहीं जा सकता | पञ्चशिख ! यदि आप पहले जाकर भगवान्‌को 
प्रसन्न करें (तो अच्छा हो) । पहले आप प्रसन्न कर लेंगे तव पीछे हम लोग भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध- 
के दर्शनके लिये आवेंगे।” 


२--पंचशिखका गान 


अच्छा भन्‍्ते [” कह पण्चशिख ० देवेन्द्र शक्र ०को उत्तर दे, वेलृवपण्डु वीणा के जहाँ इन्र- 
शाल गृहा थी वहाँ गया। जाकर, इतने फासिलेपर,--जहाँसे कि भगवान्‌ न तो बहुत दूर थे और न 
बहुत निकट, (सके होकर) पञ्चशिख ० वेलुवपण्डु वीणाको वजाते लूगा। और इन वुद्ध-संवंधी, धर्म 
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संबंधी, संघसंवंधी, अहंत्‌-संवंधी और भोग-संवंधी गाथाओंकों गाने लगा-- 

“अद्रे ! सूर्यवर्चसे ! तेरे पिता तिम्बरूकी वंदना करता हूँ। 

जिससे हे कल्याणि ! मेरी आनन्ददायिनी तू उत्तन्न हुई ॥१॥ 

जैसे पसीना चूते थर्क पुरुषके लिये वायु, प्यासेकों पानी, 

जैसे अहंतोंको धर्म, आंगिरसे ! वैसे ही तू मुझे प्रिय है ॥२॥ 

जैसे रोगीको दवा, भूखेकों भोजन, 

जलतेको पानीकी भाँति भत्ने ! मुझे शान्ति प्रदात कर ॥३॥ 

पुष्परेणुसे युक्त शीतलजलवाली पुष्करिणीको 

धूपमें संतप्त गजराजकी भाँति में तेरे स्ततोदरको अवगाहन कहूँ ॥४॥ 

भाले और अंकुश द्वारा निरंकुश नागकी भाँति मुझे (तूने) जीत लिया। 

कारण नहीं जानता, सुन्दरजंघीने (मुझे) पागल वना दिया ॥५॥ 

मेरा मन तेरेमें आसक्त है, मेने (अपना) चित्त तुझे प्रदान कर दिया हैं। 

पंकमें फेसे कमलकी भाँति में लौटनेमें असमर्थ हूँ ॥६॥ 

वामोह ! भद्ठे! मेरा आलिगन कर, मन्दलोचने ! मुझे आलिगित कर। 

कल्याणि ! गले मिल, यही मेरी चाह हैं ॥७॥ 

वंकितकेशीने अहो ! मेरी कामनाको थोछा शान्त किया, 

किल्तु (उसने) अहँतोंमें मेरा अधिक आदर उत्पन्न किया ॥८॥ 

मेंने अहँत्‌ तथागतोंके लिये जो पुण्य किया हैं, 

सर्वागकल्याणी ! वह (सब) तेरे साथ भोगनेकों मिले ॥९॥। 

इस पृथ्वी-मंडलूपर मैंने जो पुण्य किया है, 

सर्वागकल्याणी ! ० ॥१०॥ 

जैसे शाक्यपुत्र मुनि ध्यानद्वारा एकाग्र, एकांतसेवी, स्मृतिसंयुक्त हो, 

अमृत पाना चाहते हैं; वैसे ही सुर्यवर्चसे ! में तुझे (चाहता हूँ) ॥११॥ 

जैसे मुति उत्तम संवोधि (-परमज्ञान)को प्राप्त हो आनंदित होता है, 

कल्याणि ! उसी तरह तुझसे मिलकर (आलिगित होकर) में आनंदित होऊँगा ॥१श॥ 

यदि त्रायस्त्रेंश (छोक)के स्वामी शक्त मुझे वर दें, 

तो भी मेरा प्रेम इतना दृढ़ है, कि भद्दे ! में उसे न लगा ॥१३॥ 

हालके फूले शालवनकी भाँति सुमेधे ! तेरे पिताको 

में स्तुतिपूर्वक नमस्कार करता हूँ, जिसकी तेरी जैसी संतान है ॥१४॥ 

इन गाथाओंके गानेके वाद भगवानूने पचशिखसे यह कहा--“पञ्चशिख ! तुम्हारे वाजेका 
स्वर तुम्हारे गीतके स्वरसे बिलकुल मिला है (और) तुम्हारे गीतका स्वर, तुम्हारे वाजेके स्वरसे 
विलकुछ मिला है। पञ्चशिख ! न तो तुम्हारे वाजेका स्वर तुम्हारे गीत-स्वस्से इधर-उधर जाता 


हैं; और न तुम्हारा गीत-स्वर तुम्हारे वाजेके स्वस्से इधर उधर जाता है। तुमने इन बुद्धसंबंधी ० 
गाथाओंको कब रचा ?” - 


२-तिम्बरुकी कन्यापर पंचशिख आसक 


6... "> नदीके 

भन्ते ! जिस समय भगवान्‌ प्रथम प्रथम बुद्ध हो उच्वेलामें नेरअजरा नदीके तीरपर 
अजपाल नामक वर्गदके वीचे विहार कर रहे थे। भन्‍्ते ! उस समय में तिम्बरु गन्धर्वराजकी कन्या 
भद्रा सूर्यवर्चसापर आसक्त था । (किन्तु) भन्‍्ते ! वह सगिनी किसी दूसरे, मातलि संग्राहक 
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(न्सारथी)के पुत्र शिखंडीकों चाहती थी। भन्ते! जब में उसे नहीं पा सका तो किसी वहानेसे 
अपनी चेलुवपण्डु वीणा लेकर जहाँ तिस्वरु गन्धर्वराजका घर था, वहाँ गया। जाकर वेल्वपण्डु वीणाकों 
बजा, इन वुद्धस॑वंधी गाथाओंकों गाने ० रूगा--भद्ठे | सूर्यवर्चसे ! ० सन्तान है हो १-१ की | 

“भन्ते ! गाना गानेके बाद भद्गा सुयेव्त्ता मुझसे वोली--मार्प ! उन भगवानको मैंने प्रत्यक्ष 

नहीं देवा है। (किन्तु) त्रायस्त्रिंश देवोंकी धर्मसभामें जब नृत्य करतेके लिये गई थी, तो उत भगवानके 

विपयमें सुना था । मार्ष ! आप उन भगवान्‌का कीर्तन करते हैं, इसलिये आज, हम लोगोंका समागम 
हो।' भत्ते ! उसके साथ वही एक समागम हुआ है । उसके बाद कभी नहीं।* 

तब देवेन्द्र शक्रको मनमें यह हुआ--अवब भगवान्‌ प्रसन्न होकर पञ्चशिखसे वातें कर रहे हैं। 
तब देवेन्द्र शक्नने पत्चशिख०को संवोधित किया--- * 

“पञ्चशिख ! भगवानूको मेरी ओरसे अभिवादत करो--भन्ते! देवेन्द्र शक्र अपने 
अमात्यों [+-मन्त्री) तथा परिजनोंके साथ भगवानके चरणोंगें शिरसे वन्दना करता है ।' 

“अच्छा, भत्ते |” कह ० पल्चशिख०ने भगवानूकों अभिवादनकर कहा-- भन्‍्ते ! देवेन्द्र 
शक्त ० बन्दना करता है।” 

“पज्वणिल ! देवेन्द्र शक्त ० अपने अमात्यों तथा परिजनोंके साथ सुखी होवे | देव, मनुष्य 


3) ॥7 
। 


असुर, नाग, गन्धर्वे सभी सुखी होवें। इन छोगोंको तथागत इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं 


४-बुडघमेकी महिमा 


भामीर्वाद पा देवेन्द्र अक्र ० इख्शाल-गुहामें प्रवेशकर, भगवानुको अभिवादनकर एक ओर 
खा हो गया । वरायस्व्रिण देव भी इन्धरशाल-गुहामें प्रवेशकर ० खे हो गये। देवपुत्र पञ्चशिस गत्धर्व 
भी ० खा हो गया। 

उस समय इन्द्रशाल-गुहाका जो भाग टेढ़ा मेढ़ा था, वरावर हो गया, जो संकीर्ण था सो 
विस्तृत हो गया, और देवोंके देवानुभावसे ही गुहा प्रकाशसे भर गई । 

तब भगवानूने देवेन्र शक्रसे यह कहा-- अद्भुत है, वा आश्चर्य है, जो आप आयुष्मान्‌ 
कौशिक (>-इन्द्र) जैसे वहुइृत्य, बहुकरणीय पुरुषका यहाँ आगमन हुआ | ! ” 

“भत्ते | में चिरकालसे भगवानके दर्शनार्थ आनेकी इच्छा रखता था। किल्तु, त्रायस्त्रिश्ञ देवोंके 
कुछ न कुछ काममें लगे रहनेसे भगवानके दर्शनार्थ इतने दिनों तक आनेमें असमर्थ रहा। भत्ते ५ एक समय॑ 

विहार कर रहे थे। उस समय में भगवानके दर्शनाथथ श्रावस्ती 


भगवान्‌ श्रावस्तीके पास सलछागार' में ॥ 
गया था। भस्ते ! उस समय भगवान्‌ किसी समाधिमें बैठे थे। भुझजती तामक वैश्रवणकी परिचारिका 


उस समय हाथ जोछे भगवान्‌को नमस्कार करती सकी थी। भन्‍्ते ! तब मेने भुज्जतीसे यह्‌ कहा-- 
अगिनिके | भगवान्‌को मेरी ओरसे अभिवादन करो, और कहो देवेन्द्र अब के अमात्य 
और परिजनोंके साथ भगवानके चरणोंमें शिरसे प्रणाम करता हैं। ऐसा 208 000 मुझसे 
यह कहा-- मार्प भगवानके दर्शनका यह समय नहीं है, भगवान्‌ समाधिम हूँ। भगिनि ५ तो जब 
भगवान्‌ इस समाधिसे उठें तव ही उनको मेरी ओरसे अभिवादन करके कहना कि देवेंद्र श्र 


3, ॥7 
भगवान्‌को प्रणाम करता ह। 
हु १ १2 
#भन्ते ! क्या उसने भगवान्‌कों अभिवादन किया था ? भगवान्‌कों उसकी बात याद हैं: 


....0ह0ह80.0.........+++ 


१ ज्ञेतवनके पीछेकी ओर था । देखो 'जेतवन'; नागरी प्रचारिणी पत्रिका १९२४। 
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“देवेद्ध ! हाँ! उसने अभिवादन किया था। मुझे उसकी बात याद है। बल्कि आपके रथकी 
घढघकाहटदीसे मेरी समाधि टूटी थी (” ' 

“भत्ते ! त्रार्यास्त्रश देवलोकरमें मेंने अपनेसे पहले उत्पन्न हुए देवोंको कहते सुना है कि जब 
तथागत अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध संसारमें उत्पन्न होते हैं, तो असुरोंकी संख्या कम हो देवताओंकी 
बढ़ती है। भन्‍ते ! उसे मेने आँखों देख लिया कि जब तथागत ०। 

“भन्‍्ते ! इसी कपिलवस्तुमे बुद्धमें प्रसन्न ० संधर्मे प्रसन्न और शीलोंको पूरा करनेवाली 
गोषिका नामकी एक शाक्यपुत्री थी। वह स्त्री-चित्तते विरत रह, और पुरुष-चित्तकी भावनाकर मरनेके 
वाद सुगतिको प्राप्त हो स्वर्गलोकर्में उत्पन्न हुई। त्रार्यरित्रद्न देवलोकमें पुत्र होकर पैदा हुईं। वहाँ भी 
उसे 'गोपक देवपुत्र गोपक देवपुत्र' कहते हैं। 

“भन्ते ! दूसरे भी तीन भिक्ष भगवानके शासनमें ब्रह्मचर्य श्रत पालन करके हीन गन्धवेलोक्में 
उत्पन्न हुए। वे पाँच भोगोंसे युक्त हो हम छोगोंकी सेवा करनेको आते हूँ, हम छोगोंकी परिचर्या करनेको 
बाते हैं। एक बार हम लोगोंकी सेवारमें आनेपर उनसे गोपक देवपुत्रने कहा--मार्ष ! आप लछोगोंने 
भगवानके धर्मको क्यों नहीं सुना ? में स्त्री होकर भी वुद्धमें प्रसन्न ०। स्त्रीत्वसे विरत रह, प्रुरुषत्वकी 
भावना कर ० देवेन्द्र झक्०का पुत्र होकर उत्पन्न हुई हूँ। यहाँ भी छोग मुझे गोपक देवपुत्र कहते हैं। 
मा्ष आप लोग भगवान्‌के शासनमें ब्रह्मचय॑ व्रतका पालन करके भी हीन गन्ववेलोकमें उत्तन्न हुए हैं। 

“यह वढ्ा वुरा मालूम होता है, कि एक ही धमममंमें रहकर भी हम लोग हीन गन्वर्वल्लोकम्में उत्पन्न 
हुए हैं।' ह 
'भन्ते ! गोपक देवपुत्रके ऐसा कहनेपर उनमेंसे दो देखते देखते स्मृति लाभकर (सचेत हो) 
ब्रह्मपुरोहित (देवताओंके) शरीरको प्राप्त हो गये। एक कामलोकमें ही देव रह गया। 

“चक्षुमान्‌ (बुद्ध)की में उपासिका थी। मेरा नाम गोपिका था। 

बुद्ध और धर्ममें प्रसन्न (--श्रद्धावान्‌) रहकर प्रसन्न चित्तसे संघकी सेवा करती थी॥१५॥ 

“उन्हीं बुद्धके धर्मवलसे अभी में शक्रका महानुभाव पुत्र हूँ 

महातेजस्वी हो स्वग॑लोकमें उत्पन्न हुआ हूँ। 

यहाँ भी छोग मुझे गोपकके नामसे जानते है ॥ १६॥ 

“मेने अपने परिचित भिक्षुओंको गन्धव शरीर पाये देखा। 

जव पहले हम लोग मनुष्य थे तो वह (भगवान्‌) गौतमके श्रावक थे ॥१७॥ 

अपने धरमें पैर धोकर अन्न और पानसे मैंने (उतकी) सेवा की थी, 

क्योंकि इन छोगोंने बुद्धके धर्मंको ग्रहण किया था ॥१८॥ 

बुद्धके उपदिष्ट धर्मको स्वयं अपने समझना चाहिये। 

में आप छोगोंकी ही सेवा करती और आर्य सुभाषित धर्मकों सुनकर; ॥१९॥ 

'स्वगेम उत्पन्न हो, महातेजस्वी और महानुभाव हो शत्रका पुत्र हुआ हूँ । 

और आप छोग (स्वयं) वुद्धकी सेवार्में रह 

तथा अनुपम ब्रह्मचर्य ब्रत पाछून करके (भी) ॥२०॥ 

अयोग्य, हीन कायाक़ो प्राप्त हुए हैं। यह देखनेमें वक्ता बुरा मालूम होता है; 

कि एक ही धर्ममें रहकर भी आपने हीन कायाको प्राप्त किया है ॥२१॥ 

गन्धर्व॑ शरीरको आाप्तकर आप छोग देवोंकी सेवा-2हलके लिये जाते हैं 

( किल्तु पूर्वमे) गृहस्थ रहकर भी भेरी इस विशेषताको देखिये ॥२२॥ 

स्त्री होकर भी आज पुरुष देव हो दिव्य भोगों (कामों) से सेवित हूँ ।' 


दौध०२८ ] आवागमनका वन्धन और उससे छूटनेके उपाय ( श्टप्‌ 


गोपकके ऐसा कहने पर वे गौतम थावक वैराग्यको प्राप्त हुए ॥२श। 
झोककी वात हूँ कि हम लोग दास हो गये हैँ ! ! 
और उनमें दोने गौतम धर्मका स्मरणकर अपने उद्योग किया ॥२४॥ 
“कमोंग आदिनवों (>-दोपों)को देख, उनमेंते चित्तको उचाट, 
वे मारके लगाये हुए कामोंके दढ़ वन्चनकों ॥२५॥ 
हाथी जैसे रस्मीकों तो देता है, वैसे तोल, त्रार्याष्तरश देवलोकर्में चले गये 
उस समय इन्द्र और प्रजापतिक साथ सभी देव धर्मसभामें बैठे थे॥२६॥ 
वे वैराग्यने अत्यन्त निर्मल हो बैठे हुए (देवों)से बढ़ गये। 
उन्हें देसकर देवगणोंम बैठे देवामिभू (जो देवोंको वगमें रखता है) इच्धको बढा संवेग हुआ॥।२७॥ 
अहो ! हीन घरीर प्राप्त करके भी यह त्रायस्त्रिण देवोंसे वढ़ गये हूँ।' 
(इच्धकी ) संवेग-पूर्ण वातकों सुनकर गोपकने इच्द्से कहा ॥२८॥-- 

है इन्द्र ! मनुष्य छोकर्म भोगोंपर विजय प्राप्त करनेवाले ज्ञाक्यमुनति बुद्ध प्रसिद्ध है। 

उन्हीके ये पुत्र स्मृतिसे विहीन (हो गये थे, सो ), मेरे प्रेरित करनेपर स्मृतिको प्राप्त हुए हैं ॥२९॥ 

“घह लोग परवणता पार कर गये हँ। (इसमें) एक गन्धर्बलोकहीमें रह गया 

और दो तम्बोधि (ज्ञाव)के मार्गपर चलकर एकाग्र मन हो देवोंसे भी वह गये ॥३०॥ 

“इस प्रकासके धर्मोपदेशमें किसी शिप्य (+>>भ्रावक )को कोई शंका नहीं रह जाती। 

भवसागर पारंगत, छिन्न-विचिकित्सा-विजयी संदेहरहित, उन जननायक (जिन) बुद्धको 
नमस्कार है ॥३ १॥ 

“(उन्हींके ) उस धमंको समझकर ये इस विशेषताको प्राप्त हुए हैं। 

दोनोंने म्रह्मपुरोहित मरीर पाया हैँ ॥३२॥ 

“जाप ! उसी धर्मकी प्राप्तिके लिये हम लोग आये हुए हैं । 

भगवानसे आज्ञा लेकर प्रव्न पूछना चाहता हैं” ॥३३॥ 

तब भगवान्‌के मनमें यह हुआ--यह शक्र वहुत दिनोंसे विशुद्ध है। अवश्य ही सार्थक प्रइन 
पूछेगा, निरर्यक नहीं। जिस प्रइनका उत्तर में दूँगा उसे वह शीक्ष ही समन लेगा। तव भगवानने देवेन्द्र 
शक्रसे गावाम कहा-- 

“हे बादव (स्न्डन्द्र) ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उस प्रइनको पूछो, 

तुम्हारे उन प्रश्नोंका में उत्तर दूँगा ॥३४॥ 


(इत्ति) प्रथम भाणवार ॥१॥ 


चर 
४-शकर्क थ शरदन 

(१) भगवानूसे आजा छेकर शक्र ०ने भगवानूसे यह पहला श्रश्त पूछा-- 

“मार्प ! देव, मनृष्य, असुर, नाग, गन्धर्व मौर दूसरे प्राणी किस वन्वनमें पल्षे हैं ! “वर, दण्ड, 
गत्रु और हिसाक भावकों छोछ, वैररहित हो विहार करें ऐसी इच्छा रखते हुए भी वे दण्ड-सहित, शत्रुता 
और हिंसाभावसते युक्त होकर वैर-सहित ही रहते हैं।” हि 

इस प्रदनके पूछनेपर भगवानूने उत्तर दिया-- देवेद्ध ! देव, मनुष्य ० सभी ईर्ष्या और मात्सबके 
बन्धनमें पढे हैं। वर, दण्ड ० अवैरी हो ० ऐसी इच्छा रखते हुए भी वे वैर-सहित ० ही रहते हैं।” 

संतुष्ट होकर देवेन्द्र शक्रण्ने भगवानके भाषणका अभिनन्‍्दन और अनुमोदन किया-- ठीक 
है भगवान्‌, ठीक है सुगत। भगवानूके प्रइनोत्तरको सुनकर मेरी शंका मिट गईं। 
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दीघ०१८ ] जावागमनका बच्चन और उससे छूटनेके उपाय [ १८७ 


के जीते # | देवेद्र | बाचिक आचरण दो ० । जिस वाचिक आचरणको जाने ०। देवेन्द्र ! प्र्येपण 
दो « । तो जिस पर्येपणको जाने ०। देवेद्र ! इस प्रकार आचरण करनेसे भिक्ष प्रातिमोक्ष-संवरसे यक्‍त 
होता है ।” 5 ५ 
जा भगवानूने ० उत्तर दिया। संतुष्ट * हो ० देवेन्द्र शकने ० अनुमोदन किया ०। 
देवेन्द्र भक्ने ० और प्रश्न पूछा-- 

(४) “भार्प ! क्या करनेंसे भिक्षु इच्द्रिय-संयम (>संवर)से युक्त होता है?” 

'देवेन्र ! चतुसे नेय (-+जो आँखसे देखे जावें) रुप दो प्रकारके होते हैं---.एक सेवतीय और 
दूसरे असेवनीय। श्रोनसे शेय शब्द भी ०। प्राणसे शेय गन्‍्ध भी ०। जिह्ासे शेय रस भी ०। कायासे 
जेय स्पर्श भी ०। मनसे मेय धर्म भी ०॥” 

ऐसा कहनेपर देवेन्द्र शक्रने भगवानूसे यह कहा--भन्ते ! भगवानके इस संक्षिप्त भापणका अर्थ 
में इस प्रकार विस्तार पूर्वक समझ्नता हुँ-- 

“न्ते ! जिस चक्षुसे ज्ञेय रूपको सेवन करनेसे बुराइयाँ वढ़ें और अच्छाइयाँ घटें, उस प्रकारके 
अक्षुते जेय रूप सेवितव्य नहीं है। और भन्ते ! जिससे वुराइयाँ घटें और अच्छाइयाँ बढ़ें,० सेवनीय हैं। 

/५जित श्रोतसे ज्ञेव शब्दको ० । 

“जिस प्राणसे जेय गन्धको ० | 

“जिस बिह्ासे जेय रसको ०। 

“जिस कायासे जेय स्पश्नकी ०। 

“(जिस मनसे जेय धर्मको ०। 

“अन्ते | आपके संक्षिप्त भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तार पूर्वक समझता हूँ। भगवान्‌के 
प्रब्नोत्तरकों सुनकर मेरी शंका दूर हो गई, संदेह मिट गये ।” 

(५) तत्र देवेन्द्र झकने ० और प्रइव पूछा--'मार्ष ! क्या सभी श्रमण और ब्राह्मण एक हो 

सिद्धान्तके प्रतिषादन करनेवाले, एक ही शीलको माननेवाले, एक ही अभिप्राय--एक ही अध्याशवाले 
हूँ?” 
दून्ेद्र ! सभी श्रमण और ब्राह्मण एक ही सिद्धान्तके ० नहीं हैं।” 
वर्ष ! सभी श्रमण और ब्राह्मण एक ही सिद्धान्त०के क्यों नहीं हैं!” 
“देवेद्ध ! संसारके सभी लोग भिन्न-भिन्न धातुके बने हैं। संसारके सभी लोगोंके अनेक 
और भिन्न-भिन्न धातुके बने रहनेके कारण, जो जीव जिस धातुका बना रहता है उसीको हठ-पूर्वक 
दृढ्तापूर्वक ग्रहण कर लेता है--यही सच्चा है, और दूसरे सभी शूठ। इसीलिये सभी श्रमण और ब्राह्मण 
एक ही सिद्धान्तके ० नहीं है ।” 

“आर्प ! क्या सभी श्रमण और ब्राह्मण अत्यन्त निष्ठावानू, अत्यन्त योग-श्षेमवाले, अत्यन्त 
ब्रह्मचारी, सुन्दर लक्ष्यवाले (नल्अत्यन्त परयंवसानके) हैं ।” 

“देवेद्ध ! सभी श्रमण और ब्राह्मण अत्यन्तनिष्ठ० नहीं है।” 

आर्प ! सभी श्रमण और ब्राह्मण अत्वन्त निष्ठावान्‌ ०क्यों नहीं हैं?” 

“देवेन्द्र ! जो भिक्षु तृष्णाके ख्याल (>न्संख्या)से विमुक्त है, वे अत्यन्त-निष्ठावान्‌ ० हैं। 
इसीसे सभी श्रमण और ब्राह्मण अत्यन्त-निष्ठावान्‌ नहीं हैं ।” 

| इस प्रकार भगवानते देवेन्ध शत्रके पूछे प्ररनका उत्तर दिया। संतुष्ट होकर देवेन्द्र अक्ने अनु- 


मोदन किया। ० दूसरा ० और परत पूछा-- .ु है - हि 
(६) “भस्ते ! तृष्णा रोग है, तृष्णा घाव है, तृष्णा शल्य हूं, तृष्णा ही, पुरुषकोी उत-उन योनियों 


१८८ ] २६१-सक्तकपञ्ह-चुत्त [ दीघष०्राट 


ले जानेके लिये तींचती हैं। इसीके कारण पुरुषकी वृद्धि बौर हानि हे 





भन्‍्ते! जिन प्रद्नोंके उत्तरकों दूसरे श्रमण और ब्राह्मयोंसे पुछ कर में नहीं पा सका था, 
उन्हें भयवाबूने स्पष्ठ कर दिया। मेरी जो शंका और दुविधा बहुत दिनोंति पूरी न हुईं थी, उस्ते 
नगवाचूव दूरकर द्व्यि! 
“हेवेद्ध ! क्या तुमने इस प्रदनोंको कमी किसी दूसरे भ्रमण क्ाह्मणसे पूछा था ? ” 
“भत्ते! रे 


हाँ मेने इन प्रदनोंकों दूसरे श्ररुण ब्राह्मणेत्रे पूछा था। 








ब्द उन्होंने दिया, +- मी 
“देदेन्ध | जिस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम्हें भार न हो तो, कहो।* 


ही म] डे 4: अत शा, 25 वहाँ डे 28 
न्ते! जहाँ जाप जैसे देठे हों वहाँ मुझे भार क्योंकर हो सकता है ? 





दे छोग उत्तर न दे सके। वल्कि मुझहीतसे पूछवे छूगे-- 

















बाप कौन हैं ? पूछनेपर मेंने कहा--मार्प ! में देदेल्ल शक्त० हूँ। तव वे मुझहीसे 
8० की... च््य कम. आय पल 6 4 के; ० लोगोंको +-_ 5० घचा- 
पूछन लग--- इबच्छ : बा कौन-सा पुष्य करक इस पदका प्राप्त किया हूं! उच लागाका मंच बंदा- 
जान बयाशक्ति धर्मका उपदेश किया। वे उतवेहीसे संतुष्ठ हो गये--दिवेन्द्र अक्कों हम छोगोंने देर 
लिया। जो हम छोगोंने पुछा उसका उत्तर उसने दे दिया।” (इस प्रकार) वे मेरे ही शिष्य (->श्ावक]) 
बन जाते हैं, च कि उनका में। भत्ते! में (तो), भगवानका त्ोतजआपन्न, अविनियातघर्मा, नियत 
सम्बोधिपरायण आवक हूँ। 
बज अचचरः से क्या कक 
“देवेद्न ! तुम्हें स्मरण हैँ क्या इसके पहले तुमको कभी ऐसा संतोष जौर चौमनस्य हुला था ?* 
ध्थ्स्ते 5 3. >> 
लत! स्मरण है, इसके पहले भी मुझे ऐसा संतोष और सौमनस्य हो चुका है! 
देदेद्ध हि ० मल. स्मरण हम ०. 
“देदेन्ध ! जैसे तुम्ह स्मरण हू इसके पहल भा ० उच्च कहो । 
“्ज्त्ते ! बहुत दिन हये कि देवासर संग्राम और 
भत्ते : बहुत दिन हुये कि देवायुर संग्राम हुआ था। उत्त संग्राम देवोंकी विजय हुई और 
अपुरोंकी पराजव। भन्ते ! उत्त संग्रामको जीतकर मेरे मनमें यह हुआ---अव जो दिव्य-ओोज और जचुर- 
ओंज हैं, दोनोंक्ा देव लोग भोग करेंगे।' भन्ते ! भेरा वह संतोष जौर त्तौमनस्य लक्काई झगक्ेके सम्वन्धमें 
था। निर्देदके लिये नहीं, विरायके लिये नहीं, निरोवके लिये नहीं, झात्तिके लियें नहीं, ज्ञानके लिये 





नहीं. अऊूः 4०-54. 
नहीं, सम्दोधिके लिये और निर्वायके लिये वहीं। भन्ते ! जो यह भगवानके घर्मोपदेशकों चुतकर संतोष 


भौर सौमनस्‍््य हज्मा हैं वह ललछाई. झगल्ेका चहीं पूर्णतया निरवेद ० दे लिये 
बार सामरद हु दूं घहू ए2३-द१०८०८द चहा, किति जृद्नदा दिदेद ० के लि का 





“देन ! क्या देखकर वह कह रहे छ तो न 
गे * जया देखकर यह कह रहे हो, कि तुमने ऐसा संतोष सौमनत्य पाया ?* 
बन कु 2 रह न 





कह रहा हूँ ।--मार्ष ! देव रूपमें ! 
की हैँ; इस प्रकार आप जानें ॥३५॥ 
भचन्ते न्ते ] यह पहला अर्च पर जिस पु न 
नन्‍्त : यह पहला अब हूं कि जिसे देखकर कि मेंने प्रकारका संतोष और त्ौमनत्व पावा। 


णि 
अ्क्न्ती 
426 
| 
| 
श्र 
न्पै 
ल्‍3|/ 
छः 
हि । 
| 
बधि ७ 
| 
हु । 








में अपनी इच्छानुच्तार जहाँ मन होगा उसी ग्मनें प्रवेश करूँगा । ॥३ ६॥ 





दीघ०१८ ] भावाग्मनका वन्धन और उससे छूटनेके उपाय [ १८९ 


“भत्ते! यह चौथा बर्थ ०। 

'मनृष्यकी आयु क्षीण होनेके वाद मनुष्य-शरीरसे च्यूत होकर । 

फिर भी देव-लोकमें उत्पन्न हो जाऊँगा ॥३९॥ 

“भन्ते ! यह पाँचवाँ ०। 

“अकनिष्ठ लोकके श्रेष्ठ यहस्वी देवोंमें। 

मेरा अन्तिम जन्म होगा ॥४०॥” 

“भन्ते | यह छठा०। 

'भन्‍्ते ! इन्हीं छेः अर्थोको देखकर भुझे इस प्रकारका संतोष और सौमनस्य प्राप्त हुआ । 

“तथागतकी खोजमें बहुत दिनों तक अपूर्ण संकल्प रह 

नाना शंकाओंमें पक्ककर भटकता था ॥४१॥ 

“एकाम्तवास करनेवाले श्रमणोंकी संबुद्ध समझकर 

उनकी उपासनाके लिये जाता था ॥४२॥ 

'श्ोक्ष-आप्तिके कौनसे उपाय हैं और मोक्षके विपरीत ले जानेवाली कौतसी वातें हैं 

इस तरह पूछनेपर वे न तो मार्गको>-न प्रतिपदाकों ही बता सकते थे ॥४३॥ 

“जब उन छोगोंने जाता कि देवेन्र शक्र आया है, तो मुझहीसे पूछने लगते 

कि किस पृष्यकों करके आपने इस पंदको पाया है ॥४४॥ 

“भगवान्‌ ! जव मेंने उन छोगोंको यथाज्ञान धर्मका उपदेश दिया, 

तो वे संतुष्ट हो गये-- हम छोगोंने इच्दरकों देख लिया ॥४५॥ 

“जब मैंने संदेहोंको दुर करनेवाले भगवान्‌ बुद्धकों देखा 

तो आज में उनकी उपासना करके भवरहित हो गया ॥४६॥ 

“यह में तृष्णा रूपी शूलको नष्ट करनेवाले, असाधारण, 

सुर्यवंशमें उत्पन्न, महावीर बुढ़को नमस्कार करता हूँ ॥४७॥ 

“माप | अपने देवोंके साथ जो में ब्रह्माको नमस्कार किया करता था 

बह नमस्कार आजसे आपहीको करूँगा ॥४८ा। 

“आप ही सम्बुद्ध हैं, आप ही अनुपम उपदेशक (+शास्ता) हैं। 

देवताओं सहित सारे छोकमें आपके समान और कोई नहीं हैं ॥४९५॥* 

तब देवेद्ध गत्रने देवपुत्र पच्चशिख गंधर्व (+त्गायक) को संबोधित किया-- तात पञ्चशिख ! 
आपने मेरा वक्ता उपकार किया है, जो कि पहले भगवान्‌कों प्रसन्न किया। आपके प्रसन्नकर देनेपर 
पीछे हमछोग भगवान्‌ के पास आये। (अवसे) आपको अपने पिताके स्थानपर रक्खूँगा। आप अब 
गस्धवराज होंगे और आपकी वांछित भद्ठा सूर्यवचेसा आपको देता हूँ।” 

तब देवेद् शक्तनें हाथसे पृथ्वीको तीन वार छूकर प्रीतिवाक्य कहे-- 

“उन भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक-संबुद्धको नमस्कार है। उन०। उन०* (नमों तस्स भगवतों 
अरहतों सम्मासम्बुद्धत्त) । इतना कहेते-कहते देवेच्र शक्रकी विरज निर्मल--वरमेचक्ष उस्न्न हो रा 
जो कुछ समुदय-धर्म (+>उत्पन्न होनेवाला) है सभी निरोधघर्म (--भाश होनेवाला) हैं।! और 
दूसरे अस्सी हजार देवताओंको भी। मा 

इस प्रकार भगवानूने देवेल्र शक्रके पूछे सभी अ्रश्नोंका उत्तर दे दिया। अतः इस (सूच)का 


नाम शक्त-प्रदन (नन्सवक-पञठ्ह) पता | 


२२-महासतिपट्ठान-सुत्त ( २६ ) 


विषय संक्षेप--१--कावानुपक्यदा । २--बेदनानुयइयना। ३--चित्तानुपश्यता। ४--धर्सानुपइ्यना । 


कै 


| 5] | 





ऐज़ा मेने सुवा--एक समय भगवान्‌ कुद' (देश) में कुरुजोंके निगम (--कस्वें) कम्मास-दर्ममें 
विहार करते थे । 
विषय-संक्षेप 
घटा चना ३ न्नि संबोधित व] क्िया-- भिक्षजों [! 
भदन्त ! ” (कह) भिल्लजोंने भगवानको उत्तर दिया। 
सिक्ष॒नो ! यह जो चार स्लृत्िअस्थान (--सति-यट्वान) हैं, वह सत्तोंकी विशुद्धिके लिए 
हि ६:7/ ८: -. विदाभके 


ेम 


लियि, 

त्‌ करनेके लिये, एकायन (अकेला) मार्ग है। कौदसे चार 7-- 
भिलुओ! वहाँ (इस घनेंगें) भिलर क्ायामें *कायानुप्यी हो, उच्योगशील अनुभव (--उंरजत्य) 
ज्ञान-बुक्तत, स्वृत्रि-मान्‌, छोक (संसार वा झरीर) में अभिष्या (ज्लोभ) कौर दौर्मनत्य (+त्डुंःल) 
को हटाकर दिहरता है। वेदनाओों (--सुलादि) में वेदनानुपस्वी हो ० विहर्ता हैं। चित्त चित्तानु- 








ध्त 3 
झोक कप्ठके विदाक्के लिए; दुःख--दौनेनस्यके अतिक्रमणके लिये, व्याव (-नसत्वय)की प्राप्तिके 
विवापकी प्राप्ति हौर साक्षात 


| 





१-कायानुपश्यना 


(2 ) आवाधव (-्याणावाय ) 

















ड््च्तर कायानपस्यी हम ० 2 पक्ष थ्रओओ - भिन्न 
डा से भिन्न * कायामें, कायानुपध्यी हो विहरता हैं ?--मिक्षुअं ! सिल्तु 
कअरू्यनें, वक्के नीचे. वा इन्यागारमें चरीरको सी स्मतिकों सामने रखकर 
जब्त, तृत्षके चाच, या सूत्यानात्म, कात्नन मारकर, झरारका सावाकर, स्मृदका दामन सखदार 
बठता है। वह है, स्मरण रखते ही साँस लेता है) लम्दी सौ छोलते वदत, 
वच्ता है । वह खते साँस छोल्व्ता हैं, स्मरण रखत हा सास लता हू) लम्बा चीत छापे वेज, 
हम्वी साँस छोछता हें--जानता है। रूम्बी साँस लेते वक्त, लम्दी साँस लेता हैं सै 
उम्दा साँस छोलछता हू--बादता हूँ! रूम्दी साँच छेते वक्त, लम्दी साँस रेता हँ--जावता हूं। 
।०० मल... हि 


छादा सांस छाहत, छादा जानता 


79, छादा त्ांत्त छाद्षाा है --जादत 
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हर 
है। सारी काणक्तो वे, साँस छोछना सीखता है। सारी कायाकी 
जानता हूं। पारी काण्राक्ो जानते (>-अनूनव करते) हुवे, साँत छोछना त्ीजता है। सारी कायाक 





* कुरुके बारेमें देखो दद्धचर्या पृष्ठ ११८॥ २ शरोरको उसके असल स्वरूप केश-नज- 
मल-मूत्र आदि रुपमें देखनेवाला 'काये कायानुपस्यी कहा जाता हैं। | चुःख, दुःख, च टुःख ने 
चुज इन तीन चित्तकी अवस्या रुपी वेदनाओंको जैसा हो वैसा देखनेवाल्य विदवामें चेदनानुपद्यी ०! 


चुख्ध इन ते 
श डर आानापान ० ककेककमन»», हे 
पह् ज्ञानापान (>-प्राणाबाम) कहलाता है। 


दीघ०२९ ] प्रतिकूल मनप्िकार [ १९१ 


जानते हुये साँस लेना सीखता हैं। कायाके संस्कार (>-गति, क्रिया)को शांत करते साँस छोक़मा 
सीखता हूँ। कायाके संस्कारको श्ञांत करते साँस लेता सीखता है। जैसे कि--भिक्षुओ ! एक चतुर 
खरादकार (>>भ्रमकार)या झरादकारका अन्तेवासी छम्बे (काष्ठ)को रंगते समय लम्बा रंगता 
हैँ---जानता हैं। छोटेको रंगते समय छोटा रंगता हँ---जानता है। ऐसेही भिक्षुओ ! भिक्षु लम्बी 
साँस छोछते ०, लम्बी साँस लेते ०, छोटी साँस छोक़ते ०, छोटी साँस छेते ० जानता है। सारी कायाको 
जानते (+>अनुभव करते) हुये साँस छोढना सीखता हैं, ० साँस छेना ०। काय-संस्कारको शांत करते 
साँस छोलना सीखता है; ० साँस छेवा ०। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपतयी हो विहरता 
है। कायाके बाहरी भागमें ०। कायाके भीतरी और बाहरी भागमें-कायानुपश्यी विहरता है। काया- 
में समृदय (--उत्पत्ति) धर्मको देखता विहरता है। कायामें व्यय (+विवाद्य) धर्मको देखता 
विहरता हैँ। कायामें समुदय-व्यय (+-उत्पत्ति-विनाश) धर्मको देखता विहरता है। काया हैं-- 
यह स्मृति, ज्ञान और स्पृतिके प्रमाणके लिये उपस्थित रहती है। (तृष्णा आदियें) ब-लग्त हो विहरता 
है। लोकमें कुछ भी (में, और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार भी भिक्ुओ ! भिक्षु कायामें 
काय-बुद्धि रखते विहरता है। 


(२) हया-पथ 
“फ़िर भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुये जाता हूँ--जानता है। बैठे हुये वेज हँ--जानता 
है। सोये हुये सोया हैँ --जानता है। जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, बैसेही उसे जानता 
है। इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है; कायाके बाहरी भागमें काया- 
नृपश्यी विहरता है। कायाके भीतरी और वाहरी भागोंगें काग्रानुपश्यी विहरता है। कायामें 
समुदय-(--उत्पत्ति)-धर्म देखता बिहरता है, ० व्यय-(>-विनाण) धर्म ०, ० समुदय-व्यय- 
धर्म ०।०॥ 
(३) फंएनन्य 
४२और भिक्षुओ ! भिक्षु जानते (अनुभव करते) हुये गमन-आगमन करता है। जानते 
हुये आछोकन-विलोकत करता है। ० सिकोछना फैछाना ०* संघाटी, पात्र, चीवरकोी धारण करता 
है। जानते हुये आसव, पान, खादन, आस्वादन, केंटता है। ० पाखाता (<्उच्चार), पैश्ाव 
(>-पस्साव) करता है। चलते, खल्े होते, बैठते, सोते, जायते, वोलते, चुप रहते, जानकर करनेवाला 
होता है। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमे कायानुपथ्यी हो विहरता है। ०। 


(9) अतिकूल मनत्तिकार 


“और भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर, केश-मस्तकसे नीचे, इस कायाकों वाना प्रकार- 
के मलोंसे पूर्ण देखता (+>अनुभव करता) है--इस कायामें हँ--केश, रोम, नस, दाँत, त्वक्‌ न्ल्चग ), 
मांस, स्नाय, अस्थि, अस्थि (के भीतरकी) मज्जा, वृषक, हृदय (+कंडेजा), यहत, वलोमक, प्लीहा 
(+-तिल्ली) , फुफूफुस, आँत, पतली आँत (>>अंतन्युण), उदरस्थ (वस्तु), पाखाना, पित्त, कफ़, 
पीब, लोहू, पसीना, मेद (हल्वर), आँसू, वसा (लन्चर्दी), लार, नासा-मल, “लसिका, और मूत्र। 





९ यही ईर्यापथ है। यही संप्रजन्य है। * भिक्षुओंकी दोहरी चादर। 
४ प्रतिकूल-सनसिकार। .. ' केहुनी आदि जोढोंमें स्थित तरल पदार्थ। 
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* (२) वेदनानुप्यना। 


3 चौदह (१) कायानुपत्यता समाप्ता 


इमज्ञानन 


इम् 


* घातुमदसिकार। 


जे 


आपके जज [ १९३ 


अनुभव करते ० । निर-आमिप सुख-वेदना ० | स-आमिष दुःख-वेदना ०। विरु-आमिप दुःख- 
बेदना ० । स-आमिप अदुःख-असुख्-वेदना ०। निर-आमिप बदु/ख-असुख-वेदना ० । इस प्रकार 
कायाके भीतरी भाग ०॥०। 


३-चित्तानुपश्यना 


कैसे भिक्षुओ ! भिक्षू चित्तमें 'चित्तानुपएयी हो विहरता है ?--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु 
स-राय चित्तकों स-राग चित्त है--जानता है। विराग (+-राग-रहित) चित्तको विराग चित्त 
हँ--जानता है। सलेष चित्तको 'सह्ेप चित्त है--जानता है। वीत-देप (+-छेप-रहित) चित्तको 
बीत-देप चित्त है --जानता है। त्त-मोह चित्तको ०। वीत-मोह चित्तको ०। संक्षिप्त चित्तकों ०] 
विक्षिप्त चित्तकों ०। महदू-गत (+च्महापरिमाण) चित्तको ० | अ-महृदूगत चित्तकी ० । स- 
उत्तर ० । अनू-उत्तर (+-उत्तम) ०। समाहित (ःएकाग्र) ०। अ-समाहित ०। विमुकत ०। 
विमुक्त ०। इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ००। 


४-धमोनुपश्यना 


(() नीवरण 


“कैसे भिन्षुओ! मिक्षु धो 'ैधर्मानुपव्यी हो विहरता हैं !--भिक्षुओ ! मिक्षु पाँच 
नीवरण धर्मोमें धर्मानुपश्यी (हो) विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! भिक्ष्‌ पाँच तीवरण धर्मोमें धर्मा- 
नुपध्यी हो विहरता है ?--यहाँ मिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम-च्छतद (>-कामुकता)को 
'्षेरेमे भीतरी काम-च्छन्द विद्यमान है--जानता है। अ-विद्यमान भीतरी कामच्छन्दको भेरेमें भीतरी 
कामच्छन्द नहीं विद्यमान है--जानता है। अनू-उल्न्न कामच्छन्दकी जैसे उत्पत्ति होती है, उसे जानता 
है। जैसे उत्न्न हुये कामच्छत्दका प्रहाण (स्नविनाश) होता है, उसे जानता है। जैसे विनष्ट काम- 
ह्छन्दकी आगे फिर उत्लतत्ति नहीं होती, उसे जानता है। विद्यमान भीतरी व्यापाद (>-द्रोह) को-- 
भुझमें भीतरी व्यापाद विद्यमान है--जानता है। अ-विद्यमान भीतरी व्यापादको--मेरेमें भीतरी 
व्यापाद नहीं विद्यमाव है“--जातता है। जैसे अनू-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है। 
जैसे उत्तन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, 
उसे जानता है! विद्यमान भीतरी स्त्यान-मृद्ध (>+थीन-मिद्ध--्शरीर-मनकी अलसता)०।०। 

० भीतरी ओऔद्धत्य-कौकृत्म (--उद्धच्च-कुककुच्च--उद्देग-लेद,) ०॥०। 

० भीतरी विचिकित्सा (>च्सेशय) ०।०। 

इस प्रकार भीतर धर्मों धर्मानुपद्यी हो विहरता हैं। वाहर धर्मों (भी) धर्मातृपर्यी 
हो विहरता है। भीतर-बाहर ९। धर्मोमें समुदय (--उत्पत्ति) घर्मका अनुपर्यी (>त्अनुभव करने- 
बाला) हो विहरता है।० व्यय (>-विनाश)-धर्म ०। ० उत्पत्ति-विवाद्-धर्म ० | स्मृतिके प्रमाणके 
लिये ही, धर्म है--यह स्मृति उसकी वराबर विद्यमान रहती है। वह (तृष्णा आदिमें) अ-लग्न हो 
विहरता हैं। छोकमें कुछ भी (में और मेरा) करके ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार भिक्षुओं ! भिक्षु 
घ्॒मोमें घ्मं-अनुपदयी हो विहसता है। 





१ (३) चित्तानुपद्यता। * (४) धसनियद्यता। 
३ पाँच नीवरण हें--कामच्छर्द, व्यापाद॑, स्त्थान-मृद्ध, ओऔद्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा। 


१३ 
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: (२) स्कप 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान' स्कध धर्मोमें धर्म-अनुपश्यी हो विहरता है। 
कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादानस्कंध धर्मोमें धमे-अनुपदयी हो विहरता है?  भिक्षुओ ! भिक्षु 
(अनुभव करता है)--यह रूप है', यह रूपकी उत्पत्ति (--समुदय), यह रूपका अस्त-गमन (-- 
विनाश) है'। ० संज्ञा ० ० संस्कार ० | ० विज्ञान ०। इस प्रकार अध्यात्म (शरीरके भीतरी) 
धर्मोमें धर्म-अनुपश्यी हो विहरता हैं। वहिर्धा (--शरीरके बाहरी) धर्मोमें धर्म-अनुपश्यी ०। शरीरके 
भीतरी-वाहरी धर्मों (--वस्तुओं)में समृदय (--उत्पत्ति)-धर्मको अनुभव करता विह॒रता है। 
वस्तुओंगें विनाश (>-व्यय)-धर्मको अनुभव करता विहरता है। वस्तुओंमें उत्पत्ति-विनाक्ष-धर्मको 
अनुभव करता विहरता है। सिफ़े ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये ही 'धर्म है'--यह स्मृति उसको 
वरावर विद्यमान रहती है। वह अनासक्त हो विहरता है। छोकमें कुछ भी नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार 
भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान-स्कंधोंमें धर्म (--स्वभाव) अनुभव करता (--धर्म-अनुपश्यी) 
विहरता है। 


( ६ ) आयतन 


“और फिर भिक्षुओं ! भिक्षु छे आध्यात्मिक (--शरीरके भीतरी), वाह्य (>-शरीरके 
बाहरी) *आयतन धर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु छै भीतरी बाहरी आय- 
तन (-हपी) धर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता है ?--भिक्षुओ ! भिक्षु चक्षुको अनुभव करता है, 
हुपोंको अनुभव करता हैं, और जो उन दोनों (--चक्षु और रूप) करके संयोजन * उत्पन्न होता है, उसे 
भी अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्‌-उत्पन्न संयोजनकी उत्पत्ति होती है, उसे भी जानता है। जिस 
प्रकार उत्पन्न संयोजनका प्रहण (+-विनाश) होता है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार प्रहीण (८ 
विनष्ट) संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे भी जानता है। श्रोत्रको अनुभव करता है; 
शब्दको अनुभव करता है ०। प्राण (--सूँघनेकी शक्ति, ध्राण-इंद्रिय)को अनुभव करता है। गंधको 
अनुभव करता है ०। जिद्बा ०।०।०। काया (-त्वक्‌ू-इंद्रिय, ठंडा गर्म आदि जातनेकी शक्ति) ० 
स्तरष्टव्य (--ठंडा गर्म आदि)०॥०। मनको अनुभव करता है। धर्म (--मनके विषय)को अनुभव 
करता है| दोनों (मन और धर्म) करके जो "संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता 
है। ०। इस प्रकार अध्यात्म (--शरीरके भीतर) धर्मों (नयदार्थो) में धर्म (स्वभाव) अनुभव, 
करता विहरता है, वहिर्धा (--शरीरके वाहर) ०, अध्यात्म-वहिर्धा ०। धर्मोमें उत्पत्ति-धर्मकों ०, ० 
विनाश-धर्मंको ०, ० उत्पत्ति-विनाश-धर्मको ०। सिर्फ़ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये०। इस 
प्रकार भिक्षुओ! भिक्षू शरीरके भीतर और बाहरवाले छे आयतन धर्मो(--पदार्थों) में धर्म 
(+-स्वभाव) अनुभव करता विहरता है। 





+ स्कंध--रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। 
५ मत 
_._ आयतन-चक्षु, श्रोत्र, न्लाण (--तासिक), निह्मा (--रसना) कांय (-त्त्वकू), सन। 

इनमें पहिले पाँच वाह्म आयतन हैं, सन आध्यात्मिक (--शरीरके भीतरका) आयतन है। 

दे संयोजन प् 

ह संयोजन द्श यह हैं--प्रतिध (+अर्तिहिसा), सान (--अभिमान), दृष्दि (धारणा, 
कर वचिकित्सा (संशय), झील-बत-पराम्श (-शील और ब्रतका स्यालू), भव-राग (आवा- 
प्रेम), ईर्षा, 'मात्सवेऔर अ-विद्या। संयोजनका शब्दार्थ बन्धन है। ः 


दीघ०२॥९ ] आयेसत्य : | १९५ 


( £ ) बोध्यंग 

“और भिक्षुओ ! भिक्ष सात वोधि-अंग धर्मो (--पदार्थों)में धर्म (-स्वभाव) अनुभव 
करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ। ०? भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी (>-अध्यात्म) स्मृति 
संबोधि-अंगको मेरे भीतर स्मृति संवोधि-अंग है--अनुभव करता है। अ-विद्यमान. भीतरी स्मृति 
संबोधिं-अंगको मेरे भीतर स्मृति संवोधि-अंग नहीं है"--अनुभव करता है। जिस प्रकार अनू-उत्तन्न 
स्मृति संवोधि-अंगकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार उत्तन्न स्मृति संबोधि-अंगकी भावना 
परिपृर्ण होती है; उसे भी जानता है। ० भीतरी धर्म-विचय (--धर्म-अन्वेषण) संवोधि-अंग ० | ० 
वीयें ० । ५ प्रीति ० | ० प्रश्रव्धि ० ० समाधि ०। विद्यमान भीतरी उपेक्षा संवोधि-अंगको मेरे 
भीतर उपेक्षा संवोधि-अंग है'--अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संवोधि-अंगको मेरे 
भीतर उपेक्षा संबोधि-अंग नहीं है---अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्‌-उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अंग- 
की उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार उत्तन्न उपेक्षा संवोधि-अंगकी भावना परिपूर्ण होती 
है; उसे जानता है। इस प्रकार शरीरके धर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता; शरौरके बाहर ०, शरीरके 
भीतर-वाहर०। ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले सात संवोधि-अंग 
धर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता है। 


(६) श्राये-तत्तय 


. “और फिर भिक्षुओ! भिक्षु चार 'आय॑-सत्य धर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता है। कैसे 
०? भिक्षु! यह दुःख है“--ठीक ठीक (+न्यथाभूत--जैसा है वैसा) अनुभव करता है। यह 
दुःखका समुदय (+-कारण) है--ठीक ठीक अनुभव करता है। यह दुःखका निरोध (+-विवाश) 
है'--ठीक ठीक अनुभव करता है। यह ढुःखके निरोधकी ओर ले जानेंवाछा मार्ग (-दुःख-निरोध 
गामिनी-प्रतिपद्‌) है--ठीक ठीक अनुभव करता है। 


(इृति) प्रथम माणवार ॥१॥ 


“इस प्रकार भीतरी धर्मोमें धर्मानुपश्यी हो विहरता हैं। ० । अन्‍छल हो विहरता हैं। 
छोकमें किसी (वस्तु)को भी (में और मेरा) करके नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार भिक्षुओं ! भिक्षु 
चार आरये-सत्य धर्मोमें धर्मानुपश्णी हो विहरता है। 

(क) दुःख-आर्य-सत्य-- रे े 

'क्या है भिक्षुत! दुःख आय॑-सत्य ? जन्म भी दुःख है। बुढ़पा (ल्‍न्जरा) भी दुःख है। 
मरण भी दुःख है । शोक, परिदेवन (++रोना-काँदना ) , दुःख, दौमेनस्य, उपायात् कक की 
भी दुःख हैं। अ-प्रियोंका संयोग भी दुःख है। प्रियोंका वियोग भी दुःख है। इच्छित वस्तु जो 
मिलती वह भी दुःख है । संक्षेपमें पाँचो उपादान-स्कंध ही ढुःख हैं ! क्या है, मिक्षुवो | जन्म (>न्जाति)! 
उत उन प्राणियोंका उन उन योनियों (>-सत्त्वनिकायों)में जो जन्म--संजाति,--अवक्रमणं>-अभि- 
निवृत्ति, (भौतिक और अभौतिक ) स्कंधोंका प्रादुर्भाव, आयतनों (+-इच्द्रिय-विषयों ) का छा है; यही 
भिक्षुओ ! जन्म कहा जाता है। क्या है, भिल्लुओ ! बुढ़ापा, (नन्जरा) ! उत.उन प्राणियोंका उन चर 
योनियाँमें जो बूढ़ा होत[--जीणंता, खांडित्य (दाँत दूदना), पाहित्य (ज-्वाल पुकना), चमछा-' 


मिमी ना एएएएाछ बढ 


. “ज्ञाय॑-सत्य चार-है--डुःख, समुदय, निसेध,-निरोध-गामिनी-अ्तिपद्‌ 


९६ [| २२-महासतिपट्ठव-सुत्त [ दीघ०२॥९ 


नाच 


सिकुछता, आयूकी हानि, इच्धियोंका परिषाक है; यही निक्षुओ ! बुढ़ापा कहा जाता है। क्या हैँ, भिक्षओ ! 
म्रण? उन उन प्राणियोंका उन उन योनियोंसे जो आ्युत होता--च्यवनता, विलयाव, अच्तर्वात होता, 
मृत्य, मरण, काल करना, स्कन्वोंका विकगाव, कलेवरका छटना, जीवनका विच्छेंद हैं; यही ०। क्या 
हैँ भिन्ओी ! झोक ? उन उन व्यसनोंसे युक्त, उन उन दुःखोंसे पीडित (व्यक्ति)का जो शोक--झोचना 
न्थोचितत्त्व, भीतर जोक, भीतर परिशोक है; यही ० । क्या है, भिक्षुतो | परिदेव ? उन उन व्यसनों- 
से युक्त, उन उन दुःखोंसे पीडित (व्यक्ति)का जो आदेवन-परिदेवन (-+रोना-काँदना), आदेव-- 
परिदेव--अदिवितत्त्व--परिदेवितत्त्व है, यही ० ] क्या हैँ, मिल्लुओ ! दुःख ? भिक्षुओं ! जो बारीरिक 
दुःख>्यारीरिक पीछा, कायाके स्पर्शसे (हुआ) दुःखर-अ-सात अनुभव (+>वेदना) हैं; वहीं ०। 
है, भिज्ुओ ! दौरमनत्य ? भिक्षुओ! जो मानसिक दुःख>-मानसिक पीढा, मनके स्पर्शसे (हुआ) 
दुःख--अ-सात (>अतिकूल) अनुभव है; यही ०। क्या है, भिक्षुतं! उपायास? भिक्षुओं! उन 
उन व्यसनोंसे युक्त, उतर उन ढुःखोंसे पीडित (व्यक्त )का, जो आवास--उपायास (+-हैरानी-परेज्ञानी), 
>-भावासितत्त्व-उपायास्षितत्त्व है; यही ० । क्या है, मिक्षुत्रों ! अप्रियोंका संयोग भी दुःख” ? किसी 
(पुरुष) के अनू-इप्ट (“अनिब्छित)--अ-कान्त--अमानाप जो रुप, शब्द, गंध, रस, स्पप्टव्य वस्तुयें 
हैं, वा जो उसके बनर्याभिलापी, अ-हिताभिरापी,-अ-पशु-इच्छुक, अ-मंगल-इच्छुक (व्यक्ति) हैं, 
उनके साथ जो समागम”-समवघान, मिश्रण है; यही ०। क्या है, भिक्षुओ ! 'प्रियोंका वियोग भी 
दुःख ? किसी (पुरुष)के इप्ट--कान्त--मताप जो रूप, शब्द, गंध, रस, स्प्रष्टव्य वस्‍्तुयें हैं, या जो 
उसके बर्यामिलापी, हिंताभिछापी--प्राशु-इच्छुक, मंगल-इच्छुक माता, पिता, स्राता, भगिनी, करनिप्ठा 
(बहिन), मित्र, अमात्य, या जाति, रक्तसंबंधी हैँ, उनके साथ अ-संगति--ब-समागमर-अ-समवधीन 
>अ-मिश्रण है; यही ०.। क्या है, भिशुओ ! इच्छित वस्तु जो नहीं मिलती, वह भी दुःख ? भिक्षुओर ! 
जन्मनेके स्वभाववाले प्राणियोंको यह इच्छा उत्तन्न होती है--अहो ! हम जन्म स्वभाववाले न होते, 
हमारे लिये जन्म त आता; किन्तु यह इच्छा करनेसे मिलनेवाला नहीं। यह भी इच्छित वस्तु जो वहीं 
मिलती, वह भी दुःख है । भिक्षुओ ! जरा-स्वभाववाले प्राणियोंको इच्छा होती है--अहो ! हम जरा 
समाववाले न होते, हमारे लिये जरा न आाती'; किन्तु यह इच्छा करनेसे मिलनेवाला नहीं है। यह 
भी ०। भिक्षुओ ! व्याधि-स्वभाववाले प्राणियोंको इच्छा होती है--०। भिक्षुओं ! मरण-स्वभाववाले 
प्राणियोंकों इच्छा होती है--० । भिक्षुओ ! शोक-स्वभाववाले प्राणियोंकों इच्छा होती है--०। भिलुओं * 
परिदेव-स्वभाववाले ०० दुः:ख-सभाववाले०।० दौर्मनस्य-स्वभाववाले०० उपायात-स्वभाववाले० ! क्या 
/ भिलुओ ! संक्षेप पाँचों उपादानस्कंध ही दुःख है ? जैसे कि रूप-उपादान-स्कंघ, वेदना०, संज्ञा० 
संस्कार०, विनञान-उपादानस्कंध--यही भिल्लुओ ! 'संक्षेपमें पाँचों उपादानस्कंध ही दुःख' कहे जाते हैं। 
“भिक्षुओं ! यह दुःख जार्यतत्य कहा जाता है। 
(ख) दुःख-समुदय आर्येसत्य-- 





५ क्या है, मिल्षुओ ! दुःख-समदय मार्व॑सत््य ? जो यह राय-युक्त, नत्दी--उत उन (वस्तुओं) 
में अनिनन्दन करनेवाली, आवायमनकी तष्णा है; जैसे कि भोग-तप्णा, भव (हत्जन्म)-तृप्णा, विभव- 
पृष्णा। भिज्षुओ ! वह तृप्णा उत्तन्न होने पर कहाँ उत्नन्न होती है; स्थित होनेपर कहाँ स्थित होतों 

? जो छोकमें (मनुप्यका) प्रिय, जात (--अनुकूछ) है, वहीं यह तृप्णा उत्पन्न होनेपर उत्पन्न होती 
हैं, स्थित होनेपर स्थित होती है। क्या है छोकमें प्रिय, सात ? चल छोकमें प्रिय--सात है, यहाँ यह 
पृष्णा ० उत्तन्न होती हूँ ०। श्रोत्र ० घाण ० जिह्ला ० । काय ०। मन०। (चलुका विपय) रूप ०। 
नेत्र ०। गन्च ०] रत ०। स्प्रप्टव्य ०। धर्म ०। चल्षवि्ान ("आँख और झूपके संवंधसे उत्पन 
नान)०। श्रोत्रविज्ञान ०। घाणविज्ञाव ०। जिह्ाविज्ञान ०। कायविज्ञान ०। मनोविज्ञान ० । 


दीघ०२॥९ ] .- “ आरयत्तत्य [ १९७ 


चक्षु-संस्पर्श (--आँख़का उसके विषय रुपके साथ समागम) ०। श्रोत्रसंस्पर्श ०। प्राणसंस्पर्श ०। 
जिह्ासंस्पर्श ० । कायसंस्पर्श ० | चक्षु-संस्पर्शन वेदना (--आँख और रूपके समागमसे जो ज्ञान होता 
है, और उसमें अनुकूलता या प्रतिकूलताको देखकर चित्तको दुःख या सुख होता है वह वेदना कही जाती 
है) ०। श्रोवसंस्पर्शन वेदना ०। ध्राणसंस्पर्शज वेदना ०। जिह्लासंस्पशन वेदना ० । कायसंस्पर्शज 
वेदना ०। मनःसंस्पर्शन वेदना ०। रूपसंज्ञा (-रूप संबंधी ज्ञानका अनुभव) ०। शब्दसंज्ञा ० | गंध- 
संज्ञा ०। रससंज्ञा ०। स्प्रष्टव्यसंज्ञा ०। धर्मसंज्ञा ०। रुपसंचेतना (--रूपका ख्याल) ०। शब्दसंचे- 
तना ०। गंधसंचेतता ०। रससंचेतता ०। स्परष्टव्यसंचेतना ०। धर्मसंचेतना ०। रूपतृष्णा ०। शब्द- 
तृष्णा ०। गंधतृष्णा ०। रसतृष्णा ०। स्प्रष्टव्यतृष्णा ०। धर्मतृष्णा ०। रूपवितर्क ०। शब्दवितर्क ० । 
गंधवितक० । रसवितर्क ० । स्परष्टव्यवितकें० । धमंवितक० । रूपविचार० । शब्दविचार० । गंघविचार०। 
रसविचार०। स्परष्टव्यविचार० । धमंविचार लोकमें प्रिय सात है, यहाँ वह तृष्णा ० उत्तन्न होती है० । 

“प्क्षुओ ! यह दुःखसमुदय आय॑सत्त्य कहा जाता है। 

(ग) दुःख-निरोध आर्यततत्त्य 


“क्या है, भिक्षुओं ! दुःखनिरोध आर्यसत्त्य ? जो उसी तृष्णाका सर्वेया निरोध, त्याग-मप्रतिं- 
निस्सर्ग, मुक्ति--अनू-आलय है। भिक्षुओ ! वह तृष्णा कहाँ प्रहोण--निरुद्ध होती है ? लोकमें जो प्रिय 
रच्सात हूँ, यहाँ वह तृप्णा प्रहीण--निरुद्ध होती हूँ । क्या है छोकमें प्रिय सात ? चक्षु ०* धर्मविचार 
लोकमें प्रिय--सात हूँ, यहाँ वह तृष्णा प्रहीण--निरुद्ध होती है। 

“भिक्षुओ ! यह दुःखनिरोध आयंसत्त्य कहा जाता है। 

(च) दुःख-निरोधगामिनों प्रतिपद्‌ आयेप्त्त्य 

“क्या है भिक्षुओ ! दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ आरय॑सत्य ? यही आर्य अष्टांगिक मार्ग जैसे 
कि--सम्यगवृष्टि, सम्यक्संकल्प, सम्यगवचन, सम्पकृकर्मान्त, सम्पगृआजीव, सम्यगृव्यायाम, सम्यक्‌- 
स्मृति, सम्यक्समाधि। क्या है भिक्षुओ ! सम्यगदृष्दि ? जो दुःख-विषयक ज्ञान है, दुःखसमुदय-विषयक 
ज्ञान है, दुःख-निरोधविषयक ज्ञान है, दुःखनिरोधगामिनीप्रतिपद-विषयक ज्ञान है; भिक्षुओ ! यह सम्यग- 
दृष्टि कही जाती है। क्या है, भिक्षुओ ! सम्यक्संकल्प ? निष्कामता (>-अनासक्ति)का संकल्प, 
अ-व्यापाद (--अद्रोह) संकल्प, अहिसासंकल्प, यह भिक्षुओं ! सम्यक्संकल्प कहा जाता है। क्या है, 
भिक्षुओ ! सम्यंगूवचन ? झूठत्याग, चुगलीत्याग, कटुवचेनत्याग, बकवासका त्याग; यह भिक्षुओ ! 
सम्बगूदचन कहा जाता है। क्या है, भिक्षुओ ! सम्यकृकर्मान्त ? हिसात्याग, चोरीत्याग, व्यभिचार- 
त्याग; यह ०। क्या है, भिक्षुओ | सम्यगुआजीव ? भिक्षुओ! भार्येक्षावक मिथ्याआजीव (<झूठी 
जीविका) को छोक सम्यगूआजीवसे जीविका चलाता है; यह ०। क्या है, भिक्षुओ ! सम्यगुष्यायाम ? 
भिक्षुओं ! यहाँ भिक्ष्‌ अनुल्नन्न पापों>-बुराइयों (+-अकुशलधर्मो )को न उत्तन्न होने देनेको लिये छत्द 

(+>इच्छा) उत्तन्न करता है, उद्योग करता है, न्वीर्यारिम्भ करता है, चित्तको रोकता थामता हैं। 
उतन्न पापों>-वुराइयोंके नाझके लिये छत्द उत्तन्न करता है ०। अनुलन्न सुकर्मों (:-कुशलपर्मों)के 
उत्पादनके लिये उन्द उत्पन्न करता है ० । उत्पन्न कुशलधर्मोकी स्थिति, अ-ताश, वृद्धि, विपुलता, भावता- 
की पूर्णताके लिये छन्द उत्पन्न करता है ० । यह ०। क्या है, मिश्ुओ ! सम्यक्स्मृति ? जब भिक्षुओं ! 
भिक्ष ०९ कायामें कायानृपथ्यी हो विहरता है। ० चित्तमें चित्तानुपश्यी ० । यह कही जाती हैं कक 
सम्यक्स्मृति । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यक्समाधि ? भिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु कामोंसे अछग हो, बुराइयोंसे 


कि ५६ न्न्क * 
$ 





। '* ऊपर जैसा पाठ । * (ठुःखका कारण तृष्णा आदि) । 


१९८ ] २२-महासतिपदान- सतिपट्ान-सुत्त 


५ 


[ 

अलग हो वितर्क औरं विचास्यक्त विवेकसे उत्तन्न प्रीति चुखवाले प्रयरम घ्यानको प्राप्त हो विहार करता 
है। ०१ द्वितीय ध्याव ० । ० तृतीय ध्याव ० | ० चतुर्य ध्यान ० यह कही जाती हूँ भिक्षुजो ! सम्बक्- 
उनाधि। 

भसल्षुओ ! यह हुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ जाय॑सत्य कहा जाता है। 

इस प्रकार भीतरी घममोंमें धर्मानपश्यी हो विहरता हैं ०।। ज-लूमन हो विहरता हैँ। लोकमें 
करता (दस्तु)कों भी (मं और मेरा ) करके चहा ग्रहण करता। इस प्रकार निलमयो ! भिल्न चार बाय: 
सत्य धर्नोंने धर्मानुपश्यी हो विहरता है। 

'पसिल्जो ! जो कोई इन चार स्मृति-अत््यादोंकी इस प्रकार सात वर्ष भावना करे, उत्तको 
दो फलोंगें एक फक (अवश्य) होता चाहिए--इसी जन्‍्मनें आज्ञा(->अहंत्व)का सालात्कार, या 
उपाधि शेष होनेपर अनतायामी-भाद । रहने दो भिक्षो ! सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति-अस्पावों- 





मातस्त ० | ० पाँच मान्च ० | ० दार मास ०। ० तान मां ०। ० दा मात्त 
० एक मास ०। ० जद मात ० । ० सप्ताह ७ । 

“भिन्र॒ओ! 'वंहजों चार स्मृतिशअस्वान हैं; वह तत्त्वोंकी विशुद्धिके लिए; भोक-कप्डके 
दुःख दौर्ननत्वके अतिकनणको लिये, न्याय (+-सत््व)की प्राप्तिके लिये, निर्दाणकी 
प्राप्ति और साक्षात्‌ करनेके लिये, एकायन मार है।' यह 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो, उन भिश्ुज्ञोंने 
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कहा, इसी कारणस कहा । 
_यवानके भापणको अभिनन्दित किया।' 


१--इंति सूछपरियायवन्य (११) 





ना... 


* क्वायानुपदयनाकी भाँति पाठ। * देखो पृष्ठ २८-२९ । 
$ थोल्से मंशकी मधिकताते यही सूत्र, मज्मिम-निकायका सतिपट्ठान-चुत्त (१०) है। 


२२-पायासिराजज्ञ-सुत्त (२१०) 


प्रलोकवादका खंडन-मंडन। १--मरनेके साथ जीवन उच्छिन्न--( १) मरे नहीं लौटते; (२) धर्मात्मा 
आस्तिकोंको भी मरनेको अनिच्छा; (३) मृत शरीरसे जोवके जानेका चिन्ह नहीं। 
२--मत त्यागर्मे लोक-लाजका भय। ३--सत्कार रहित यज्ञक्ा कम फल। 


ऐसा मेंने सुता--एक समय आयुष्मान्‌ कुमार कस्सप (कुमार काइ्यप) कोसल देशमें पाँचसौ 
भिक्षुओंके बल्ले संघक साथ विचरते, जहाँ सेतव्या (+-र्वेतांवी) नामक कोसलोंका नगर था, वहाँ 
पहुँचे। वहाँ आयुष्मान्‌ कुमार काश्यप सेतव्यामें सेतव्याक उत्तर सिसपावनमें विहार करते थे। 


परक्ञोकृवादका खंडन मंडन 


उस समय पायासी राजन्य (+-राजज्ञ्म, साण्डलिक राजा) जनाकीणं, तृण-काष्ट-उदक-धान्य- 
संपन्न राज-भोग्य कोसकराज प्रसेनजित द्वारा दत्त, राज-दाय, ब्रह्मदेय सेतव्याका स्वामी होकर रहता था ! 


१-मरनेके साथ जीवन उच्छिन्न 


उस समय पायासी राजन्यको इस प्रकारकी बुरी धारणा उत्पन्न हुई भी--यह (लोक) भी नहीं 
है, परछोक भी नहीं है, जीव मर कर पैदा नहीं होते, अच्छे और बुरे कर्मोका कोई भी फल 
नहीं होता। 

सेतव्याके ब्राह्मण-गृहस्थोंते सुता--अश्रमण गौतमके श्रावक (--शिष्य) श्रमण कुमार कस्सप 
कोसल देक्षमें पाँचसौ भिक्षुओंके बढ़े संपर्क साथ ० सिसपाववर्मे विहार करते है। उत आप कुमार 
काइयपकी ऐसी कल्याणमय कीर्ति फैली है--वह पंडित-व्यक्त, मेधावी, बहुभुत, मतकी वातकी 
कहनेवाले, अच्छी प्रतिभावाले, ज्ञानी, और अहंत्‌ हैं। इस प्रकारके अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है। 
तब सेतव्याके ब्राह्मण गृहस्थ सेतव्यासे निकलकर, झुंड वाँधकर इकट्ठे उत्तरी ओर जहाँ सिसपावन 
था उस ओर जाने छगे। 

उस समय पायासी राजन्य दितमें आराम करनेके लिये प्रास्नादके ऊपर गया हुआ था। पायासी- 
राजच्यने उन ब्राह्मण गृहस्थोंको ० जाते हुए देखा। देखकर अपने क्षत्ता (--प्राईवेट सेक्रेटरी)को 
संबोधित किया-- 

“यों क्षत्ता! ये सेतव्याके ब्राह्मण गृहस्थ ० सिसपावनकी ओर क्यों जा रहे हें ? 

“शो! श्रमण कुमार काइयप श्रमण गौतमके श्रावक ०» सेतव्यामें आये हुए हैं ०। उन कुमार 
कस्सपकी ऐसी ० कीर्ति फैली है--वह पण्डित, व्यक्त ०। उन्हीं कुमार कस्सपके दशंनके लिये ० जा 
रहे हैं। - 
"तो क्षत्ता | जहाँ सेतव्याक ब्राह्मण गृहस्थ हैं वहाँ जाओ। जाकर ० ऐसा कहो--पायासी राजत्य 
आप लोगोंको ऐसा कहता है--आप छोग थोक़ा ठहरें। पायास्तीराजन्य भी० दु्शना्य. चढेंगे। श्रमण 
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कुमार काश्यप सेतव्याके ब्राह्मण-गृहस्थोंको वाल (--मूखे )-अव्यक्त समझ (कर कहता) है--पह 
लोक भी है, परछोक भी है, जीव मरकर होते भी हूँ, अच्छे और बुरे कर्मोके फल भी हूँ! (किन्तु 
यथार्थमें)--क्षत्ता ! यह छोक नहीं है, परलोक नहीं है ० ।” 

“बहुत अच्छा“--कहकर क्षत्ता० वहाँ गया। जाकर बोला--पायासी राजन्य आप छोगोंको 
यह कह रहा है--आप लोग थोछा ठहरें ०। 

तब पायासी राजन्य सेतव्याके ब्राह्मण-गृहस्थोंको साथ छे जहाँ पिसपावनमें आयुष्मान्‌ कुमार 
काह्यप थे वहाँ गया। जाकर आयुष्मान्‌ काइ्यपक साथ कुशल-क्षेम पूछनेके वाद एक ओर बैठ गया। 

सेतव्याके ब्राह्मण-गृहस्थोंमें, कितने ० कुमार काश्यपको अभिवादन करके एक ओर बैठ गये; 
कितने ० कुशल-क्षेम पूछतेके वाद एक ओर बैठ गये; कितने कुमार काशयपकी ओर हाथ जोकछकर एक 
थोर बैठ गये; कितने अपने नाम-गोत्र को सुना कर एक ओर बैठ गये; कितने चुपचाप एक 
ओर बैठ गये। 

एक ओर बैठे हुए पायासी राजन्यने आयुष्मान्‌ कुमार काश्यपसे यह कहा--हे काइयप ! मेँ 
ऐसी दृष्टि, ऐसे सिद्धान्तको माननेवाल्ा हँ--यह छोक भी नहीं है , परछोक भी नहीं ० ।” 

*राजन्य ! पहले ऐसी दृष्टि और ऐसे सिद्धान्तके माननेवालेको मैंने न तो देखा था और न 
सुता था। तुम कैसे कहते हो--यह छोक भी नहीं है ०। तो राजन्य ! तुम्हींसे पूछता हूँ, जैसा तुम्हें 
सूझे वैसा उत्तर दो--राजन्य ! तो क्या समझते हो, ये चाँद और सूरज क्या इसी लोकमें हैँ या 
परलोकमें, मनुष्य हैं या देव ? ” टू अत जो 

“हे काइयप ! ये चाँद और सूरज परलोकमें हैं, इस लोकमें नहीं, देव हैं, मनुष्य तहीं।” 

“राजन्य ! इस तरह भी तुम्हें समझना चाहिये--यह लोक भी है, परछोक भी ०।” 

“हैं काइयप ! चाहे आप जो कहें, में तो ऐसा ही समझता हँ--यह छोक भी नहीं ० ।” 

“राजन्य ! क्या कोई तक है जिसके वकूपर तुम ऐसा मानते हो--यह छोक नहीं ०।?” 

“है काइयप ! है ऐसा तकं, जिसके वलपर में ऐसा मानता ह--यह लोक नहीं ०” 

“राजन्य ! वह कैसे?” 


(९ ) भरे कह त्नोटते 


१-- है काश्यप ! मेरे कितने मित्र अमात्य, और एक ही खूनवाले बन्धु हैं जो जीव-हिंसा करते 
हैं, चोरी करते हैं, दुराचार करते हैं, झूठ बोलते है, चुगली खाते हैं, कठोर वात बोलते हैं, निरर्थक प्रछाप 
करते रहते हैं, दूसरेके प्रति द्रोह करते हैं, द्वेष चित्तवाले तथा बुरे सिद्धान्तोंको माननेवाले हैं। वे कुछ दिनों- 
के बाद रोग-प्रस्त हो बहुत वीमार पछ जाते हैं। जब में समझ जाता हूँ कि वे इस वीमारीसे नहीं उठेंगे, 
तो मे उनके पास जाकर ऐसा कहता हूँ---कोई कोई श्रमण और ब्राह्मण ऐसी दृष्टि, ऐसे सिद्धान्तको 
माननेवाले है---जो जोवहिसा करते हैं, चोरी करते हैं ० वे मरनेके वाद नरकमें गिरकर दुर्गतिको 
प्राप्त होते हैं। आप छोग तो जीवहिसा करते थे, चोरी करते थे ०। यदि उन श्रमण और ब्राह्मणोंका 
कहना सच हैं, तो आप लोग मरनेके वाद नरकमें गिरकर दुर्गंतिको प्राप्त होंगे। यदि आप छोग मरनेके 
वाद ० आप्त हों तो मुझसे आकर कहें--यह लोक भी. हैं, परछोक भी ०। आप लोगोंके प्रति मेरी 
श्रद्धा और विश्वास है। आप लोग जो स्वयं देखकर मुझसे आकर कहेंगे में उसे वैसा ही 
ठोक समझूंगा । 5 ' 

“बहुत अच्छा” कहकर भी वे न तो आकर (स्वयं) कहते हें और न किसी दूतको ही भेजते 


हैं। है काइपप ! यह एक कारण है जिससे में ऐसा समझता हूँ--यह लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं ० ।” 
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“राजन्य | तब तुम्हींसे पूछता हूँ ० ] तो क्या समझते हो राजन्य ! (यदि) बुम्हारे नौकर एक 
चोर था अपराधीको पकछकर दिखावें--यहू आपका चोर या अपराधी है, आप जैसा उचित समझें इसे 

दण्ड दें। (तब) तुम उन लोगोंकोी ऐसा कहो--इस पुरुषको एक मज़बूत रस्सीसे हाथ पीछे करके कसकर 
बाँध, श्विर मुंढवा, घोषणा करते एक सत्कसे दूसरी सक्कक, एक चौराहेसे इसरे चौराहे ले जाकर, दक्सिन 
हारसे निकाल, तगरते दविखन वध्यस्थानमें इसका शिर काट दो ।' 'बहुत अच्छा' कहकर वे उस पुरुषको 
एक मज़बूत रस्सीसे ० वध्यस्थानमें ले जावें। तव चोर उन जल्लादोंसे कहे--हि जल्छादो ! हे जल्छादो ! 
इस ग्राम या निगमर्म मेरे मित्र, अमात्य और खतसंबंधी रहते है, आप लोग ठव तक 5हरें; जब तक में 
उनसे भेंट कर लूँ।' तो बया उसके ऐसा कहते रहनेपर भी जल्छाद उसका शिर नहीं काट देंगे?” 

"हे छाश्यप ! यदि चोर जल्लादोंकों कहे ० तो भी उसके ऐसा कहते रहनेपर भी जल्लाद 
उसका शिर काट देंगे !/ 

“राजन्य | जब वह चोर मनुष्य मनृष्य-जल्लादोंसे भी छूट्टी नहीं ले सकता--हे जल्लादो ! 
आप लोग ठहरें ०--तो तुम्हारे मित्र अमात्य, खत्तसंवंधी, जीवहिता करनेवाले, चोरी करनेवाले ० 
मरनेको बाद नरकमें पह्रकर दुर्गतिको प्राप्त हो कैसे नरकके यमोंसे छूटी छे सकेंगे--आप लोग ठहरें, 
जब तक में पायासीराजन्यक पास जाकर कह आऊँ--यह छोक भी है, परछोक भी ० ? इसलिये भी 
राजत्य ! तुम्हें समझना चाहिये -- यह लोक भी है, परछोक भी ०।* 

“है क्षाइयप ! आप चाहे जो कहें में तो यही समझता हँ--यह लोक भी नहीं ० । 

२--राजन्य ! कोई तर्क है जिसके वलूपर तुम ऐसा समझते हो--यह छोक भी नहीं ० !” 

“है काइमप ! ऐसा तर्क हैं जिसके वलपर में ऐसा समझता हँ--यह लोक भी नहीं ०। है 
कादयप ! मेरे कितने मित्र, अमात्य ० जीवहिंसासे विरत रहते हैं, चोरी करनेसे विरत रहते हैं, ढुराचारसे 
विरत रहते हैं ० और अच्छे सिद्धान्तोंको मानवेवाछे हें। वे कुछ दिनोंके वाद रोगग्रस्त हो बहुत बीमार 
पढ जाते हैं | जब में समझता हूँ कि वे इस वीमारीसे नहीं उठेंगे तो ० ऐसा कहता हँ--कोई कोई भ्रमण 
और ब्राह्मण ऐसा कहते हँ--जो जीवहिसासे विरत रहते हैं ० वे मरनेक वाद स्वर्गमें उत्पन्न हो सुगतिको 
प्राप्त होते हैं। आप लोग तो जीवहिसासे विरत ० रहते थे। यदि उन श्रमण और ब्राह्मणोंका कहना ठीक 
है, तो आप लोग ० सुगतिको प्राप्त होंगे। यदि ० सुगतिको प्राप्त हों तो आकर मुझसे वहेंगे--यह लोक 
भी है, परलोक भी ०। आप छोगोंके प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास है। भाप लोग स्वयं देखकर जो कहेंगे 
में उसीको ठीक समझूंगा।' बहुत अच्छा' कहकर भी न तो वे आकर स्वयं कहते पा का किसी दृतकी 
ही भेजते है। हे काध्यप ! इसी कारणसे में ऐसा समझता हुँ---यह छोक भी नहीं है ०।” | 

“राजत्य ! तो में एक उपमा कहता हूँ। उपमासे भी कितने चतुर लोग बातको झट समझ जाते 
हैं---राजन्य ! मात छो कि कोई मनुष्य चोटी तक संडासमें डूबा हो। ठुम अपने तौकरोंको आज्ञा दो+- 
“उस पुरुषकों उस संडाससे निकाल दो /' चहुत अच्छा' कहकर उस पुश्पकी उस संडाससे निकाल दें 
उन (नौकरों)को तुम फिर भी कही--'उस पुरुषके शरीरको बासके टुक्ोंसे अच्छी तरह साफ़ करो। 
० वे साफ़ कर दें। उनको तुम फिर भी कहो--'उस पृरुषक शरीरकी पीली मिट्टीसे तीन वार बच्छी 
तरह उब्टन छगा लगाकर साफ़ करो'। ० वे साफ़ करें। उनको तुम पे भी कहो--'उस पुस्पके 
शरीरमें तेल छगाकर पतला स्नान चूण तीव वार छगा लगाकर नहलाओ ।० वे नहला दें। उनको चुप 
फिर भी कहो--इस पुरुषके शिर दाढ़ीको मूँछ दो । ० वे मूँछ दें। उनको तुम 888 भी का दस 
पुरुषके लिये अच्छी अच्छी मालायें, अच्छा उबटन और अच्छा अच्छा वस्त्र ले आगो' |-० हक के | 
उमको तुम फिर भी कहो--कोठेपर छे जाकर पाँच भोगों (ल्‍-कामगुणों)से इस इसतो वाद 
करो'। ० वे सेवित करें। कप ण् ' * 
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“तो राजन्य | क्या समझते हो--अच्छी तरह नहाये, अच्छी तरह ० उबटन लगाये, अच्छी 
तरह क्षौर किये, माछा पहने, साफ़ वस्त्र धारण किये तथा कोठेपर पाँच भोगोंसे सेवित उस पुरुषकों फिर 
भी उसी संडासमें डूबनेकी इच्छा होगी ? ” 

“हे काइयप ! नहीं।” 

सो, क्यों ? ” 

“हे काइयप | संडास (>-्यूथकूप) अपवित्र है, मैला है, दुगेन्धसे भरा है, घृणित है, और मनके 
प्रतिकूल है।" ः 

“राजत्य | इसी तरह मनुष्ययोनि देवोंके लिये अपवित्र, ० है। राजन्य | एक सौ योजनकी 
दूरहीसे देवोंको मनुष्यकी दुगेन्धि छगती है। तब भला तुम्हारे मित्र, अमात्य ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हो 
सुगतिको प्राप्तकर फिर (छौटकर) तुमसे कहनेके लिये कंसे आवेंगे--यह छोक भी है, परलछोक 
भी०? 

“राजन्य ! इस कारणसे भी तुम्हें समझना चाहिये--यह छोक भी है, परलोक भी ० !! 

“हु काह्यप ! चाहे आप जो कहें, में तो ऐसा ही समझता हूँ--यह छोक भी नहीं, परलोक भी 
नहीं ० ।” 

३-- राजन्य ! कोई तक ०?” 

"हे काइयप ! ऐसा तक है ० |” 

“राजन्य ! वह क्या ? ” ह 

“हे काइयप ! मेरे मित्र, अमात्य ० जीवहिंसासे विरत रहनेवाले ० हैं। ० जब में समझता हूँ 
कि इस वीमारीसे ये नहीं उठेंगे तो उनके पास जाकर ऐसा कहता हँ-- रु 

कितने श्रमण और ब्राह्मण ऐसा ० जो जीवहिंसासे विरत ० वे सुगति प्राप्त करते हैं। और आप 
लोग जीवहिंसासे विरत रहनेवाले ० हैं। यदि उन०का कहना सच होगा तो आप लोग ० सुगति प्राप्त 
करेंगे। यदि मरनेके वाद आप लोग ० सुगति प्राप्त करें तो मेरे पास आकर कहें---यह छोक भी है, प९- 
लोक भी ० | मेरे प्रति ०। वे न तो स्वयं आकर ० । | 

“हे काइयप ! इस कारणसे०--यह लोक भी नहीं, परलोक भी नहीं ०। 

“राजन्य ! तब तुम्हींको में पूछता हूँ ०। राजन्य ! जो मनुष्योंका सौ वर्ष है, वह त्रायस्निश 
देवोंके लिये एक रात-दिन है; वैसी तीस रातका एक मास होता है; वैसे वारह मासका एक संवत्सर 

(वर्ष) होता है; वैसे-देव-सहस्र वर्ष त्रार्यस्त्रश देवोंका आयुपरिमाण है। जो तुम्हारे ० मित्र, अमात्य 
मरनेके वाद त्रायस्त्रिश् देवोंके साथ स्वम॑में उत्पन्न हो सुगतिको प्राप्त हुए हैं। उतर छोगोंके मनमें यदि 
ऐसा हो, जब तक हम लोग दो या तीन रात दिन पाँच दिव्य भोगोंका सेवन कर छें, फिर हम पायासी 
राजन्यके पास जाकर कह आवेंगे--यह छोक भी है, परछोक भी ०। और वे आकर कहें--यह लोक 
भी है, परछोक भी ०।” 

“हे काइयप ! ऐसा नहीं, तव तक तो हम लोग बहुत पहले ही मर चुके रहेंगे। आप काइयपसे 
कौन कहता है, कि तावतिस ऐसे दीर्घायु देव हैं, ? में आप काइ्यपमें विश्वास नहीं करता कि इस 
प्रकारके दीर्घायु तावर्तिस देव हैं।” * 

“राजन्य ! जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष न काछा और न उजछा देखे, न नीछा, त पीछा, न छाछ, 
न मंजीठ, न ऊँचा नीचा, न तारा, न चाँद और न सूरज देखे। वह ऐसा कहे--त काछा.है न उजला 
है न पीछा ० न सूरज है और न उनको देखनेवाला कोई हैँ । में उसे नहीं जानता, में उसे नहीं देखता; 
इसलिये वह नहीं है। राजन्य ! क्‍या उसका कहना ठीक होगा ? ” 
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हि “है काइयप ! ऐसा नहीं। काला, उजछा, पीछा ० है और उतको देखनेवाल्म भी है। में उसे 

गहन हूँ, में उसे नहीं देखता हूँ, इसलिये वे नहीं हैं--ऐसा कहनेवाला हे काश्यप! ठीक नहीं कहता 
है 

“राजन्य ! में समझता हूँ कि तुम भी उसी जन्मान्थक ऐसे हो जो मुझे ऐसा कहते हो--है 
काश्यप | आपसे कौन कहता है ० । राजन्य ! जैसा तुम समझते हो, परछोक वैसा इसी मांसकी आँखोंसे 
नहीं देखा जा सकता। राजन्य ! जो श्रमण ब्राह्मण निर्जन बनोंमें एकान्तवास करते हैं, वे वहाँ प्रसच्न- 
चित्त हो संयमसे रहते दिव्यचक्षुकों पाते हैं। वे अलौकिक दिव्यचक्षुसे इस छोकको, परलोककी ० देखते 
हैं। राजन्य ! इस तरह परलोक देखा जाता है, व कि इस मांसवाली आँखोंसे, जैसा कि तुम समझते 
हो। राजन्य | इस कारणमसे भी तुम्हें. समश्नना चाहिए--यह छोक है, परछोक है ० 

है काश्यप ! आप चाहे जो कहें ० 


(२) पर्माला श्रास्तिकोंकों भी गरनेकी भरनिच्छा 


“राजन्य ! कोई तर्क ० ?” "हे काइयप ! ऐसा तक॑ है ०।” 

'दाजन्य! चह बया ? 

“है काश्यप ! मैं ऐसे सदाचारी तथा पुष्पात्मा (>-कल्याणधमि) श्रमण ब्राह्मणोंकी देखता 
हूँ, जो जीनेफी इच्छा रखते हूँ, मरनेकी इच्छा नहीं रखते; दुःखसे दूर रह सुख चाहते हैं। है काइयप ! 
तब मेरे मनमें यह होता है--यदि ये सदाचारी, पुष्यात्मा श्रमण ब्राह्मण यह जानते कि मर॑नेके वाद 
हमारा श्रेय होगा, तो वे ० इसी समय विप खा, छुरा भोंक, गला-घोंट, गछहेमें गिरकर (आत्मघात) 
कर छेते । चूंकि ये सदाचारी पुण्यात्मा श्रमण और ब्राह्मण ऐसा नहीं जानते, कि मरकर उनका श्रेय होगा, 
इसी हिये वे ० (आत्मघात) नहीं करते। यह भी काइ्यप ! ० न यह लोक, व पर-लोक ० 

“राजन्य ! तो में एक उपमा कहता हूँ। उपमासे भी कितने चतुर छोग झट बातकों समझ जाते 
हैं। राजन्य ! पुराने समयमें एक ब्राह्मणकी दो स्त्रियाँ थीं। एकको दस या बारह वर्षका एक लकका 
था और दूसरी गर्भवती थी। इतनेमे वह ब्राह्मण मर गया। तव उस लक्धकेने अपनी माँकी सौतसे यह ' 
कहा--जो यह धत,घात्य और सोना चाँदी हूँ सभी मेरा है। तुम्हारा कुछ नहीं है। यह सब मेरे पिता 
का तर्का (-दाय) है। उसके ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोढी--तव तक ठहरो जब तक में प्रसव 
कर लूँ। यदि वह छक्का होगा तो उसका भी आधा हिस्सा होगा, यदि लक्ककी होगी तो उसे ,भी पुम्हें 
पालना होगा। 

/द्सरी बार भी उस लक्वीने अपनी माँकी सौतसे यह कहा--जो यह धन ० ! 

“दूसरी ब्रार भी ब्राह्मणी बोली--तेव तक ठहरो ०। 

“तीसरी बार भी ०। 

"तब उस ब्राह्मणीने (यह स्तोच) छुरा ले, कोठरीमें जा अपना पेट फाक डाला, कि अभी प्रसव 
करना चाहिये, चाहे छक्का हो या लक्ककी । (इस प्रकार) वह स्वयं मर गई और गर्भ भी नप्ट हो गया। 

“जिस प्रकार बुरी तरहसे दायकी इच्छा रख़नेवाली वह मूर्ख अजान स्त्री नाशकों प्राप्त हुई, 
तुम भी परलोककी इच्छा रखते मूर्ख, अजाव हो उत्ती तरह ताशको प्राप्त होगे, जैसे कि वह बराह्मणी ०) 

“सजन्य | इसीलिये वे ० श्रमण ब्राह्मण अपरिपयव की नहीं पकाते, वल्कि पण्डितोंकी तरह 
परिपाककी अतीक्षा करते हैं। राजन्य ! उन ० श्रमण ब्राह्मणोंको जीनेसे मतरूव है। वे ० जितना 
अधिक जीते हैँ उतना ही अधिक पुण्य करते हैं। छोगोंके हिंतमें छूगे रहते हैं, लोगोंके सुखमें छगे रहते हैं 


“सुजत्य | इस कारणसे भी तुम्हें समझता चाहिये ० । 
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“हैं काह्यप ! चाहे आप जो कहें, ० यह लोक नहीं ०। 
१--राजन्य ! कोई तके ० ?” "हे काह्यप ! ऐसा तक है ० ।” 
राजन्य ! वह क्या ?” 


(३) गत शरौरमे जीवके जानेका चिन्ह नहीं 


“हे काइयप ! भेरे नौकर लोग चोरको पकल्कर मेरे पास ले आते हे--- स्वामिन्‌ ! यह आपका 
चोर है, इसे जो उचित समझें दण्ड दें । उन्हें में ऐसा कहता हू-- तो इस पुरुषको जीते जी एक बे हंडेमें 
डाल, मूँह वंदकर, गीले चमलेले वाँव गीली मिट्टी छेपकर चूल्हेपर रख आँच लगावो। 

वहुत अच्छा' कह वे उस पुरुषको ० आँच लगाते हूँ। | 

“जब में जान लेता हूँ कि वह पुरुष मर गया होगा तब में उस हंडेको उतार, धीरेसे मुँह खोलकर 
देखता हूँ; कि उसके जीवको वाहर निकलते देखूँ; कितु उसके जीवकों निकलते हुये नहीं देखता। 
है काश्यप | इस कारणसे भी ० यह छोक भी नहीं ०। 

*राजन्य ! तब में तुम्हींसे पूछता हूँ ०। 

राजन्य ! दिनमें सोते समय क्या तुमने कभी स्वप्लमें रमणीय आराम, रमणीय वन, रमणीय 
भूमि या रमणीय पृष्करिणी नहीं देखी हैं?” क्‍ 
काव्यप ! हाँ, दिलमें ० रमणीय पुष्करिणी देखी है।” 

“उस समय कुबढ्े भी, वौने भी, स्त्रियाँ भी, कुमारियाँ भी क्या तुम्हारे पहरेगें नहीं रहतीं ? ” 

“है काइयप ! हाँ, उस समय ० पहरेमें रहती हैं।” 

“वे क्या तुम्हारे जीवको (उद्यानके लिये) निकलते और भीतर आते देखते है ? ” 

“नहीं, हे काइयप ! ” . हु 

“राजन्य / जव वे तुम्हारे जीते हुयेके जीवको निकछते और भीतर आते नहीं देख सकते, तो 
तुम मरे हुयेके जीवको निकलते या भीतर आते कैसे देख सकते हो ? ” 

“राजन्य ! इस कारणसे भी ० यह छोक है ०।” 

है काह्यप ! चाहे आप जो कहें ० ०।” 

२--*राजन्य ! कोई तक ०?” 

है काह्यप ! ऐसा तक॑ है ०।” 

“० वह क्या?” 

हैं काइ्यप ! मेरे नौकर चोरको ०। उन्हें में ऐसा कहता हूँ--इस पुरुषको (पहले) जीते 
जी तराजूपर तौलकर, रस्सीसे गला घोंटकर मार दो, और फिर तराजपर तौलो। 'वहत अच्छा' कह 
कर ० वे तौलते हैँ। जब वह जीता रहता है तो हलका होता है; कितु मरकर वही छोथ भारी हो जाती है । 
हैं कस्सप ! इस कारणसे भी ० यह छोक नहीं ० । 
राजन्य ! तो में एक उपमा कहता हूँ ० । राजन्य ! जैसे कोई पुरुष किसी संतप्त, आदीप्त 
संभ्रज्वल्ति दहकते हुये छोहेके गोलेको तराजूपर तौडे, और फिर कुछ समयके वाद उसके ठंडा हो जाने- 
ब डे । तो वह छोहेका गोला कब हलका होगा ? जब आदीप्त हैँ-तव, या जब ठंडा हो गया 
७९ #.. ६७ ड 
है काह्यप ! जव वह छोहेका गोला अग्नि और वायके साथ हो, आादीप्त होता है ०, तव हलका 
होता है। जब वह लोहेका गोला अग्ति और वायके साथ नहीं: होता, तो ठंडा और वज्चा भारी हो जाता 
है। राजन्य ! इसी तरहसे जब यह शरीर आयुके साथ, इवासके साथ, .विज्ञानके. साथ. रहंता है, तो 
हलका होता है। जब यह झरीर थायु ० इंवास ० विज्ञानके साथ नंहीं ० रहता है तो भारी-हो जाता है। 


॥#& 
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“राजन्य ! इस कारणसे भी ० यह लोक हैँ ०।” 

है काश्यप ! आप चाहे जो कहें ०।” 

३-- राजन्य | कोई तक ०?” 

"है काश्यप ! ऐसा तर्क हैं ० । 

/७ बह वया ? 

“है काशयप ! मेरे नौकर चोरको ० ! उन्हें में ऐसा कहता हँ--इस पुरुषको बिना मारे चमछा, 
मांस, स्नावू, हड्डी और मज्जा अलग अलग कर दो, जिससे में उसके जीवको निकलते देख सकूँ। 

बहुत अच्छा' कह वे ० अलग अलग कर देते हैं। जब वह मरणासन्न होता है, तो में उनसे ऐसा 


० 


कहता हे--इसको चित सुर दो, जिसमें कि में इसके जीवको निकरते देख सकूँ। वे उस पुरुषको चित 


नस 


० 


सुल़ा देते हैँ कितु हम उसके जीवकों निकलते नहीं देखते। 

"फिर भी उन नौकरोंकों में ऐसा कहता हूँ--इसे पट ०, करवट ०, दूसरी करवट ०, ऊपर खा 
करो, हाथसे पीटो, ढेलासे मारो, छाठीसे मारो, शस्त्रसे मारो, हिलाओ डुराओ, जिसमें कि में इसके 
जीव ० । वे उस पुरुषको ० कितु हम उसके जीवको निकरुते नहीं देखते। 

“उसकी वही आंखें रहती हैं, वही रुप रहते हैं, वही आयतन, किंतु देख नहीं सकता। वही 
श्रोत्र ०, वही शब्द ० कितु सुन नहीं सकता। वही नासिका ०, वही गन्‍्ध ० कितु सूंघ नहीं सकता। 
वही जिह्ना ०, वही रस » कितु चस् नहीं सकता। वहीं शरीर ०, वही स्प्रष्टव्य ० कितु स्पर्श नहीं 
कर सकता। 

है कस्सप ! इस कारण भी ० यह छोक नहीं ० ।” 

“ुज़न्य ! तो एक उपभा कहता हूँ ०। राजत्य ! बहुत दिन हुये कि एक शंख बजानेवाला 
शंख खेकर नगरसे वाहर, जहाँ एक ग्राम था वहाँ गया। जाकर वीच गाँवमें खछा हो तीन वार शंख 
बजा, धंखकों जमीनपर रख, एक ओर बैठ गया। राजन्य ! तव उन सीमान्त देशके लोगोंके मनमें 
यह हुआ--अरे ! ऐसा रमणीय, सुन्दर, मदतीय, वित्ताकपंक और मोहित करनेवाला शब्द किसका 
हैँ? वे सभी इकट्ट होकर शंख वजानेवालेसे बोले--अरे ! ऐसा ० शब्द किसका है? 

प्ही शंख हैं जिसका ऐसा ० शब्द है। 

“उन लोगोंने उस शंखको चित रख दिया--हें शंख, बजो, वजो। कितु शंख नहीं बजा। उन 
लोगोंने उम्त घांसकों पट, करवट ०। किंतु शंख नहीं वजा। 

"राजन्य ! तव शंख वजानेवालेके मनमें यह आया--गाँवके रहनेवाले बल्ले मूर्ख हैं। इन्हें 
दौक तरहसे शंख वजाना नहीं आता ! उसने उन छोगोंके देखते देखते शंखकों उठा, तीन वार वजा, 
बहाँसे चल दिया। 

“शाजन्य | तव उस गाँववालोंके मनमें यह आया--जव यह शंख पुरुप, व्यायाम, और वायुके 
साथ होता है तव बजता है। जब यह शंख व पुरुषके साथ, न व्यायामके साथ और न बायुके साथ होता 
है, तब नहीं बजता ।” 

“र॒जन्य ! उसी तरहसे जव यह शरीर आयुके साथ, इवासके साथ, और विज्ञानके साथ होता 
है तब हिलता, डोलता, सका रहता, बैठता, और सोता है। चक्षुसे रूप देखता है, कानसे शब्द सुतता 
है, नाकसे गंध सूंघता है, जिह्ठासे रसका आस्वादत करता है, शरीरसे स्पर्श करता है तथा मनसे धर्म्मोकी 
जानता हैं। जब यह शरीर न आयुके साथ ० होता है, दव न हिलता न डोलता ०) 

“राजन्य | इस कारणसे भी ० यह छोक हैं ।” 
“हे काइयप ! चाहे आप जो कहें ०* 


ष्‌ 


फट 
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४-० “राजत्य ! वह कैसे ? ” 

है काइयप ! मेरे नौकर चोरकों ०। उन्हें में ऐसा कहता हँ--इस पुरुषकी खाल उत्तार 
लो, जिसमें कि में उसके जीवको देख सकूँ। वे ० खाल उतारते हैँ, किन्तु हम छोग उसके जीवको नहीं 
देखते। फिर भी उन्हें में कहता हँ--इसका मांस, स्नायु, हड्डी और मज्जा काट डालो, जिसमें कि में 
इसके जीवको देख सकू। वे उस पुरुषके मांस०्को काट डालते हूँ, किन्तु हम लोग उसके जीवको नहीं 
देखत | ह 

हैं काइयप ! इस कारणसे भी ० यह लोक नहीं हैं ० ।” 

“राजन्य ! तो में एक उपमा कहता हूँ ०। पुराने समयमें कोई अग्नि-उपासक जटिल 
(>-जठाघारी) जंगलके वीच पर्णकुटीमें रहता था। राजन्य ! तव उस प्रदेशमें व्यापारियोंका एक साथ 
(>-कारवाँ) जाया। वे व्यापारी उस अग्नि-उपासक जटिलके आश्रमके पास एक रात रह कर चले 
गये। राजन्य ! तव उस अग्नि-उपासक जटिलके मनमें यह हुआ--जहाँ इन व्यापारियोंका मालिक 
है वहाँ चल, इन लोगोंसे कुछ सामान मिलेगा। तव वह ० जटिछ उठकर जहाँ वंजारोंका मालिक था 
वहाँ गया। जाकर उस बंजारोंके आवास (+-टिकनेके स्थान) में एक छोटे, उतान ही लेट सकनेवाले 
बच्चेको छूटा पाया। देखकर उसके मनमें यह हुआ--यह मेरे लिये उचित नहीं है कि कोई मनुष्यका 
बच्चा मेरे देखते मर जाये। अतः इस वच्चेको अपने आश्रममें ले जा, और पाछू-पोषकर -बढ्ा करना 
चाहिये। तव उस जटिलने उस वच्चेकों अपने आश्रमर्में ले जा, पालपोपकर बढ किया। 

“जब वह लकछका दस या वारह वर्षका हुआ तव उस जटिलको देहात (--जनपद) में कुछ काम 
पकछा। तब वह जटिछ उस छक्ककेसे यह बोला--तात ! में देहात जाना चाहता हूँ, तुम अग्निकी सेवा 
करना। अग्नि बुझने न पाये । यदि अग्नि वुन्ञे तो यह कुल्हाढी है, ये लकल्नियाँ, ये दोनों अरणी हैं; 
अग्नि उत्पन्न करके फिर अग्निकी सेवा करना। तव उस (लक्कके)के खेलमें लगे रहनेसे (एक दिन) 
आग वृज्ञ गईं। उस लककेके मनमें यह हुआ--पिताने मुझे ऐसा कहा-था--हे तात ! अग्निकी सेवा 
करना, अग्नि बुझने न पावे। यदि अग्नि वुझे तो यह कुल्हाढी ० । अतः मुझे अग्नि उत्पन्नकर, अग्निकी 
सेवा करनी चाहिये। 

तब उस लक्ककेने अग्नि निकालनेके लिये कुल्हालीसे- दोनों अरणियोंकों फाछ डाछा। किन्तु 
अग्नि नहीं निकली | अरणियोंको दो ट्कड़ोंमें, तीन टककोंमें ०पाँच टकढोंमें, दस टकढ्ोमें, सौ ट्कढ्ोंमें 
काट डाला; फिर उन टुकछोंको ओखलमें कूट डाला, ओखलमें कटक़र हवामें-उछा दिया जिसमें कि 
अग्नि निकलछे। अग्नि नहीं निकलछी। ३ १9223 मं । > य 

तव वहूं जटिल जनपदमें अपना काम समाप्तकर, जहाँ अपना: आश्रम था- वहाँ आया। 
आकर उस लल्ककेसे वोला--तात ! अग्नि वुझी तो नहीं ?” है तात ! खेलमें छग जानेके कारण 
अग्नि वुझ् गई। तब मेरे मनमें यह आया--पितानें मुझे ऐसा कहा था--तात ! -अग्विकी सेवा 
करना ०। अतः अग्नि उत्पन्नकर अग्निकी सेवा करनी चाहिये। तब अरणियोंको मैंने दो टुकढ्ोंमें ० 
जग्नि नहीं निकली। 2 

तव उस जटिलके मनमें बह आया--यह वालके नादान, मूर्ख है। कैसे ठोकते अग्नि उत्पन्न 
करेगा ! उसके देखते देखते उसने अरणियोंको छे, अस्निं उत्पन्न कर, उस लक्ककेसे कहा---तात ! अग्नि 
इस प्रकार उत्नन्न होती है, न कि उस बेढंगे तरीक़ेसे जिससे कि तुम अग्विको खोज रहे थे। 

राजन्य ! तुम भी उसी तरहं वार और अजान होकर अनुचित अकारते परछोककी खोज- 
पक हा ह न इस बुरी घारणाकों छोछो; जिसमें कि तुम्हारा भविष्य अहित और दुःखके 
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१- आप काइ्यप ! जो कहें, किन्तु में इस बुरी धारणाको नहीं छोछ सकता हैँ। कोसलराज 
प्रसेनजित्‌ और दूसरे राजा भी जानते हैँ कि पायासी राजन्य इस दृष्टि इस सिद्धान्तका माननेवाला 
हँ--यह छोक भी नहीं ०। 
हे काश्यप ! यदि में इस बुरी धारणाकों छोह दूँ, तो छोग मुझे ताना देंगे--पायासी-राजन्य 
मूर्े, बजान भरममें पढा हुआ था। में तो कोघसे भी, अमरखसे भी, निप्ठुरतासे भी इसे लिये रहूँगा।” 

“राज्य ! तो में एक उपमा ०। पुराने समयमें बहुतसे वंजारे एक हजार गाह्ियोंके साथ 
पूर्व देश (+जनपद)से पश्चिम देश (+-जनपद)को जा रहे थे। वे जिस जिस मारगसे जाते शीघ्र ही 
तृष, काप्ठ और हरे पत्तोंकी नप्ट कर देते थे। उस साथ (-कारवाँ)में पाँच पाँच सौ गाक्ियोंके दो मालिक 
थे। तब उन दोनोंके मनमें यह हुआ--हम वंजारोंका, एक हज़ार गाढियोंके साथ यह वहुत वढ्ा साथ 
है। हम लोग जिम्न जिम्न रास्तेस जाते हैं ०। तो हम छोग इस समूहको दो भागोंमें वाँट दें। एकमें 
पाँच सौ गालियां और दूसरे में पाँच सौ ग्राल्ियाँ। उन लोगोंने उस सार्थकों दो भागोंमें वाँट दिया। 

“बंजारोंका एक मालिक वहुत-सा तृण, काप्ठ और जल साथमें के एक ओर चल पक्का। दो तीन 
दिन जानेके बाद उसने एक काछ़े, छाल आाँखोंवाले, तीर धनुप लिये, कुमृदकी माला पहने, भीगे कपत्े 
और भीगे केसके साथ, कोचक्र छगे हुए चक्कोंवाले एक सुन्दर रथपर सामनेसे आते हुये एक पुरुषको 
देखा। देखकर यह बोला--आप कहाँसे आते हैं?” 

अमुक जनपदसे ।' 

आप वहां जायेंगे ?' 

'अमुक जनपदकों ।' 

व्या अगले कान्तारमें वछी वृष्दि हुई है?” 

हाँ अगले कान्तारमें बी वृष्टि ०। मार्ग पानीसे भर गये हैँ। वहुत तृण, काप्ठ और उदक 
हैँ। आप लोग अपने पुराने तृण, काप्ठ और उदकके भारको यहीं फेंक दें। हल्की गालियोंकों ले जल्दी 
जल्दी-आगे जायें, वैलोंको व्यर्थ कप्ट मत दें। 

“तत्र वह बंजारोंका मालिक वंजारोंसे बोला--यह पुरुष ऐसा कहता है--आगेवाले- 
कान्तारमें ० बैलोंको कप्द मत दें। आप छोग पुराने तृण०को यहीं छोक़ दें। गाह्ियोंको हल्काकर 
आगे चढें।' 

'बहुत अच्छा' कह ० पुराने तृणकों ० छोक ० आगे चल़े। 

“वे न तो पहली चट्टीपर तृण ० पा सके, न दूसरी चंट्टीपर ० न सातवीं चट्टीपर। वे सभी वी 
आपत्तिमें पछे; और उस सार्थमें जितने मनुष्य जौर पशु थे सभीको वह राक्षस खा गया। वहाँ बची 
हुई हड्डियाँ रह गई। 

“जब वंजारोंके दूसरे मालिकने समझा--कि उस सार्थके निकले काफ़ी दित वीत चुके, तो 
वह भी बहुतसे तृण०्को साथमें ले आगे चला। दो तीन दिन जानेंके बाद उसने एक काले, छाल 
भआँखोंवाले ० । ० बैलोंको व्यर्थेमें कष्ट मत दें।' 

“तुब उसके मन यह हुआ--यह पुरुष ऐसा कहता है---आगेके कान्तारमें वक्री वृष्टि ०। 
यह पुरुष न तो हम लोगोंका मित्र है, न खत-संवंधी | इसमें हम लोगोंका कैसे विश्वास हो ? थे पुराने: 
तृण ० छोने योग्य नहीं हैं। इसलिये इसी तरह आगे चलना चाहिये। हि 

ह 4हुत अच्छा' कह० वे वंजारे चले। उत्त लोगोंने न तो पहली चट्टीपर तृण ० पाया ०, न सातवीं 
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अद्रीपर०। और उन्होंने देखा, कि उत्त साथेमें जितने मनुष्य और पद्नु थे, समीको यह रास छा गया 
भर 2 अत हंहियाँ द्र्् उ्ता पा हे 

हद । उनका वहां हाडवो वा 8 गई € || 


&/.....०> उसमे ०. बंजारोंचो कि. संचोरि रु, श्र्त किया- प- इस मं मालिक तायंबाह बवाह (लायक होने 
तव उठ जाराकाी सर्वावित कया--उच्च मूः र ह नायक ) होने 

नमक | गवया। अच्छा हम छोगोंके पास जो अल्प मल्यदाले ले सामान हैं, उन्हें 
कारण च्र्ह साथ इस प्रकार नष्ट हवा भया। जच्छ लोयोॉक पात्त जा जल्प मूल दाले सामान हूं, उन्हें 


बहुत अच्छा' कह ० और उस कान्तारकों स्वस्तियूवेंक पार किया। 


3. ०. 


राजस्व ! इसी प्रकार तुम भी दारू, जजान हो बनुचित रीतिसे परलोककी खोद करते नष्ठ 


हाग, जैसे बहू पहला त्तार्य। जो तुम्हारा वात्ाक चुत और माननेवाले हूँ वे भी ०। 


| 














“राजन्य | इस बुरी धारणाको छोक़ दो, जिनमें कि तुम्हारा भविष्य जहित और दुलखके 
लिये न हो। 

२- आप काइयप चाहे जो कहें ० कोसतलराज प्रसेतजित बौर दूसरे राजा नी ० 

राजन्य ! तो में एक उपमा कहता हूँ ०) वहुत पहले, एक सूअर पाछनेदाला पुरुष अपने गाँवसे 
दूसरे गाँवमें गया। वहाँ उसने सूले मैलेका एक ढेर देखा। उत्त डे र्को देखकर उसके मनमें यह बाया-- 
यह सूद मैेका एक वल्का ढेर है। यह मेरे सूजरोंक़ा भक्ष्य हैँ। अतः में यहाँसे सूले मैलेको ले चंलू। 
तव वह अपनी चादर पत्तार, वहुतसे नुखे मैडेकों बटोर गठरी वाँव, शिरपर रख चल दिया। उसके 
रास्तेमें जाते वक्त अचानक वही वृष्टि होने छगी। वह चूते और व्पकते मैडेकी गठरीको लिये, शिरसे 
पैर तक मैंलेते रयपय जा रहा था। 

“उसे देखकर छोग कहने रूगे--क््या जाप पायल हैँ ? दया आप सनकी हूँ? क्‍यों इस चूते 

वर ४ 


हरे 


। जाप ही लोग सनकी हैं। यह तो मेरे सूजरोंका खाद्य हैं। 
“राजन्य ! उत्ती तरह ठुम मैंेकी गठरीको छे जानेवालेके समाव मालूम पक्॒ते हो। राजस्व! 
इंस बुरी धारणाकों छोछ दो ०। 


च् 


|/ 
|/ 


३- जाप काइयप चाहे जो कहें ० । ० 
में दो जाते हि. ०-3 न्ज्््यप 
रजत्य ! तो में एक उपमा कहता हूँ ० पुराने समयमें दो जुआरो जुआ खेलते थ। उनमच्च 


एक जुआरी हार या जीतके पासेकों निगल जाता था। दूसरे जुआारीने उत्त ०को निगलते देखा। 


6| 


देखकर उस जुजारस कहा-- 


शा, ड््ड दिलकल जीत लेते हि 8. पासोंको ५ मेँ उनको पूज हूँ जच्छां 
* तुम तो बिलकुल जीत छेते हो। मुज्े पात्तोंको दो, कि में उनको पूज छूँ। वहुच्त जच्छा 


। 
कह उस जुआरीने दूसरे जुबारीको पासे दे दियि। 

*तत्र वह जूआरी पात्तोंको विपमें भियों दूसरे जुजारीसे वोझा--बाजो, जूआ देडें।' 
“बहुत बच्छां ० 

“जुआरियोंने पासा फेंका फिर भी वह जुजारी ० पासाको निभक गया। दूसरे जुआरीने पहले 
आरीको ० निगरूते हुवे दंखा। देखकर उत्त जुआरीते केहा-- 


है] 


| 


टी: 


| 


० 
ना 
हब 
् 


ज॑ वियमें भियोवे पासेको निनलते हुये यह पुरुष नहीं समझ रहा है । 
रे पापी, धूते ! (पालेको) नियछ। इसका फल भोयजेगा ॥ शा 


राजन्य ! तुम भी उसी जुबारोके समाव मालूम होते हो। राजत्य ! इस दुरी घारणाकों 
छोछ दो। तुम्हारा भविष्य ०॥ 


४- चाहे बाप काइयप जो कहें ०। ्ः 


सर्जन्य ; तों में एंक उ्पमा कहता हूँ ० पुराने समयमें एक बढ समृद्ध देश (>-जनपद) 
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पु 


था। तव एक मित्रने दूसरे मित्रसे कहा--जहाँ वह जनपद है वहाँ चढें। थोले ही दिनों में कुछ घन 
कमा छायेंगे। 


बह “बहु 


बहुत अच्छा' कहकर वे जहाँ वह जनपद था वहाँ गये। वहाँ उन छोगोंने एक जगह 

वहुत सा सन पढ्ा देखा। देखकर एक मित्रने दूसरे मित्रसे कहा--यह बहुत सन फेंका पढा है। 
तुम भी सनका एक गट्टूर बाँध लो, और में भी सनका एक गद्टर बाँध छूँ। दोनों सनके गट्ठरको 
लेकर चलेंगे! 

बहुत अच्छा' कह, सनके गट्ठरको वाँधकर वे दोनों सनके गट्टूरकों लिये जहाँ दूसरा गाँव था 
वहाँ पहुंचे। वहाँ उन छोगोंन वहुतसा सनका कता सूत फेंका देखा। देखकर एक मित्रने दूसरे मित्रसे 
कहा--जिसके लिये सन होता है, वह सनका कता सूत यहाँ वहुतसा पा है। सो तुम सनके गद्ठुरको 
यहीं छोढ़ दो, (और) में भी सनके गट्टरको यहीं छोछ दूंगा। दोनों सनके कते सूतका भार बनाकर छे 
चलें | 

'मित्र ! देखो, में इस सनके भारको दूरसे छा रहा हूँ (और) यह वल्ली अच्छी तरह वेधा है। 
मेरे लिये यही काफ़ी है।' 

“तब पहले मित्रने समके गदट्दरकों छोछ़ सनके कते सूतका एक भार छे लिया। वे जहाँ दूसरा 
गाँव था, वहाँ पहुंचे। वहाँ उन्होंने ० बुने हुये ठाटको फेंका देखा। देख कर एक मित्रने दूसरे मित्रसे 
कहा--जिसके लिये सन या सनका सूत चाहिये, वह टाट यहाँ ० हैं। अतः सनके गड्ट रको छोछ दो ०। 
दोनों टाटके भारको लेकर चें। ० दुरसे ०। मेरे लिये यही काफ़ी ०। 

“तब उस मित्रने सनके कते सूतके भारकों छोछ टाटके भारकों ले लिया। 

“वे दुसरे गाँव ० । ० बहुतसा क्षौम (->अलसीका सन) फेंका देखा, बहुतसा क्षौमका कता 
सू०, ० वहुतसे क्षौमके वस्त्र ०,० कपास ०, ताँवा ०, राँगा ०, सीसा ०, चाँदी ० सुवर्ण ०। 

तुम ० गद्ठरको छोक दो ० दोनों सुवर्णके भारको लेकर चढें।” 
“इस सनके भा रको में दूरसे छा रहा हूँ । यह बहुत अच्छा कसकर वंवा है। मेरे लिये यही काफ़ी 


धतृब उस मित्रने चाँदीके भारको छोक्षकर सुवर्णके भारकी ले लिया। वे दोनों जहाँ उनका 
गाँव था, वहाँ छौट आये। 

“तब उनमें जो सनके भारको छेकर घर लौटा, उसके न माँ-वाप उससे प्रसन्न हुये, न पुत्र न 
स्त्री ०, न मित्र, न अमात्य ०। और न उसके वाद उसे सुख और सौमनस्य प्राप्त हुआ। और जो मित्र 
सोनेका भार लेकर घर छौठा, उसके माँ-वाप बढ्े प्रसन्न हुये, पुत्र, स्त्री ०। उसके बाद उसे वहुत सुख 
और सौमनस्य प्राप्त हुआ। 

“राजन्य ! तुम भी उस सनके भार ढोनेवालेके सदृश हो। राजन्य ! इस बुरी धारणाको 
छोह् दो। तुम्हारा भविष्य ०” 

“आप काद्यपकी पहली ही उपमासे में संतुष्ट और प्रसन्न हो गया था। कितु मेने इल विचित्र 
प्रइनोत्तरोंको सुननेकी इच्छाहीसे, ये उलदी बातें कहीं। 

“आइचय हे काश्यप ! अद्भूत हे काइ्यप, जैसे उलटेको सीधा करदे, ढेंके हुयेको खोल दे, 
०। उसी तरह आपने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। हे काइ्यप | में उन भगवान्‌ गौतमकी 
शरणमें जाता हूँ, घर, और भिक्ष्‌ संघकी भी। हे काश्यप ! आजसे जन्म भरके लिये मुझे उपासक 
घारण करें। - 

(४ 


है ०। 
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३-सत्काररहहित यज्ञका कमफल 


हें काइ्यप ! में एक महायज्ञ करना चाहता हूँ। हें काइयप ! आप निर्देश करें जिससे मेरा 
भविष्य हित और बघुलके लिये हो। जिन प्रकारके यज्ञर्म गौवें काटी जाती हूँ, भेक्ठ वकरियाँ काटी जाती 
हें, कुब्कुट और सूकर काटे जाते हूँ, तीन प्रकारके प्राणी मारे जाते हैं। उत्तके करनेवाले मिथ्या-दृष्टि, 
मिश्या-संकल्प मिथ्या-वाक्‌, मिथ्या-कर्मान्त, मिथ्या-आजीव, मिथ्या-व्यायाम, मिथ्या-स्मृति और मिथ्या- 
समाधिवाले हूँ। इस प्रकारके यज्ञका न तो अच्छा फल होता है, न अच्छा लाभ होता है, व अच्छा यौरत 
होता है। 
राजन्य ! जैप्ते कोई कृपक दीज और हल लेकर वनमें प्रवेश करे। वह वहाँ ब्रे खेतमें, ऊप्तर 
भूमिमें, वालू और काँटोंवाली जगहमें सक्े हुए, सूल्े हुए, सार-रहित, न जमने छायक बीजको बोये। 
वृष्टि भी यथा समय खूब न वरसे। तो क्या वे वीज वृद्धि और विपुलुताको प्राप्त होंगे ? वया कृपक 
बच्छा फल पायेगा ?” 
नहीं, हे काइयप ! ” 

“राजन्य ! उसी तरह जिस यज्ञमें गौवें काटी जाती हैँ ० उस यज्ञसे न महाफल ० होता है। 
राजन्य ! जिस यज्ञमें गौवें नहीं काटी जाती हैँ ० उस यज्ञसे महाफल ० होता है। 

“राजन्य ! जैसे कोई कृषक वीज और हल लेकर वनमें प्रवेश करे। वहाँ वाल और काँटोंसे 
रहित बच्छे खेतमें अच्छे स्वानमें अखंड, अच्छे, सूखे नहीं, सारवाले और शीमतासे जमने योग्य वीजको 
वोए। काछोचित खूब वृष्टि भी होए। तो क्या वे वीज वृद्धि और विपुलताको प्राप्त होंगे ? ” 

हाँ, है काइयप ! ” 


राजन्य ! उसी तरह, जिम्त प्रकारके यज्ञमें गौवें नहीं काटी जाती हैं, ० उपर प्रकारके यज्ञसे 

महाफल ० ।* 

तव पायासी राजन्य सभी श्रमण, ब्राह्मण, कृपण (“गरीव), साथु और भिखमंगोंको दान 
दिलवाने छगा। उस दानमें कनी और विलछग (5-काँजी ) के भोजन दिये जाते थे--मोटे पुराने वस्त्र 
दिये जाते थे। दान वाँटनेके लिये उत्तर नामक एक माणवक वैठाया गया था। 

१ह दान देकर एसा कहा करता धा--इत्त दान द्वारा मेरा इसी छोकमें पायासी राजन्यसे समा- 
गम हो, परलछोकमें नहीं। 

तायात्ी राजन्यने चुना कि उत्तर माणवक दान दे कर ऐसा कहा करता है--“इस दान द्वारा ०। 


पंत पाया राजन्यनें उत्तर ०को बुछाकर कहा--तात उत्तर ! क्या यह सच वात है कि तुम दान देनेके 
वाद एंसा कहा करते हो--इस दानसे ० 


हू हे हाँ हि 
__.. गत उत्तर! ० ऐसा क्यों कहते हो--इस दानसे ० ? तात उत्तर! हम तो पुण्य कमाना 
चाहत हैं, दानके फलहीकी तो हमें इच्छा है ।” 
5 आपके दानम कनी और काँजीका भोजन दिया जाता है, मोटे पुराने वस्त्र दिये जाते हैं, जिन्हें 
द आप पेस् भी नहीं छूयें, खाना और पहनना तो दर रहे। आप हम लोगोंके प्रिय और मनाप हूं। 
हम लोग अपने प्रियको अप्रियक्रे साथ कैसे देख सकते है?” 


तात उत्तर! तो जिस प्रकारका भोजन में स्वयं करता उसी प्रकारका भोजन वाँटो; जिस 
पस्ते में पहनता हूं, उसी प्रकारके वस्त्र वाँटो[” 
बहुत अच्छा कंह्‌ 


अकारक शत 


उत्तर माणवक ० जिस प्रकारका भोजन पायासी राजन्य स्वयं-करता था, 
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उसी प्रकारका भोजन वाँटने रूगा; जिस प्रकारके वस्त्र पायासी राजन्य स्वयं पहनता था, उसी प्रकारके 
वस्त्र बाँदने छूगा। 

तब पायासी राजन्य विना सत्कार रहित दान दे, दूसरेके हाथसे दान दिलवा, बेमनसे दान दे, 
फेंक कर दान दे, मरनेके बाद चातुर्महाराजिक देवोंके बीच उत्पन्न हुआ। उसे सेरिस्सक नाम छोटा-सा 
विमान मिला और जो उत्तर नामक माणवक उस दानपर बैठाया गया था, वह्‌ सत्कारपूंक दान दे, 
अपने हाथोंसे दान दे, मनसे दान दे, ठीकसे दान दे, मरनेके वाद सुगतिको प्राप्त हो स्वर्ग लोक में त्राय- 
स्त्रिश देवोंके बीच उत्पन्न हुआ | 

उस समय आयुष्मान्‌ गवास्पति अपने छोटे सेरिस्सक विभानपर दिनके विहारके लिये सदा 
वाहर निकला करते थे। तब पायासतो देवपुत्र जहाँ आयुष्मान्‌ गवाम्पति थे वहाँ गया। जाकर ० एक 
ओर खढा हो गया। एक ओर खल्े पायासी ० को ० गवाम्पति यह बोले-- 

“आवुस ! आप कौन हैं!” 

“भन्ते ! में पायासी राजन्य हूँ। 

“आवुसो ! क्या आप इस धारणाके थे--यह छोक नहीं है ० ? ” 

“भन्ते ! हाँ, में इस दृष्टिका था--यह छोक नहीं है ० । कितु में आय कुमार काश्यपके हारा 
इस बुरी धारणासे हटाया गया।” 

“आवुस ! जो उत्तर नामक माणवक आपके दानमें वैठाया गया था सो कहाँ उत्पन्न हुआ है ? ” 

“भन्ते | जो उत्तर नामक ० वह सत्कार पूर्वक ० दान दे मरनेके वाद ० हुआ हूँ त्रायस्त्रिश 
देवोंके वीच उत्पन्न हुआ है। और में भन्ते ! सत्कारके विना ० दान दे मरनेके बाद चातुर्महाराजिक 
देवताओं में उत्पन्न हुआ हूँ। भन्‍्ते गवाम्पति ! तो आप मनुष्य लछोकमें जाकर कहें--सत्कार पुर्वंक दान 
दो, अपने हाथसे दान दो ०। पायासी राजन्य सत्कारके बिना ० दान दे ० चातुर्महाराजिक देवोंके 
बीच उत्पन्न हुआ, और ० उत्तर माणवक ० त्रायरस्त्रिश्ञ देवताओंमें ० ।” 

तव आयुष्मान्‌ गवाम्पति मनुष्य-लोकमें आकर छोगोंकों यह उपदेश देने लंगे-- 

"सत्कारपूर्वक दान दो, अपने हाथसे दान दो, मनसे दान दो, ठीकसे दान दो। पायासी राजन्य 
सत्कारकों विना ० दाव देकर मरनेके वाद चातुर्महाराजिक देवोंके वीच उत्पन्न ० और उत्तर माणवक ० 


च्रायस्त्रिश देवोंमें उत्पन्न हुआ है।” 
(इति महावर्य ॥२॥) 


३-पाथिक-वरग 


२४-पाथिकन्मुत्त (११) . 


१--पुनकत्नत्का वौद्धधर्स त्याग । २--अचेल कोरसत्तियकी मत्य । ३--अचेर 
कोरमट्टककी सात अतिज्ञायें। ४--अचेल पाथिक पुत्रकी पराजय। 
५--ईववर-निर्माणवादका खंडन । ६--शुभविमोक्ष। 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ भल्ल देशमें अनूपिया वामक मल्होंके निगममें विहार कर 
रहे थे। 2 
तब भगवानूने पूर्वाह्न समय पहनकर, पात्र चीवर छे भिक्षाके लिये अनपियामें प्रवेश किया। 
तब भगवानूके मनमें यह हुआ--अनूपियामें भिक्षाटन करनेके लिये यह बहुत सवेरा है। क्यों न में जहाँ 
रर्गव-गोज्न परिन्राजकका आराम है, और जहाँ भागव-ग्ोत्र परित्राजक है, वहाँ चलूँ। 
तब भगवान्‌ जहाँ ० भार्गवगोत्र परिन्राजक था वहाँ गये। भागंवगोत्र परिव्राजकने भगवानूसे 
'कहा-- भन्ते ! भगवान्‌ पथारें, भगवान्‌का स्वागत है, बहुत दिनोंके बाद भगवानका दर्शन हुआ है। 
यह आसन विछा है, भगवान्‌ बैठे ।” भगवान्‌ विछे आसनपर बैठ गये | भागध-गोत्र परिब्राजक भी एक 
नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया। 


!-सुनक्खत्तका बोडधर्म-याग 


एक ओर बेठे हुए भार्गव-गोत्र परिब्राजकने भगवाद्से यह कहा-- भनन्‍्ते ! कुछ दिन हुए कि 
सुनकखत्त लिच्छवि-पुत्र जहाँ में था वहाँ आया। भाकर मुझसे वोछा-- हे भार्गव ! मैंने भगवान्‌कों छोछ 
दिया, अब में भगवानके धर्मको नहीं मानता । 

“पत्ते ! क्या जो सुनवखत्त ० कहता है वह ठीक है ? ” 

“भार्गव ! ० ठीक है। कुछ दिन हुए कि सुनवखत्त ० जहाँ में था वहाँ आाया। आकर मेरा 
अभिवादन कर 'एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ सुनवद्धत्त ० लिच्छेविपुत्रने मुझसे यह कहा-- 
भन्‍्ते ! में अब भगवानको छोछ देता हूँ, में अव आपकी धर्मको नहीं मानता।' 

“ऐसा कहनेपर मैंने ० यह कहा--सुनक्वत्त ! क्या मेंने तुझसे कभी कहा था--सुनक्खत्त ! 
आ, मेरे धर्मको स्वीकार कर ? . 

नहीं भन्ते !' हे ै 

'तुमने भी क्या मुझसे कहा था-- भन्‍्ते ! में भगवानूक धर्मको स्वीकार करता हूँ! 

नहीं, भस्‍्ते ! * 

सुनवखत्त ! न तो मेने कहा--सुनवखत्त ! आ, मेरे धर्मको स्वीकार कर, और न तूने ही मुझसे 
केहां--अंन्ते ! में भगवानके धर्मको स्वीकार करता हूँ। तव मूर्ख ! वू किसको मावकर कि्नंकों छोडता 
हूँ? मूर्स ! देख यह तेरा ही अपराध हैं। 

भन्तें | भगवान्‌ मुझे अलौकिक ऋद्धिवल नहीं दिखाते।' 


२१६ ] र४-पाथिक-सुत्त [ दीघ०३॥१ 


सुनवखत्त ! क्या मैंने तुझसे ऐसा कहा था--सुनवखत्त ! मेरे घर्मको स्वीकार कर, में तुझे 
अलौकिक ऋडद्धि-बछ दिखाऊँगा ?” 

नहीं, भन्ते ! * 

'तो क्या तूने मुझसे कभी ऐसा कहा था--में भन्‍्ते ! आपके घर्मको मानता हूँ, आप मुझे बलौ- 
किक ऋद्धि-वल दिखावें ?” नहीं, भत्ते ! 

सुनवत्तत्त ! न मैंने ऐसा कहा ० और न तूने ऐसा- कहा ०। तब, मूर्ख ! किसका होकर तू 
किप्तको छोहता है ?' 

“सुनवखत्त ! तव क्या तू समझता है--मेरे अलौकिक ऋद्धि-वलके दिखानेसे या न भी दिखाते 
से दु:खोंके बिलकुल क्षयके लिये उपदिष्ट मेरा धर्म पूरा होगा ? 

“भत्ते ! आपके अलौकिक ऋद्धि-वल दिखाने या न दिखानेंसे भी ० पूरा होगा।' 

सुनवखत्त ! जब मेरे ० पूरा नहीं होगा तव में क्यों ० ऋद्धि-वल दिखलाऊं ? मूर्ख! देख, यह्‌ 
तेरा ही अपराध 

भन्ते ! भगवान्‌ मुझे छोगोंमें आगे करके उपदेश नहीं देते। 

क्या सुनक्खत्त ! मेंने ऐसा कहा था--स्चुनक्खत्त | आ ०।' 


नहीं, भन्ते ! 
'सुनवखत्त ! क्या तूने मुझसे ऐसा कहा था--० ?' 
नहीं, भस्‍तें ! 


सुनवखत्त ! मेंने भी ऐसा नहीं कहा ० और तूने भी ऐसा नहीं कहा ० | तब मूर्ख ! तू किसका 
होकर किसको छोढ्ता है ? क्या तू समझता है, सुनवखत्त ! छोगोंमें आगे करके उपदेश देनेसे भी न देनेसे 
भी दुःखोंके विलकुल क्षयके लिये उपदिष्ट मेरा धर्म पुरा होगा ? 
भन्‍्ते ! ० पूरा होगा।' 
सुनकखत्त ! ० जब पूरा हो जाता है तो छोगोंमें आगे करके उपदेद देनेका क्या अर्थ ? मूर्ख ! 
देख, यह तेरा ही अपराध है । सुनक्खत्त ! तूने वज्जी ग्राममें अनेक प्रकारसे मेरी प्रशंसा की थी--वे 
भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक्‌ संवुद्ध ०* हैँ। सुनक्खत्त ! इस तरह तूने वज्जी ग्राममें मेरी प्रशंसा अनेक प्रकारसे 
की थी। ० धर्मकी प्रशंसा की थी--भगवान्‌का धर्म स्वाज्यात, ०१ है। सुनक्खत्त ! इस तरह ० धर्मकी 
प्रशंसा ० को थी। ० संघकी ०--भगवान्‌का श्रावक-संघ सुप्रतिपन्न ०*। सुनवखत्त ! इस तरह ० 
संबकी प्रशंसा ० की थी। 
है 'सुनक्खत्त ! तुम्हें कहता हँ--छोग तुम्हें ही दोप देंगे--सुनकखत्त लिच्छविपुत्र श्रमण गौतमके 
शासनमें ० बह्मचर्य पालन करनेमें असमर्थ रहा। वह असमर्थ हो, शिक्षाको छोछ, गृहस्थ बन गया। 
सुनवखत्त ! इस तरह लोग तुम्हें ही दोप देंगे। 
भागव ! मेरे इस प्रकार कहनेपर सुनवखत्त ० छिच्छविपुत्र आपायिक--मैरयिक (--नार- 
कीय)के ऐसा इस घर्म-विनयसे चलछा गया। 


२-अचेल कोरखत्तियकी मृत्यु 


। भार्गव ! एक समय में थुकू देशमें उत्तरका नामवाले थरूओंके कस्वेमें विहार कर रहा था। 
भाव ! में पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र चीवर ले सुनक्खत्त ० लिच्छविपुत्रको साथ ले उत्तरकामें मिक्षा- 


की नी त न न्‍त_तंतत............. 


+ देखो पृष्ठ २८:। 


दीघ०३॥१ ] अचेल कोरखत्तिय [ २१७ 


टनके लिये गया। उस समय अचेल कोरजत्तिय कृक्कुर-ह्वतिक (कुत्तेके जैसा) दोनों घुटनों और हाथोंके 
बल बैठा, जमीनपर फेंके हुए अन्नको मुंहसे सा और चवा रहा था। 

“भार्गव ! सुनवस्तत्त लिच्छविपुत्रने उस कुककुरब्रतिक अचेल कोरखत्तियको ० खाते और चबाते 
देखा। देखकर उसके मनमें यह आया--यह बढ्ा पहुँचा हुआ अहंत्‌ श्रमण है, जो दोनों घुटने और हाथों- 
के वर ० खा और चवा रहा है। 

“भार्गव! तब मेने सुनवखत्त लिच्छविपुत्रके चित्तकों चित्तते जान उससे कहा--मूखे ! 
क्या तू भी अपनेको शावय-पुत्नीय श्रमण समझेगा ? 

भन्ते | भगवानने ऐसा क्यों कहा--मूखे ! क्या तू भी ० ? 

शुनवसत्त ! इस ० अचेल कोरखत्तिय ०को खाते चवाते देखकर तेरे मनमें दया यह नहीं आया- 
यह वढ्वा ० अहंत्‌ श्रमण है ? 

हाँ, भन्ते ! भगवान्‌ दूसरेके अहँत्‌ होनेसे क्यों डाह करते हैं।' 

'मूर्ख ! में उसके अहंत्‌ होनेसे डाह नहीं करता। किन्तु जो तेरी यह बुरी धारणा (>-पाप- 
दृष्टि) उत्न्न हुई है, उसे छोक दे, जिसमें कि तेरा भविष्य अहित और दुःखके लिये न हो। सुनक्खत्त ! 
जिस अचेल कोरखत्तियको तू समझ रहा है--यह ० अहंत्‌ श्रमण है ०, वह आजसे सातवें दिन अलसक 
रोगसे मरकर कालकण्जिका नामक निक्ृष्ठ असुरयोगिमें उत्पन्न होगा। मर जानेपर लोग उसे 
चोरणत्यम्भक नामक श्मशानमें छोछ देंगे। यदि चाहे तो सुतक्खत्त ! अचेल कोरखत्तियके पास जाकर 
पूछ--आवुस अचेल ! अपनी गति तुम्हें मालूम है? सुनक्तत्त ! यह बात है जिसे वह ० वतलावेगा-- 
जावुस सुनक्खत्त ! में अपनी गति जानता हूँ। कालकज्जिका नामक असुर ० होऊंगा।' 

“भागेव ! तब सुनवखत्त लिच्छविपुत्र जहाँ अचेल कोरक्षत्तिय था वहाँ गया। ० बोला--आचुस 
कोरखत्तिय ! श्रमण गौतम कहते हँ--अचेछ कोरखत्तिय आजसे सातवें दित ०। ० श्मशानमें छोक़ 
देंगे। अतः, आवुस ० ! तुम बहुत हिंसावसे खाओो और पीओ, जिससे श्रमण गौतमका कहना छूठा 
हो जावे । 

“भार्गव ! तब सुनवद्तत्त लिच्छविपुत् तथागतर्में अविश्वास करके एक दो दिन करके सात दिन 
गिनने कूगा। भार्गव | तब सातवें दिन अवेल ० अल्सक रोगसे मर गया ० लोग उसे ० श्मशानमें छोछ 
आये। भागंव ! तव सुनवखत्त लिच्छविपुत्रने सुना--अचेल कोरखत्तिय मर गया है ०, छोग उसे ० 
इमशानमें छोछ आये हैं। भार्गव ! तब सुनवसत्त लिच्छविपुत्र जहाँ ० र्मशातमें अचेल कोरखत्तिय 
था, वहाँ गया। जाकर अचेल कोरखत्तियको उसने तीत वार धपथपाया--आवुस्त कोरखतिय ! 
अपनी गति जानते हो ? हा 

"माग्गेव ! तब अचेछ कोरखत्तिय पीढ पोंछते हुए उठ खा हुआ--आवुस ० ! में अपनी 
गति जानता हूँ। कालकड्जिका नामक निष्ृष्ट असुर-योगिमें उत्पन्न हुआ हूँ।' इंतता कहकर वहीं चित 
गिर गया। 

“भार्गव ! तब सुनव्तत्त लिच्छविपुत्र जहाँ में था, वहाँ आया। आकर मैरा अभिवादनकर 
एक ओर बैठ गया। भागव ! एक ओर बैठ सुनक्खत्त लिच्छविषुत्रसे मेंने कहा-- पुनाजतत ! तो क्या 
समझता है--जैसा मैने अचेल कोरखत्तियके विपयमें कहा था, वैसा ही हुआ या दूसरा ! 

क्षत्ते | भ्गवानने ० जैसा कहा था बैसा ही हुआ, दूसरा नहीं।' हु 

'भुनक्तत्त ! तो तू क्या समझता है--ऐसा होनेपर यह अलौकिक ऋद्धि-वत हुआ या नहीं : 

पत्ते | ऐसा होनेपर ० ऋद्धि-वछ हुआ, 'हीं नहीं हुआ ! 
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भर्ख ! इस तरह मेरे ० ऋद्धि-वल दिखानेपर भी तू कैसे कहता है--भल्ते | भगवान्‌ मुझे ०. 
ऋडद्धि-बल नहीं दिखाते हैं ! मूर्ख! देख, यह तेरा ही अपराध है। 
भार्गव ! मेरे ऐसा कहनेपर भी सुनवरूत्त लिच्छविपुत्र, अपायिक--मारकीयकी भाँति इस 
धर्मसे चला गया। 


३-अचेल कोरमटककी सात प्रतिज्ञायें 


भागव ! एक समय में वैशालीक पास महावनकी कूटागारशाहामें विहार करता था। उस 

समय अचेल कोरमहुक वल्जियोंक ग्राम वैश्वालीमें वढ्े लाभ और बे यशको प्राप्त हो निवास करता 
था। उसने सात क्रत ग्रहण किये थे--( १) जीवन भर नंगा रहूगा, वस्त-धारण नहीं करूँगा; (२) 

जीवन भर बह्मचारी रहूंगा, मैथुन-धर्मका सेवन नहीं करूँगा; (३) जीवन भर मांस खाकर और सुरा 

पीकर ही रहूँगा, भाव दाल नहीं खाऊँगा; (४) वशालीमे पूरवकी ओर उदयन नामक चैत्यके आगे न 
'जाऊँगा; (५) ० दक्षिणमें गोतसक नामक चैत्य ०। (६) ० पर्चिममें सप्ताश्नक नामक चेत्य ०! 

(७) ० उत्तरमें बहुपुत्रक नामक चत्यके आगे न जाऊगा। वह इन सात व्रतोंको लेनेके कारण वज्जियोंके 

ग्राममें बल्ले लाभ और यज्ञको प्राप्त था । 

भागंव ! तव सुनकखत्त लिच्छविपुत्र जहाँ अचेल कोरमट्रक था, वेहाँ गया। जाकर उसते 

अचेल कोरमहृअसे कुछ प्रइन पूछे। उन प्रस्नोंके पूछे जानेपर अचेल कोरमट्टक उत्तर न दे सका। उत्तर 
न दे वह कोघ, ेष और असंतोष प्रगट करने लूगा। * 

“भारग॑व | तब सुनवरत्त लिच्छविपुत्रकें मनमें यह आया--ऐसे पहुँचे हुए अहंत्‌ श्रमणकों 
मैंने चिढ़ा दिया, कहीं मेरा भविष्य अहित और दुःखके लिये न हो। ४ - 

“भार्गव ! तब सुनक्‍्खत्त लिच्छविपुत्र जहाँ में था वहाँ आया। आकर मुझे अभिवादन करके 
एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे चुनक्खत्त छिच्छविषुत्रको मेंने कहा--मूर्ख ! क्या तू भी अपने 
को शावयपुत्रीय भ्रमण कहेगा 7” 'सन्ते ! भगवानने ऐसा क्यों कहा ० ?* 

सुतक्खत्त ! क्या तूने अचेल कोरमट्रकर्क पास जाकर प्रइन नहीं पूछे ० वह्‌ प्रकट करने छगा। 
तब तेरे मनमें बह आया--ऐसे पहुँचे ० मेरा भविष्य अहित और दुःखके लिये न हो।' 

हाँ, भन्‍्ते ! ० क्यों डाह करतें हें ?' 

भूझे ! में ० डाह नहीं करता। किन्तु जो तुझे यह बुरी धारणा उत्तर हुई है, उसे छोछ दे। 
जिसमें कि तेरा भविष्य अहित और दुःखके लिये न हो! सुनक्सत्त ! जिस जचेल कोरमट्टककी तू ऐसा 
समझता है--हुँचा हुआ ० वह शीघ्‌ ही कपकछे पहच, स्त्रीकें साथ, दाल भात खाते, वैद्यालीके सभी 
चैत्योंको पारकर अपने सारे यशको खो विचरते हुए मर जायेगा। 

भार्गव | तव कुछ ही दिनोंके वाद अचेल को रमटूक ० विचरते हुए मर गया। सुनवखत्त लिच्छवि- 
पुत्रने सुना--अचेल कोरमटुक ० विचरते हुए मर गया। 0५३४ 

भार्गव ! तव सुनकखत्त लिच्छविपुत्र जहाँ मैं था वहाँ आबा ० एक ओर बैठ गया। एक ओर 
बैठे सुतकततत्त लिच्छविपुत्रको मेने कह्ा--सुनक्खत्त ! तो क्या समझता है, जैसा मैंने अचे कोरमटुकके 
विपयमें कहा था, बैसा ही उसका फल हुआ या दूसरा ? 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ने जैसा कहा था, वैसा ही उसका फल हुआ, दूसरा नहीं ।' 

-ुनवद्धत्त २ ५ ऋद्धि-वल हुआ या नहीं 7. भत्ते | ० ऋद्धि-व॒ल हुआ.०। 

'मूजे ! इस तरह मेरे ० ऋद्धि-वल दिखानेपर भी तू कैसे कहता है--भन्ते !. भगवान्‌ मुझे ० 
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ऋष्धि-बल नहीं दिखाते हुँ? मूड | देख यह तेरा ही अपराध है। 
“भारगव! मेरे ऐसा कहनेपर भी सुनस्त्त ७ चछा गया। 


४-अचेल प्राथिक-पुत्रकी पराजय 

“भार्गव ! एक समय में वहीं वैज्ञालोके महावतकी कूटागारशालामें विहार करता था। उस समय 
अचेल पाथिक-पुत्र बढ़े लाभ और बढ यश्ञको प्राप्तकर वज्जियोंके ग्राम वैज्ालीमें वास करता था। 
वह वेशालीमें सभाओंके बीच ऐसा कहा करता था--श्रमण गौतम ज्ञानवादी है, में भी ज्ञानवादी हूं 
ज्ञानवादीको ज्ञानवादीके साथ अलौकिक ऋद्धि-बछ दिखाना चाहिये। श्रमण गौतम आधा मार्ग आवे 
और म॑ भी आधा मार्ग जाऊँ। हम दोनों वहाँ मिलकर अलौकिक ऋद्ठि-वल दिखाबें। यदि श्रमण गौतम 
एक ऋद्धि-वलछ दिखावेगे तो में दो दिखाऊँगा, यदि श्रमण गौतम दो ० तो में चार, यदि ० चार ० दो 
में आठ ०। इस तरह भ्रमण गौतम जितना ० दिखायेंगे, में उसका दूना दिखलाऊँगा। 

“भार्गव! तब सुनवखत्त लिच्छविपुत्र जहाँ में था वहाँ आया। ० बैठ गया। एक ओर दैठे 
# कंहा--भन्‍्ते अचेल पराथिकपुत्र ० ऐसा कहता है ०। इस तरह भ्रमण गौतम जितना ० उसका में 
दूना ० ।* 

“भागव ! ऐसा कहनेपर मेंने सुनवखत्त ० से यह कहा--सुतक्खत्त ! अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा 
कहना अनुचित है; यदि वह इस वातको बिना छोछे, इस चित्तकों विना छोढे, इस दृष्टिकों बिना 
'छोछ्े ० मेरे सामने आवे। यदि उसके मनमें ऐसा भी हो--में उस बातकों बिना छोढे ० श्रमण गौतम 
के निकट चढलूं, तो उसका शिर भी फट जायेगा।' 

'भन्‍्ते ! भगवान्‌ रहने दें इस वधनको, सुगत रहने दें इस वचनेको ।' 

सुनवखत्त ! तूने मुझसे ऐसा क्यों कहा--भन्‍्ते ! भगवान्‌ रहने दें ० 

भन्‍्ते ! भगवानने तो पक्की तौरसे कह दिया--अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहता अनुचित 
हैं ० शिर भी फट जायेगा। भन्‍्ते ! यदि अचेल पाथिकपुत्र विरूप वेशमें भगवानूके सामने आ जाये तो 
यह भगवान्‌की वात झूठ हो जायेगी। 

न्‍ 'सुनक्लत्त ! तथागत क्या ऐसी वात बोलते हैं जो अन्यथा हो 

भन्‍्ते ! क्या भगवान्‌ने अचेल पाथिकपुत्रके चित्तको जपने चित्तते जान लिया हँ--अचेर 

पाधिकपुत्रका ऐसा कहना अनुचित है ० ? या किसी देवताने भगवानूसे यह कह दिया है--अचेछ 

सा केहवा ० 

मत | मैंने अपने चित्तते उसके चित्तको जान लिया है--अचेछ पाथिकपुत्रका ऐसा 
कहना ० / और देवताओं ने भी मुझे कहा है--अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहता ०। अजितनामक लिच्छ- 
वियोंका सेनापति अभी अभी मरकर त्रायर्त्रश्न लोकमें उत्पन्न हुआ है। उसने भी मेरे पास आकर कहा 
है--भन्‍्ते! अचेल पाधिकपुत्र निरज्ज है, झूठा है। अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना ०। युनवखत्त ;। 

मैने अपने चित्तसे भी जात लिया है--अचेल पाथिकपुत्र का ऐसा कहना ० । देवताने भी ०॥ चुनवज्नत्त ! 

कल में वैशालीमें भिक्षाटससे छौट, भोजनोपरान्त दिनके विहारके लिये जहाँ अचेल पाथिकपुत्रका 
आराम है, वहाँ चलँगा। सुनवखत्त ! जो तू चाहता हैँ सो कर। 

“भार्गव ! तब में पूर्वाह्न समय पहनकर ० जहाँ अचेल पाथिकपुत्रका आराम था, वहाँ गया। 

“झार्गव ! तब सुनवत्तच घवक्ाया हुआ सा वैश्ञालीमें प्रविष्ट हो, जहाँ बढ वे रिच्छवी थे 
वहाँ गया। जाकर ० वोला-- यह भगवान्‌ वै्ञालीमें भिक्षाटनके वाद दिनके विहारके लिये जहाँ अचेल 
पाधिकपुत्रका आराम है, वहाँ गये हुए हैं। आप छोग चलें--पहुँचे हुए श्रमण अछौकिक ऋद्धि-वल 


विखायेंगे। . - *: ७8 
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आवुस ० हद श्रमण गौतमने सभामें यह बात कही है--अचेल ०का ऐसा कहना अनुचित ०। आवस०! 
चछे। चलनेहौसे हम छोग आपको जिता देंगे, श्रण गौतमकी हार हो जायेगी / हु 

“भागंव | ऐसा कहनेपर अचेल पाधिकपुत्र आवुस ! चलता हें०' कहकर ० उठ भी नहीं 
सका | भारगव ! तव ० अफत्तरने अचेल् पाथिकपुज्से कहा--क्या ० पीढ़ा सट गया हैं ० । जब मन्‍्त्रीने 
जान लिया--अचैल ० हार सा गया है, चलता हूँ ० कहकर ० उठ भी नहीं सकता, तो सभामें आकर 
कहा--अचेल हारसा गया ० उठ भी नहीं सकता। 

“ज्ार्गव ! उसके ऐसा कहनेपर मैंने सभामें कहा--० अनुचित था ०। यदि आप आयुष्मान्‌ 
* हलिक्छवियोंके मनमें यह हो--हम लोग अचेल पाथिकपुत्रकों रस्सीसे बाँध, बैछकी जोछीसे खींच छावेंगे; 
तो भी चाहे तो रस्सी ही टूट जायेगी या पाथिकपुत्र ही टूट जायेगा (कितु वह अपने आसतको नहीं छोल्ेगा) 
अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना अनुचित ० ।' 

“ज्र्गव | तब, दास्पत्तिकका शिष्य जालिय आसनसे उठकर सभामें बोछा--तो आप लोग 
थोढी और प्रतीक्षा करें ० । जहाँ अचेल वहाँ गया ० चलें। ० तुमने यह बात कही थी ० ज्ञानवादी ०० 
आवुस पाथिक-पुत्र | आप चलें। चलनेहीगे हम छोग आपको जिता देंगे, श्रमण गौतमकी हार हो 
जायेगी ।' 

“ज्र्गव ! चलता हूँ, चलता हूँ। कह ० आसनसे भी नहीं उठ सका। 

"भार्गव ! तव जालिय ० ने अचेल पाथिकपुत्रते यह कहा--० क्या सट गया है ? ० आसनसे 
भी नहीं उठता ? 

“भार्गव | ० आसनसे भी नहीं उठ सका। जब ० जालियने समझ लिया--अवैछ नहीं 
मानेगा--/चलता हूँ, चलता हूँ।' कहकर ० आसनसे उठता भी नहीं; तब उससे कहा-- आवुस 
पाधिकपुत्र ! पुराने समयमें एक वार मृगराज सिंहके मनमें यह आया--मैं किसी बनमें जाकर वास 
करूं, वहाँ वासकर सायंकाल अपनी भाँदसे निकलूंगा। मॉदिसे निकलकर जँभाई ढूँगा। जेंभाई लेकर 
चारों ओर देखूँगा। चारों ओर देखकर तीन वार सिह-ताद करूँगा। तीन बार सिंह-नाद करके गोचर- 
(शिकार) के लिये प्रस्थात करूँगा। वहाँ अच्छे अच्छे जाववरोंकों मार, नरम नरम मांस खा, उसी 
माँदमें चछा आऊँगा। 

तब वह मृगराज सिंह किसी वनमें जाकर वास करने लगा, ० नरम नरम भांस खा, उसी 
माँदमें आकर रहने लगा। पाथिकपुत्र ! उसी मृगराज सिहके जूठें छुटे माँतकों खाकर एक बूढ़ा 
स्थार मोटा और वलवान्‌ हो गया। 

"आवुस पाथिकपृत्र ! तब उस बूढ़े स्यारके मनमें यह आया--नया में हूँ, क्या मृगराज सिंह 
है? में भी क्यों न किसी वनमें जाकर वास कहें ० सायंकारू माँदसे निकर्लृगा ० सिह-ताद करूँगा ० 
मच्छे अच्छे जानवरोंको मार, नरम नरम मांस सा, उसी माँदमें चला आऊँगा। आवुस ! तब वह 
बढ़ा स्थार किसी बनमें जाकर वास करने लगा, ० सायंकाल माँदसे निकछा, ० जँभाई छी, ०चारों 
ओर देखा, चारों ओर देखकर तीन वार सिह-ताद करखूँगा' करके केश स्थारोंका ही शब्द (हुँवा, हुवा) 
करने लगा! भला, कहाँ सिंह-ताद और कहाँ एक वुच्छ स्थारका हूँवा हँवा । 
थक ! इसी तरह सुंगतकी ही शिक्षाओंसे जीनेवाले और उनका जूठ खानेवाले 


;.. भआवुस पार हे गैबाके बौर 
आप सम्यक-सम्बुद्ध, गहँतू, तथागतका सामना कैसे करना चाहते थे ? कहाँ तुच्छ पाथिक-पुत्र और 


कहाँ सम्यक्‌-सम्बुद्ध अहँत्‌ तथागतोंका सामना करना ? । 
“भाव ! दासपत्तिकका शिष्य जालिय, इस उपमासे भी अचेल पाधिकपुत्रकों उस भासतसे 


हिला नहीं सका। तब, बोछा-- 
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'अपनेको सिंह मान स्थारने समझा कि में मृगराज हूँ, और ऐसा कह । 
“हुदा, हुवा” करने रूगा, कहाँ तुच्छ स्थार और कहाँ सिह-नाद ॥ ह॥ 
आवुस ० ! उत्ती तरह सुगतकी ही शिक्षाओंसे जीलेवाले ० आप मानों अहँत्‌ तयागत 
सम्यक सम्बुद्धका सामना करना चाहते थे। कहाँ तुच्छ पाधिक-0त्र और कहाँ ० सम्बुद्धोंका सामना 
करना ? है 
अञर्गव! तब भी जालिय ० अचेल पाथिकपुत्र को उस आसनसे नहीं हिला सका। तो 
बोला-- 
जूठेको खा, अपनेको (मोटा) देख, जब तक अपने स्वरुपको नहीं पहचानता, तव तक स्थार 
अपनेको व्यान्न समझता है। 
बह उसी तरह स्वारके ऐसा हुवा, हुँवा' करता हूँ । 
कहाँ तुच्छ ज्यार और कहाँ सिह-ताद !॥२॥ 
“आवुस ! उत्ती तरह सुगतकी ही ० सामना करना चाहते थे। कहाँ ० पाथिकपुत्र ० ! 
० तव वोला-- | 
भेंढक, चूहों, इ्मशानमें फेंके मुदोंको खाकर दृढ़ा (स्थार) छोटे या वे जंगलमें रहता था। 
स्थारने समन्ना--में मृगराज हूँ। उसी तरह वह हुंवा, हुँदा' करने लगा। 
कहाँ एक तुच्छ स्थार और कहाँ सिह-दाद ! ॥शा। 
४ ० इस उपसा से भी अचेल पाधिकपुत्रको अपने आतनते नहीं हिला सका। 
“तब वह उस सभामें आकर यह वोला--अचेल पाधिकपुत्र हर ही गया है। चलता हूँ 
चलता हूँ कहकर ० आसनसे नहीं उठता । 
“भाव ! ऐसा कहनेपर मेने सम्ाम यह कहा--० बअचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना जनुचित० । 
० या रस्सी टूट जायेगी या अचेल पाधिकपुत्र ही टूट जावेगा। ० जनुचित ० 
“भार्गव ! तव मेंने उस सभाको धामिक उपदेज्ोंसे समझावा, बुझाया, उत्साहित तथा प्रसन्न- 
किया। उस सभाकों धामिक उपदेश्योंसे ० प्रसत्नकर, तंत्तारके वछ्ते वन्धनसे मुक्त किया। चौराती 
हजार प्राणियोंको भवसागरसे उयारा, फिर अग्वितत्त्त (>स्तेजो धातु)को (ध्यानसे) ग्रहणकर, सात 
तारू आकाझमें ऊपर उठ और सात ताल ऊँचा अपने तेजको फैला और (स्वयं) बुँजा देते, प्रज्वलित 
हो महावव की कूटागारशालाके ऊपर उठा। ह 
“भागंद ! तब सुनवखत्त लिच्छविपुत्र जहाँ में था वहाँ गया। ० एक ओर दैठे सुनवलत्त ०- 
को मेंने कहा--चुनकदत्त ! तो तू क्या समझता है>-अचेल पाधिक-पुत्रके विपयमें जैसा मेंने कहा था 
वैसा ही हुआ या दूसरा?” 
भअल्ते ! ० जैत़ा आपने कहा था वैसा ही हुआ, दूसरा नहीं।' 
सुनवछत्त ! तो तू क्या समझता है--० ऋड्धि-वल दिद्धाया गया या नहीं ?” 
भिन्‍्ते ! ० दिछाया गया ७ . 
े 'मूर्े ! ० दिखानेपर भी तू कैसे कहता है--भन्ते ! भगवान्‌ ० (ऋद्धि) नहीं दिखाते। 
मू्े देख यह ठेरा ही दोष है ! भार्गव ! ० चुनवखत्त ० चला गया। 
न _भागेव: में बन्र ( श्रेष्ठ)को जानता हूँ। में उसे जावता हूँ, उससे भी अधिक जानता 
है। उसे जानकर वेसा अभिमान भी नहीं करता । अभिमान न करते हुये में बपने भीतरही 


गीतर केतका अनुभव करता हे अचभव दे करनेसे टी ड़ ० 
भीतर मुक्तिका पुभव करता हू, जिस अनुभव के करनेंसे तथागत फिर कभी दुःख नहीं पाते । 
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४-हेश्वर निर्माणवादका खंडन 


भार्गव ! जो श्रमण ब्राह्मण ईश्वर (--इस्सर) या ब्रह्माक (सृष्टि)कर्तापनके मत 
(>-आचार्यक) को अग्रणी (--श्नेष्ठ) बतलाते है, उत्के पास जाकर मेँ यों कहता हुँ--उग्मा सचमुच 
आप लोग इंइवर०के (सृष्टि)कर्त्तापनको श्रेष्ठ बतलते हैं ?' मेरे ऐसा पूछनेपर वे हाँ' कहते हैं। 

“उन्हें में ऐसा कहता हँ---आप छोग कैसे ईश्वर ०के (सृष्टि)करत्तपिनको श्रेष्ठ बताते हैं ?” 
मेरे ऐसे पूछने पर वे उत्तर नहीं दे सकते। उत्तर न देकर वे मुझहीसे पूछने छगते हैं। उन छोगोंके 
पूछनेपर में उनका उत्तर देता हूँ ।--आवुसों ! बहुत दिनोंके वीतनेपर कोई समय आवेगा जब इस 
लछोकका प्रढय होगा। प्रलय हो जानेपर (भी) जो आभास्वर योनियमें जन्मे प्राणी मनोमय, प्रीति भोजी, 
स्वयंप्रभ, अन्तरिक्षगामी और शृभस्थायी होते हैं वही चिरकाल तक रहते हैं। 

“आवुसो ! बहुत काल बीतनेपर कोई समय आवेगा, जब इस लोककी उत्पत्ति (+--विवर्त) 
होती है। लोकके विवतत हो जानेपर, शून्य ब्रह्म-विमान (>-ज्रह्मलोक) प्रकट होता है। तब (आभास्वर 
देवलोकका ) कोई प्राणी आयुके क्षीण होतेसे, या पृण्यके क्षीण होनेसे, (आभास्वर लोक) से च्यूत हो 
दान्य क्षह्य-विमानमें उत्पन्न होता है। वहू वहाँ मनोमय प्रीतिभोजी ० होता है। वह वहाँ बहुत दिनों 
तक रहता है। वहाँ बहुत दिनों तक अकेले रहनेके कारण उसका जी ऊब जाता है और उसे भय मालूम 
होने लगता है--भहो ! दूसरे प्राणी भी यहाँ आवें । उसी समय दुसरे प्राणी भी आयु ० पुष्यके 
क्षय होनेसे ० पहिलेवाले प्राणीके साथी हो शून्य ब्रह्म-विमानमें उत्तन्न होते हैं। वे भी वहाँ मनोमय ० 
होते है। ० बहुत दिव तक रहते हैं। 

“आवुस ! जो प्राणी वहाँ पहले उत्पन्न होता है, उसके मनमें यह होता है--में ब्रह्मा, 
महा-बह्मा, अभिभू (+-विजेता) अनू-अभिभूत, स्वेन, वशवर्ती, ईइवर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, स्वामी 
(<-वशी ) , और भूत तथा भविष्यके प्राणियोंका पिता हूँ। मैंने ही इन प्राणियोंकों उत्न्न किया है। सो 
किस हेतु ? मेरे ही मनमें यह पहले हुआ था--अहो ! दूसरे भी प्राणी यहाँ आवें। अतः मेरे ही मनसे 
उत्पन्न होकर ये प्राणी यहाँ आये है। और जो प्राणी पीछे उत्तन्न हुये, उनके मनमें भी यह भाता है--पह 
ब्रह्मा, महात्रह्मा ० ईश्वर, (सृष्ठि)कर्त्ता, ० पिता है। इसने०ही हम छोगोंकों उत्पन्न किया है। सो 
किस हेतु ? इसको हम छोगोंने यहाँ पहलेहीसे विद्यमान पाया, हम छोग (तो) पीछे उत्पन्न हुये। 

“आबुसो ! जो प्राणी पहले उत्तन्न होता है, वह दीर्घ-आयु, अधिक रोबवाला और अधिक 
सम्मानित होता है। और जो प्राणी पीछे उत्तन्न होते हैं, वे अल्प-आयु कमरोबवाले, कम सम्मानित 
होते है । आवुय्ों ! यही कारण है कि दूसरा प्राणी (जब) उस कायाकों छोछ कर इस (छोक) में 
आता है। यहाँ आकर घरसे बेघर हो भन्नजित होता है। ० प्रत्रजित होकर संयम, वीर्य, अध्यवसाय, 
अप्रमाद और स्थिर चित्तसे उस प्रकारकी चित्तसमाधिको प्राप्त करता है, जिससे कि एकाग्रचित्त 
होनेपर उससे पूर्वके जन्मका स्मरण करता है, उसके आगेका नहीं स्मरण करता। वह ऐसा कहता 
है--जो बह ब्रह्मा, महात्रह्मा ० है, जिस ब्ह्माने हमें उत्पन्न किया है, वह नित्य, भुव, शाइवत, निविकार 
(5अविपरिणामधर्मा) और सदाके लिये वैसा ही रहनेवाला है। और जो हम छोग उस ब्रह्मा द्वारा 
उत्पन्न किये गये हैँ, अनित्य, अक्ष्‌ व, अल्पायु, मरणशील हैं। इस प्रकार आप लोग ईदवरका ( तृष्टि-) 
कर्त्ता-पन ० बतलाते है?” वह लोग ऐसा कहते हैं-- आवुस गौतम ! जैसा आयुष्मात्‌ गौतम वतलते हैं, 
वैसा ही हम छोगोंने (भी) सुना है। न 

“भाव ! में अग्र जानता हूँ ० जिसके जाननेसे तथागत फिर दुःखमें नहीं पढते ! 

अआरगव ! कितने श्रमण और ब्राह्मण क्रीडाप्रदोषिक (>जिट्ठापदोसिक) का आदिपुरुष 
होना--इस मत (-आचार्यक) को मानते हैं। उनके पास जाकर में ऐसा कहता हं--- पया सचमुच. आप 
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आयुष्मान्‌ छोग क्रौद्यप्रदोषिकको आदि पुरुष ० वतलते हैं?” मेरे ऐसा पूछनेपर वे हाँ कहते हैं। 
उन्हें में यहू कहता हँ--आाप बावुप्मान्‌ कैसे ० आदिपुरुष ० मानते हूँ? मेरे ऐसा पूछनेपर वे उत्तर 
नहीं देते। उत्तर न देकर मुझे ही पूछते हैँ। उन छोगोंके पूछने पर में उत्तर देता हुँ--आवुसो ! 
ऋ्रीडाप्रदोषिक नामक सात देवता हैं। वे वहुत दिनों तक क्रीडामें रत रह, लगे रह विहार करते हूँ। ० 
विहार करनेंसे उनकी स्मृति नप्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ठ हो जानेपर वे देव उप्त कायाते अ्यूत 
हो जाते हँ। आवुस ! बही कारण है कि कोई प्राणी उस कायासे च्यूत होकर इस (छोक) में आता 
है। यहाँ जाकर घरते वेधर ० एकाग्रचित्त हो उससे पूर्वके जन्मकों स्मरण करता है; उसके पहले को 
स्मरण नहीं करता। वह ऐसा कहता हँ--जो देवता क्रीडाप्रदोषिक नहीं हें वे क्रीडा और रतिमें बहुत 
लगे नहीं रहते। ० उनकी स्मृति नष्ट नहीं होती। स्मृतिके नष्ट नहीं होनेसे वे उस कायासे च्यूत नहीं 
होते, नित्य प्रुव ०। और जो हम छोग त्रीडाप्रदोषिक देवता हूँ, ० रतिमें छगे रहे। ० स्मृति नष्ट हो 
गई। ० उस कायाते च्युत हो गये। (अतः हम लोग) भनित्य, अन्नुव ० ॥ ० जैसा आपने कहा। 

“प्ार्गव में अग्रको जानता०। 

“भार्गव ! कितने श्रमण और ब्राह्मण मनःअ्रदोषिक (+-मनोपदोसिक) देवताके आदिपुरुष 
होनेके मतको मानते हँ। उनके पास जाकर में यों कहता हँँ--कैंसे ० । ० ० में बह कहता हँ-- 
आवुसो ! मनअदोषिक नामक देवता हैं। वे (जब) एक दूसरेको बहुत आँल लगाकर देखते हैं। ० 
(उससे) उनके चित्त एक दूसरेके प्रति दूषित हो जाते हैं। वे एक दूनरेके प्रति दृपित चित्तवाले, 
क्लान्त-काय और क्लान्त-चित्त हो जाते हैं। (त्तब) वे देवता उस कायासे च्यूत हो जाते हैं। आवुस ! 
यह कारण है कि (उनमेंसे जब) कोई प्राणी उस कायासे च्यूत होकर यहाँ आता है। घरसे वेघर ० | ० 
एकाग्र चित्त हो उससे पूर्वके जन्मको स्मरण करता है; उसके पहिलेको नहीं स्मरण करता। वह 
ऐसा कहता है--जो मन-अ्रदोषिक देवता नहीं हैं ० वे नित्य ० हैं। बौर हम छोय ० अनित्य, अश्नुव ० 
हैं। आप लोग ऐसे ही मन:प्रदोषिक देवताको आियपुरुप होनेके मतको न मानते हैं? वह लोग कहते 
हें--आवुस गौतम ! हम लोगोंने भी ऐसा ही सुना है, जैसा आयुष्मान्‌ गौतम कह रहे हैं।' 

“जागव! में अग्नको ०। 

“भार्गव! कितने श्रमण और ब्राह्मण हैँ, जो अदीत्वसमुत्यन्न (--अधिच्चसमुप्पन्न) देवताके 
आदिपुरुष होनेंके मत मानते हैं। में उनके पास जाकर ऐसा कहता हँ--कया सचमुच०?” उन छोगोंके 
पूछनेपर में इस प्रकार उत्तर देता हँ--जआवुसो ! अतंज्ञी सत्त्व (+-असब्ज्सिसत्त) नामक देवता हैं। 
संत्रा (--होज्)के उत्पन्न होनेसे वे देवता उस कायासे च्यूत हो जाते हैं। आवुसो ! यह कारण है कि 
(जब) कोई प्राणी उस कायासे च्यूत हो यहाँ भाता है। यहाँ आकर घरसे बेघर ० एकाग्रचित्त हो वह 
संजाके उत्पन्न होनेको स्मरण करता है, उसके पहिलेकों नहीं स्मरण करता। वह ऐसा कहता है-- 
आत्मा और छोक दोनों अधीत्यसमृत्यन्ष (“-अभावत्ते उत्पन्न) हैं। सो किस हेतु ? मैं पहले नहीं था, और 
अब हैं। न होकर भी (अब) में हो गया।' जाबुत्तो ! आप छोग इसीलिये अधीत्वसमुत्पन्नके आदिपुरुष 


होनेंके 


जम वह आम हप ला 
के मतको मानते हैँ।' वह छोग कहते हें--० जैसा आप गौतम कह रहे हैं।' 


4६, ३ च्य्‌ 
भार्गव ! में अग्रको जानता ० जिससे तथागत फिर दुःखमें नहीं पछते। 


विमोक्त 
<६-शुभ विमोत्त 
, आर्यव ! मेरे इस तरह कहनेपर कुछ श्रमण और ब्राह्मण मुझपर असत्य, तुच्छ, मिथ्या और 
अययाव दोपका आल्लेप करते हैं--श्रमण गौतम और सिक्षु छोग उलदे हैं।' श्रमण गौतम ऐसा कहता 
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है--जिस समय शुभ विमोक्ष' उत्पन्न करके (योगी) विहार करता हैं, उस समय (योबी) संव कुछ- 
को अशुभ ही अशुभ द्वेखता है।' 

“भागव ! (कितु) में ऐसा नहीं कहता--जिस समय ० अशुभ ही अशुभ देखता है।' भार्गव ! 
बल्कि में तो ऐसा कहता हँ-- जिस समय शुभ विमोक्ष उत्पन्न करके विहार करता है, उस समय (योगी ) 
शुभ ही शुभ समझता है। 

“बे ही उल्टे हैँ, जो भगवान्‌ और भिक्षुओंपर मिथ्या दोपारोपण करते हूँ। भन्‍्ते | में आपपर 
इतना प्रसन्न हूँ। आप मुझे उस धर्मका उपदेग करें, जिससे शुभ विमोक्षकों उत्पन्नकर में विहार कहें ।” 

“श्ागंव ! दूसरे मतवाले, दूसरे विचारवाले, दूसरी रुचिवाके, दूसरे आयोगवाले, दूसरे मत 
(<आचार्यंक) को माननेवाले तुम्हारेलिये शुभ विमोक्ष उत्पन्नकर विहार करना दुप्कर है। भार्गव ! 
जो तुम मुझपर प्रसन्न हो उसीको ठोकसे निभाओ |” 

“अल्ते ! यदि दूसरे मतवाले ० होनेंसे मेरे छिये शुभ विमोक्ष उत्पन्न होकर विहार करना 
दुष्कर है, तो में जो आपसे इतना प्रसन्न हूँ उसीको ठीकसे निभाऊँगा।” 

भगवानूने यह कहा। 

भार्गव-गोत्र परित्राजकन भगवानके भाषणका अभिनन्‍्दन किया। 





१ देखो आठ विसोक्ष संगीति परियाय-सुत्त रेरे (पृष्ठ २९८ )। 
१५ 


२५-उदुम्बरिकसीहनाद-रुत्त (१३२) 


१-्यप्रोध द्वारा दुद्धक्की तित्या । २--अज्ुद्ध तपत्या। रे--शुद्ध तपत्था। 
४--बात्तविक तपत्या--चार भाववायें। ५ए--न्यग्रोवक्षा पदचात्ताप । 
६--इद्धवर्नते छाम इसी चरीरमें । 


ऐसा मेने मुना--एक समय भगवान्‌ राजयहुके गश्न-कृद पर्वंतपर विहार करते थे। उत्त समय 
पे परिद्वाजकोंकी -््ध्ती न््ज्श्श्छ्छ्ः इद्धस्वरि सामकछ् प्रिद्राजक- 
स्यग्रेघ परिदाजक तीन हजार परिव्राजकोंकी वढ्ी मण्डछीके साय उदुन्वरिका (नामक) परित्राजक 


आरानन दातन्न करता था। 


चित 


-न्यग्रोध ढ्वारा बुदकी निन्‍्दा 


५ उगवानके . हियि >> फिस्लप 
तेव सन्वाद यूहपात दापहृर्का (ज-दिन द्वा द्दिनि) नगवानूक ददानक छिये राजबृहत दकदा 
हव सत्वान यृहपतिके सदमे यह हुआ--भगवादके दर्शनके लिये यह ठीक समय नहीं हैं, भगवान्‌ समार्धि- 
में दंठे हैं। दूक्रे निल्दु जो ध्याव कर रहे हैँ उनसे भी मिलनेका बह ठीक समय नहीं है। सभी भिक्षु 


ध्यान बैठे हेँ। अतः, में जहाँ उदुम्वरिका परिव्राजक्-आराम है, और जहाँ न्यग्रोव परिद्राजक हैं, 








तब सन्वान यृहपति जहाँ उद्दम्वरिका परिद्राजिक-आराम था और जहाँ न्यग्रोद्र परिव्राजक 
था, वहाँ गया। उस त्षमय न्यग्रोष 


व परिद्ञाजक राज-कूया, चोर-कथा, माहत्न्य-कवा, सेता-क्या, 
। श्र 





शूर-कया, विश्विद्ा (--दौरत्त्ता)कवा, दुस्भस्वान (--पतघट)-कथा, पूर्वश्रेत (--पहले मरोंकी )-कथा. 
अनननलकलक, लोक 22००-०० 039. ककक, समद- -अवच्याबिका च्यांथि ज्ज्रफच्च दया आ 
चावात्त-कथा, लोक-अल्याथिका, समृद्र-अल्याबिका, इति-भवानव (>छेसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ) -कंध 


०००१ 





हता, चांद करता, सोर मचाती, ठाच हजार परिद्षाजकोंकी दल्ली भारी परिद्वाजक 





न्यग्रोत्र परिद्वाजकने गहपत्तिको बयबमुण, हीसे मण्डलीको झान्त न्त 
च्यप्रात्र पन्द्विजकन उन्वान गृहपत्तिको ६५ हीते जाते देखा। देखकर अपनी मंण्डलीवंग झानत 

किया--आप छोग उप हो जाये, हल्छा न वें] यह श्रमण 

44/4॥०-- <[५ छा हि हा जाय, हल्ला वे मचादे ! यह 




















सत्र पहननत्रारु गृहस्व श्रावक राजगृहम रहते हूं, उचम 4ह 
/ >-सटज... औ एक हूँ 2० आयप्मान >कममनमकाबमकक, ३ अब्दमें ० रे जल मन 
परावात (छ्वात जा एक हूे। ये आायुप्मात्‌ चिःश्चन्द चाहवंवाले हें, निश्ञव्द्मं विनीत हैं, दि:शव्दताकी 
धुत हे हैं। थे निःशब्द मण्डलीमें 7 
अ्रधत्ता करनबारू हूं। ये निःडब्द मण्डर्ल ही जाना अच्छा समझते हे 
एज कहदेपर वे परिव्नाजक चुप हे थे। तद सन्धाव गृह्मति जहाँ च्यग्रोद्र परिब्राजक था 
च्चद्रोँ गया कंवा टच पूछ ६ संझाप लिन 
वहा गया। जाकर कंव कुथललक्षन पएछ चंलाप करके एक ओर बैठ गया। ओर सन्वान नृहपति 
च्यप्रोघ्र परिदव्राजकरत यह दोछझा-- 
दा. अन्यती न्यत्ीरि के पंशिकिनिक 
3 अन्येतनिक (स्ल्टरे मनवाले) परित्ाजक, जो जमा होकर ० झादि निरयेक कया कहते ० 
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शोर मचाते दूसरे ही प्रकारके हैं; भर वे भगवान्‌ जो समाधि छगानेके योग्य, मनृप्योंसे अगम्य, शांत, 
एकान्तर और निज्जन वनोंमें वास करते हैं, विलकुछ दूसरे हैं।” 8 

ऐसा कहनेपर स्यग्रोध परिव्राजकनें सस्धान गृहपतिसे कहा-- चुनो गृहपति! जानते हो 
किसके साथ श्रमण गौतम संलाप करते हैँ, किसके साथ साक्षात्कार करते हैं, किसको ज्ञादोपदेश करते 
हें ? शृन्यागारमें रहते रहते भ्रमण गौतमकी बुद्धि मारी गई है। श्रमण गौतम सभासे मुँह चुराते हैं। 
संवाद करनेमे असमर्थ हूँ । वे लोगोंसे अलग अलग भागे फिरते है, जैसे कानी गाय अकेले अलग ही अलग 
भागी फिरती है । इसी तरह श्रमण गौतमकी प्रज्ञा मारी गई है ० सुनो गृहपति ! यदि श्रमण गौतम 
इस सभामें आवें, तो एक ही प्रश्नमें उन्हें चकरा दें, खाली पछेकी तरह जिधर चाहें घुमा दें।” 

भगवानने अछौकिक, विशुद्ध, दिव्य श्रोवसे न्यप्रोध ० के साथ सन्बान गृहपत्तिका यह का 
संछाप सुना। न्‍ 

तब भगवान्‌ गृप्रकूट पर्वतसे उतर जहाँ सुमायधा (पृुष्करिणी) के तीरपर मोरमिवाप था, 
वहाँ गये। जाकर खुले स्थानमें टहलने लगे। 

न्यग्रोध परित्राजकने ० मोरनिवापमें भगवान्‌को टहलते देखा! देखकर अपनी मण्डछौको 
सावधान किया-- आप लोग चुप रहें ० यह श्रमण गौतम ० जुले स्थानमें टहल रहे हैं। वे निःगब्दता- 
को पसंद करते हैं ०। यदि श्रमण गौतम इस सभामें आवें तो उन्हें यह परत पूछूँ--भन्‍्ते ! भगवानृक्ता 
बह कौन धमम है, जिससे भगवान्‌ अपने श्रावकोंकों विनीत करते हूँ, जित्रसे विनीत होकर भगवानूके 
श्रावक ब्रह्मचय पालनमें आद्वासन पाते हैं ? " ऐसा कहनेपर वे परित्राजक चुप हो गये। 

तब भगवान्‌ जहाँ न्यग्रोध परिव्राजक था, वहाँ गये। तव न्यग्रोष प्रित्राजकने भगवानूसे कहा-- 
पधारें, “भगवान्‌, भगवान्‌का स्वागत है, भगवानने वहुत दिनोंके वाद यहाँ आनेकी हृपाकी, भगवान्‌ 
बैठें, यह आसन विछा है।* 

भगवान्‌ विछे हुये आसनपर बैठ गये। न्यग्रोध परित्राजक भी एक नीचा आसन लेकर एक और 
बैठ गया। एक ओर बैठे न्यग्रोध परित्राजकसे भगवान्‌न यह कहा-- व्यग्रोष ! अभी कया धात चल 
रही थी, किस वातमें आकर रुके?” 

ऐसा कहनेपर न्यग्रोध परिन्नाजक बोला--- 

“भत्ते | हम छोगोंने मगवानको सुमागधाके तीरपर मोरनिवापमें खुले त्वानमें टहलते देखा। 
देखकर यह कहा--यदि श्रमण गौतम इस सभामें आवें ० ब्रह्मचर्य ब्रत पालन करनेमें आश्वासन पाते 
है? भन्‍्ते ! इसी बातमें आकर हम छोग सके कि भगवान्‌ पवारे।” 


२-अशुद्ध तपस्या 


. . तुम्हें यह समझाना बढ्ा दुप्कर है कि 


5३ चट 


ध्यग्रोध ! दूसरे मतवाले, दुसरे सिद्धान्तवाले . . 
में कैसे अपने श्रावकोंकों विनीत करता हूँ, जिससे विनीत होकर भेरे श्रावक आदि ब्रह्माचर्य पालन करनेमे 
आइवासन पाते हैं। तो न्यग्रोष ! तपोंकी निन्‍्दा करनेवाले अपने मत (नन्‍्झात्रार्वेक)के वारेमें हो 
पूछो--भन्‍्ते ! क्या होनेसे तप-जुगुस्सा पूरी होती है, क्या होनेंसे नहीं पूरी होती ? “ े 
ऐसा कहनेपर वे परिक्राजक हह्छा करने लगें-- अरे, वछा आइचर्व है, बढ़ा अद्भुत हू 
श्रमण गौतमकी शक्ति और महानुमावत्ताको (तो देखो) कि अपने पक्षका स्वापत करता है और दूसरेके 


पक्ष का निराकरण | 
तब न्यग्नोध्त परिव्राजक उन 


प्रिब्राजकोंकीं चुपकर भगवान्से यह वोला-- भत्ते ! हम लोग 
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तो तय-जुगुप्साके माननेवाले, तपो-जुगृप्सा (>न्तपोंकी निन्‍्दा)में रत, तप-जुग्॒प्सामें कग्न हो विहरते 
हैं। भन्ते ! क्या होनेसे त-जुगृप्पा पूरी होती है, (और) क्या होनेसे पूरी नहीं होती ? ” 

“्यग्रोध ! कोई तपस्वी नग्न रहता है, आचार विचारकों छोछ देता है, हाथ चाट चाटकर 
खाता है ० *। इस तरह वह आधे आधे महीनेपर भोजन करता है, वह साग मात्र खाता है, ० *। 
० सुबह दोपहर और श्ञाम त्तीन वार जलू-शयन करता है। 

“ज्यग्रोध ! तो क्या समझते हो--यदि कोई ऐसा करे तो इस तपदचर्यासे उसके पापोंका 
पूरा निराकरण होता है था नहीं?” 

“हाँ, भत्ते ! ऐसा करनेसे इस तपश्चर्यसि उसके पापोंका पूर्ण निराकरण होता है, अपूर्ण नहीं।” 

'ज्यग्रोध ! इस तरह पूर्ण होनेपर भी में कहता हूँ कि इसमें अनेक प्रकारके बलेश (+-मैल) 
रह जाते हैं।” 

“भन्‍्ते ! इस तरह पूर्ण होनेपर भी भगवान्‌ कैसे कहते हैँ कि इसमें अनेक प्रकारके क्लेश रह 
जाते हे?” 

_न्यग्रोध ! तपस्वी तप करता है; वह उस तपसे संतुष्ट और परिषूर्ण संकल्प होता है। न्य- 
ग्रोध ! यह भी तपस्वीका उपक्लेश है ।--और फिर न्यग्रोथ ! (जब) तयसस्‍्वी तप करता हैँ। वह 

उस तप करवेके कारण अपनेको वहुत वक्ता समझता है और दूसरोंकों छोटा। न्यग्रोध ! ० यह भी 
तपस्वीका उपक्लेश (>-्मल) है। --० वह उस तय करनेसे वक्ता घमण्ड करता है, बेधुध हो जाता 
हैं और प्रमाद करता है। ० यह भी तपस्वीका उपक्लेश है ।--० वह उस तपके करनेसे लोगोंपे बहुत 
सत्तार और प्रशंसा पाता है। वह उस सत्कार और प्रश॑सासे संतुष्ट और परिपूर्ण संकल्प हो जाता है। ० 
यह भी तपस्‍्वीका उपक्लेश है।--० वह उस सत्कार और प्रशंसासे अपनेको बहुत बढ्ा समझने लगता 
है, और दूसरोंको छोटा ० यह भी तपस्वरीका उपक्लेश है।--० वह उस सत्कार और प्रशंसासे घमण्ड 
करने लगता है, वेसुध हो जाता है और प्रमाद करता है ।--० यह भी तपसस्‍्वीका उपक्लेश हैं। 

“और फिर न्यग्रोथ ! तपस्‍्वी तप करता हे। उसे भोजनमें दैधी भाव हो जाता है--यह भोजन 
मुझ खाना वनता है और यह नहीं। जो भोजन खाना उसे नहीं बनता, उप्तक्ो इच्छा रहने पर भी 
छोढ देता है; और जो भोजन खाना वनता है उसे अत्यन्त छारूचसे बिना उसके गुण-दोषको 
विचारे खूब ठूस ठूस कर खा छेता है। ० यह भी उपक्लेश ०। 

“न्यग्रोध ! तपस्वी लाभ, सत्कार और प्रश्ंसाकी प्राप्तिके हेतु तप करता है--राजा, मन्‍्त्री 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति और दूसरे साधु छोग मेरा सत्कार करेंगे। ० यह भी उपक्लेश ०। 

'न्यग्रोध ! तपस्वी दूसरे श्रमण और ब्राह्मणोंको वतलाता है--क्यों यह सव तरहकी जीविका- 
वाला मूलवीज, * स्कत्धवीज (जैसे ईख), फलवीज, अग्रवीज और पाँचवें वीज-बीज असमिविचकक 
दन्तकूट श्रमणोंके प्रवादसे सब कुछ खा जाते हैं, ० यह भी उपक्लेश | 

न्यग्रोथ ! दूसरे श्रमण या ब्राह्मणों को गृहस्थ-करुलोंमें सत्कृत--गुरुक्तत, सम्मानित, पूजित 
देखकर तपस्वी के मनमें यह होता हे--इन्हींका गृहस्थ कुछोंमें छोग सत्कार करते हैं; गुर्कार करते 
है सम्मान करते है, पूजा करते हैं। मुझ्न रूखे रहनेवाछे तपस्वीको गृहस्थ कुलोंमें छोग न सत्कार 

करते हूँ ० न पूजा करते है। अतः वह गृहस्थ कुछोके प्रति ईर्ष्या और मात्तयं उत्पन्न करता है। ० यह 
भी उपक्लेश ०। 

न्यग्रोध ! तपस्वी, लोगोंके आदे जानेके स्थानमें आसन लगाता हैं। ० यह भी उपक्लेश ०। 

एैघयघययघ तय त+-+-_त 


* देखो पृष्ठ ६२-६३। 
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| “्यग्रोष | तपस्दी अपने गुणोंका वर्णन आप करते कुलोंमें जाता है--4ह मेरा तप है, यह 
भी मेरा तप है।' ० यह भी उपकलेश ०। 

“न्यग्रोव ! तपस्वी चुपचाप छिपाकर कुछ काम करता है। आपको ऐसा करना बनता है?! 
पूछे जानेपर जो बनता है उसे नहीं बनता है', और जो नहीं बनता है उसे बनता है” कह देता है। यह 
जान वूझ्कर झूठ बोलना होता है। ० यह भी उपचलेश ०। 

'न्यग्रोध | तपस्वी तथागत या तथागतके श्रावकोंके धर्मोपदेशको अनुमोदन करनेके योग्य 
होनेपर भी नहीं अनृमोदन करता । ० यह भी उपक्लेश ०। 

“व्यग्रोध ! तपस्व्री क्रोवी ० और वद्धवैरी होता है।० यह भी उपक्लेद ०। 

“न्यप्रोध | तपस्वी कृतघ्न, डाह करनेवाला, ईर्ष्याल, कृपण, शठ, मायावी, ऋर, अभिमाती, 
दुप्ट इच्छावाला, पाप इच्छाओंके वसमें पका, बरी घारणाओंमें विश्वास करनेवाला, उच्छेद-दृष्टिवाला, 
अपने मतपर अभिमान करनेवाला, अपने मतपर हठ करनेवाला, जिहदी होता है। ० यह भी उपक्लेज् ०। 

“ज्ग्रोध ! तो क्या समझते हो--तप करना क्लेश-सहित है या क्लेशके बिना?” 

“अच्ते | तप करना क्लेश-सहित होता है, क्लेशके बिना नहीं। भन्‍्ते | यही कारण है कि 
तपस्दी इन सभी उपक्लेशोंके सहित होता हूं, इनमेंसे किन्हीं किन्हींकी तो बात ही क्या?” 


३-शुद्ध तपस्या 


“न्यग्रोध ! तपस्वी तप करता है । वह उस तपसे न तो संतुष्ट होता है और न परिपूर्ण-संकल्प। 
० इस तरह वह वहाँ परिशुद्ध रहता है ।--० वह उस तपसे न तो अपनको वहुत वक्ता समझता है और 
न दूसरोंको छोटा । ० इस तरह वह वहाँ परिशुद्ध रहता है ।--० वह न घमण्ड करता है, न बेसुध होता 
हैँ, न प्रमाद करता है । ० परिशुद्ध रहता है ।--० लाभ, सत्कार और प्रशंसासे न संतुष्ट होता और 
न परिपूर्ण-संकल्प । ० परिशुद्ध ० ।--० लाभ ०से न अपनेको वा समझता है और न हूसरोंको छोटा । ० 
प्रिशुद्ध ० |--० लाभ ०से व घमंड करता है, न वेसुध होता है, न प्रमाद करता है। ० परिशुद्ध ० । 
--० भोजनमें द्रैधीभाव नहीं छाता ० न ठूस दूसकर खाता है। ० परिशुद्ध ०।--० लाभ, सत्कार 
और प्रशंसाके लिये तप नहीं करता है ० ! ० परिशुद्ध ० ।--० दूसरे श्रमण, ब्राह्मणोंको नहीं कताता 
हैँ ० । ० परिशुद्ध ० ।--० दूसरे श्ररण या ब्राह्मणोंको गृहस्थ कुलोंमें सत्कृत ० देखकर उसके मनमें ऐसा 
नहीं होता ० न गृहस्थ कुलोंके प्रति ईर्ष्या और मात्सर्य उत्तन्न करता है। ० परिशुद्ध ० ।--न मनुष्योंके 
आने जानेके स्थानपर वैठता है। ० परिशुद्ध ० ।--० थे अपने गुणोंका वर्णन आप करते गृहस्थ कुलोंमे 
जाता है ० । ० परिशुद्ध ० ।--त अकेलेमें चुपचाप कोई काम करता हैँ ० | ० परिशुद्ध ० ।--० तथागत 
या तथागतके श्लावकोंके धर्मोपदेशकों अनुमोदन करने योग्य होनेपर अनुमोदव करता है। ० परिशुद्ध ० । 
---० क्रोध और वैरसे रहित रहता है। ० परिशुद्ध ०-० इतघ्न नहीं होता, डाह नहीं करता, ईर्ष्या 
नहीं करता, मात्सय नहीं करता ०। ० परिशुद्ध ०। 

“यग्रोध ! तो क्या समझते हो--यदि ऐसा हो तो तप शुद्ध होता है या अशुद्ध ? / 

“भन्ते ! ऐसा होनेपर तप शुद्ध होता है अशुद्ध नहीं।” 

॥४५॥ 
४-वास्तविक तपस्था---चार भावनाय 

प्यग्रोध ! इतनेसे ही तप प्रशंसनीय, सार्थक नहीं होता। यह तो दृक्षके ऊपरकी पपली 
मात्र है।' 

“भत्ते | क्या होनेसे तप प्रशंसतीय 


और सार्थक होता है? साधु भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे प्रशंस- 
ः ते ५ + हा] बढ 4 
नीय और सार्थक तप क्या है, उसे बतलाव। ह हि 
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“ज्यग्रोध ! तपस्वी चार संयमों (--चातुर्याम संवर) से सुरक्षित (संवृत) होता है। कैसे तपस्दी 
चार संयमोंसे सुरक्षित होता है ! न्यग्रोघ ! तपस्वी जीवहिसा नहीं करता है, न करवाता है, न जीवहिंसा 
करवानेमें सहमत होता है। न चोरी करता हैँ ०, न झूठ बोलता है ०, न पाँच भोगों (+-काम गुणों) में 
भ्रवृत्त होता है। न्यग्रेध ! इस प्रकार तपस्वी चार संयमोंसे सुरक्षित होता है। 

“ज्यग्रोध ! जो कि तपस्वी चार संयमोंसे संवृत होता है यही उसका तपस्वीपन है। वह 
प्रश्ज्याको निभाता है, बह्मचये ब्रतकों नहीं तोछता! वह वन, वृक्षकी छाया, पर्वत-कन्दरा, मिरिगुहा, 
इमजान, खुले स्थान, या पुआलके ढेरमें एकान्तवास करता है। वह भिक्षाटनके वाद भोजन करके 
शरीरको सीधा कर, स्मृतिको सामने रख आसन मारकर बँठता है। वह संसारके रागोंको छोछ 
वीतराग चित्तसे विहार करता है, रागोंसे चित्तको शुद्ध करता है। व्यापाद (-हिसाभाव)कों छोछ हिंसा- 
रहित चित्तसे विहार करता है, सभी प्राणियोंके हितकी इच्छा रखनेवाला हो व्यापाद-दोषसे चित्तको 
शुद्ध करता है। चित्त और वेतसिक आलस्यको छोछ उससे रहित होकर विहार करता हे, परिशुद्ध संज्ञासे 
युक्त सावधान होकर चित्त और चेतसिकके आलस्यसे अपने चित्तको शुद्ध करता है। औद्धत्य और 
कौकृत्य (+-चिन्ता)को छोछ अनुद्धत्त होकर विहार करता है, आध्यात्मिक शान्ति द्वारा अपने चित्तको 
औद्धत्य और कौछृत्यसे शुद्ध करता है। विचिकित्सा (5संदेह)को छोछ, उससे रहित होकर विहार करता 
हैं, अच्छाइयों (--कुशल धर्मों)के प्रति निःशंक हो विचिकित्सासे चित्तको परिशुद्ध करता है। वह इन 

(ओऔद्त्य आदि) पाँच नीबरणोंको छोक चित्तके उपक्लेशोंको प्रज्ञासे दुवेल करनेंके लिये मैत्री-युक्त 
चित्तसे एक दिशाकी ओर ध्यान रखता है, वैसे ही दूसरी दिद्या,' वैसे ही चौथी दिशा। ऊपर, नीचे, 
तिरछे, सभी तरहसे सभी ओर सारे संसारको उपेक्षा-युक्त चित्तसे विपुर, महान्‌ और अप्रमाण 
(अत्यधिक) अवैर तथा अ-द्रोहसे भाववाकर विहार करता है। 

“च्पग्नोध ! तो क्या समझते हो--यदि ऐसा हो तो तप शुद्ध होता है या अशुद्ध ? ” 

भन्‍्ते ! ऐसा होनेसे तप परिशुद्ध होता है, अपरिशुद्धू नहीं; श्रेष्ठ और सार्थक होता है।” 
न्यग्रोध | इतना ही तपर्चरण श्रेष्ठ और साथेक नहीं होता। बल्कि, यह तो (वृक्षकी पपछीसे 
कुछ अधिक) वृक्षके छालहोके समान है।” * 

'भन्ते ! क्या होनेसे तपश्चरण श्रेष्ठ और सा्यंक होता है ? साधु भन्‍्ते ! भगवान मुझे श्रेष्ठ 
और सार्थक तपरचरण वतलावें।” 

्यग्रोष ! तपस्वी चार संयमके संवरों (--चातुर्याम संवर)से संवृत रहता है। कैसे ० ? ० 
होनेसे ० । यह उसकी तपस्यामें होता है। वह प्रत्नज्याको निभानेमें उत्साहित होता है ०। वह एकान्त- 
वास करता है ० । वह इन पाँच नीवरणोंको छोछ चित्तके उपक्लेशोंको प्रज्ञासे दुर्व करनेके लिये मैत्री- 
युक्त चित्तसे०* ० वह अनेक प्रकारसे अपने पूववे-जन्मोंको स्मरण करता है, जैसे एक जन्म० * अनेक लाख 

जन्म; अनेक संवर्ते-कल्प, अनेक विवर्त-कल्प, अनेक संवर्तं-विवर्त-कल्प---में वहाँ था, इस नामका ०। 

'्यग्रोध ! तो क्या समझते हो--यदि ऐसा हो तो तपरचरण परिशद्ध होता है या 
अपरिबुद्ध ?” * ') 

'भन्ते। ० परिशुद्ध होता है, अपरिशुद्ध नहीं। यही तपर्चरण श्रेष्ठ और सार्थक होता है।” 


44, 
"य्रोव! इतना ही तपर्चरण श्रेष्ठ और सार्वक नहीं होता। वर्क यह तो फल्गु (ल्हीर 
और छालके वीचवाला भाग) मात्र है।” 


गिल ा या 


) देखो पृष्ठ ४९१ । * देखो पृष्ठ ३१। 


ई 
दीघ०३॥२ ] स्यग्रोबका परचात्ताप [ २३१ 


“अन्ते ! क्या होनेंसे तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थक होता है ? साधु भत्ते ! भगवान्‌ मुझे श्रेष्ठ 
और सार्थक तपश्चरण बतलावें।” हैं 
| “ज्यग्रोध ! तपस्वी चातुर्याम संवरों से संवत्त होता है ० उत्साहित होता है। वह एकान्त-वास 
करता हूँ » उपकलेशोंको प्रज्ञासें दु्बंछ करनेके लिये मैत्री-युक्त चित्तसे ० उपेक्षा-युक्त चित्तसे ०। वह 
अनेक प्रकारसे अपने पृरवजत्मोंकोी स्मरण करता है, जैसे कि एक जन्म० अनेक छाख जन्म० | वह अलौकिक 
। विशुद्ध दिव्य चक्षूसे प्राणियों (>न्सत्वों)कों च्युत होते और उत्पन्न होते देखता है--नीच सत्वोंको 
उत्तम सत्वोंको, सुन्दर सत्वोंको, कुरूप सत्वोंको, अच्छी-गति-प्राप्त सत्वोंको, बुरी-गतिआप्त सत्तोंको, 
तथा अपने कर्मोके अनुसार ही गति-प्राप्त सत्वोंको ठीक ठीक जान छेता है ।--ये सत्व कायिक दुराचारसे, 
वाचिक दुराचारसे, मानसिक दुराचारसे युक्त हो, आर्य धर्मके निन्दक रह, बुरी धारणाओंमें विश्वास 
कर, बरी धारणाके अनुसार काम करके, मरकर नरकमें उत्पन्न हो अति-दुर्गतिको प्राप्त है। और ये 
दूसरे सत्व कायिक सदाचारसे ० युक्त हो आर्य धर्मको स्वीकार कर, ० सुगतिको प्राप्त हैं। 

“ग्रोध ! तो क्या समझते हो--० परिशुद्ध होता है या अपरिशुद्ध? ” 

“भन्ते ! ० परिशुद्ध होता है, अपरिशुद्ध नहीं। श्रेष्ठ और साथ्थक होता है।” 

“नयग्रोध ! इतनेहीसे तपदचरण श्रेष्ठ और सार्थक होता है। व्यग्रोध ! तुमने जो मुझ पूछा था-- 
भत्ते! भगंवारका वह कौनसा धर्म है जिससे भगवान अपने श्रावकोंको विनीत करते हैं, और जिससे 
विनीत होकर श्रावक आदि-न्रह्मचर्य पालन करनेमें आश्वासुन पाते हैं ?' सो न्यग्रोध ! यही कारण है 
इससे भी वढ़ चढ़कर और इससे भी प्रणीत (कारण) है जिससे में अपने भ्रावकोंको विनीत करता हें, 
जिससे विनीत होकर श्रावक आदिनब्रह्मचय॑ पाऊ़न करनेमें आश्वासन पाते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर वे परित्राजक बहुत शोर करने लगे-- हाय ! गुरु-सहित हम लोग नष्ट हो 
गये, विनष्ट हो गये। हम छोग इससे कुछ अधिक नहीं जानते ।” 2 च् 


५-न्यग्रोधका पश्चात्ताप 


'  जब'सम्धान गृहपतिनें समझा कि अब ये दूसरे मत-वाले परिज्राजक भगवानूके कहे हुएको सुनेंगे, 
कान देंगे, जानकर (उसमें) चित्त लगावेंगे, तव उससे त्यग्रोध परिन्नाजकरसे कहा-- भन्‍्ते न्यप्रोष | 
आपने जो मुझे कहा था--सुनो गृहपति ! जानते हो श्रमण गौतम किसके साथ संछाप करते बा ०्वे 
लोगोंसे मुँह चुराकर अछग ही अलग रहते हैं। ० यदि श्रमण गौतम इस सभामें जावे तो उन्हें खाली 
घढेकी तरह जिधर चाहें हेर फेर दें।' भन्ते ! वे भगवान्‌ अहँत्‌, सम्पक्‌-सम्बुद् यहाँ पधारे हैं, कक 
सभासे मूँहचोर वनाइये न, कानी गायकी तरह अंछग ही अलूग चलनेवाला बनाइये न ? क्‍यों नहीं एक 
ही प्रवनसे उन्हें चकरा देते, जैसे कि खाली घक्केको हेर फेर देते हें ? ” कक 

ऐसा कहनेपर न्यग्रोध परिन्नाजक चुप हो, मूँगा बन, कत्धा गिरा, नीचे मुँहकर, चित्तित और 
उदास होकर बैठा रहा। 5 

तब भगवानने न्यग्रोध परिक्राजककों चुप, गूंगा बन ० उदास होकर बैठा देख, यह कहा-- 
“ज्यग्रोध ! क्या सचमुच तुमने ऐसी वात कही ? 

“भन्ते ! सबरमुच मेंने वालक मूढ़ जैसे अजान बात कही। ५.77 न 

“्यग्रोध ! तो तुम क्या समझते हो ? क्या तुमने वृद्ध, वछ आचाय और प्राचाय॑ मे हे 
कहते सुना है कि अतीत कालमें (जो) भहँत्‌ सम्पर्क सम्बुद्ध हो गये हूँ, वे अहँत्‌ सम्पकू 3 ४ 
तुम्हारे जैसा हल्ला मचानेवाले और अनेक प्रकारकी निरथेक का कहनेवाले थे ० ? या वे भगवान्‌ 
जंगलोंमें एकान्तवास ० करनेवाले थे, जैसा कि इस समय में ई | 

“भत्ते ! ऐसा मेंने ० आचार्य प्राचार्य परिब्राजकोंको कहते सुना है ० । वे मेरे जैसा हल्ला मचाने 
० वाह नहीं थे, किन्तु जंगलोंमें एकान्तवास ० करनेवाले थे जैसा कि इस समय भातार। कि 

“व्ग्रोध ! तब क्या तुम्हारे जैसे सुविज्ञ पुरषकों यह भी समझमे नहीं आता-- बुद्ध हो भग- 
वान्‌ बोधके लिये धर्मोपदेश करते हैं, दान्त हो भगवान्‌ दमनक हिये धर्मोपदेश करते हैं; शात्त हो, 


श्३३ ] २५-उद्ठम्वरिकर्ीहनाद-पुत्त [ दीघ०श२ 


ञ्जे 


हि 
घधमापदद 


भगवान्‌ शमनके लिये धर्मोपदेश करते हैं; तीर्ण (मवसागर पार) हो, भगवान्‌ तरणके ल्यि 
घ्मोपदेश करते हैं; परिनिवृत्त हो, भगवान्‌ परिनिर्वाणके लिये धर्मोपदेश करते हैं।” 

ऐसा कहनेपर न्य्नोव परित्रावकर्े भगवानूसे यह कहा-- भन्‍्ते! वाल-्मूढ़ अजानके 
जैसा मूझसे बढ भारी अपराध हो गया, कि मेंने आपके विपयमें ऐसा कह दिया। भन्ते ! भविष्यमें 
पंयमर्क लिये मेरे अपराधकों क्षमा करें।” 

“्यग्रोव ! सुनो, चाछू «के जैसा तुमने वा भारी अपराध किया, जो कि तुमने मेरे विफवर्मे 
बैंसा कहा; किन्तु न्यग्रोव ! जब तुम अपने अपरावको स्वयं स्वीकारकर वर्मानुकूछ प्रतीकार करते हो, 


छह 


तो में उसे क्षमा करता हूँ। न्यम्नोदर ! जाये विनयम यह वुद्धिमानी ही समझी जाती है; कि पुरुष 
भविष्यमें संयमकें लिये अपने जपरावको स्वयं स्वीकारकर चर्मानुकूल प्रतीकार करे। ह 
(९७ ३. ०३३ ७ 
६-बुड-धर्मस लाभ इसी शराोर स॑ 
“ज्यग्रोव ! में तो ऐस-कहता हँ---कोई सज्जन, निरछछ, कौर सरल स्वभाववाला वुद्धिमान्‌ 
पुरुष आवे। में उसे अनुज्ञासन करता हूँ, धर्मोपदेश देता हूँ, मेरी शिक्षाकें अनुसार आचरण करे, 
तो जिसके लिये रुलपुत्र ० प्रत्रजित होते हैँ उस अनुपम ब्रह्मत्र्यके अन्तिम लक्ष्यकों सात वर्षमें हो 
स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्तकर विहरेगा। न्यग्रोव ! स्रात वर्ष तो जाने दो, छे वर्ष में ही, ० 
पाँच ० चार ० द्वीन ० दो ० एक वर्षमें ० एक सप्ताहमें ० 
“ज्यग्रो ! यदि तुम्हारे मनमें ऐसा हो--वपने चेलोंकी संल्या वढ़ानेके लिये श्रमण गौतम ऐसा 
कहते हूँ, तो न्वग्रोव ! ऐसा नहीं समझ्नगा चाहिए। जो तुम्हारा आचार्य है वही तुम्हारे आचार्य रहें। 
“ज्यग्रीव ! यदि तुम्हारे मनमें ऐसा हो--हमें बबने उद्देश्यप्ते च्युत करनेके लिये श्रमण गौतम 
ऐसा कहने हूँ, तो न्यग्रोष ऐसा नहीं समझना चाहिये। जो तुम्हारा अभी उद्देश्य है वही उद्देश्य रहे। 
“ज्यग्रोब ! यद्दि तुम्हारे मनमें ऐसा हो--हम छोगोंको अपनी जीविका छुछा देनेके छिये श्रमण 
गौतम ऐसा कहते हूँ, तो ०। जो तुम्हारी बभी जीविका है वही जीविका रहे। 
“ज्यग्रोव ! यदि तुम्हारे मनमें ऐसा हो--हमारे मताचा्ों की जो दुराइयाँ (+-अकुणझछ-धर्म ) 


हैं, उनमें प्रतिष्ठित करनेकी इच्छासे श्रमण गौतम ऐसा कहते हैं, तो न्यग्रोध ! ऐसा नहीं समझना चाहिए। 
वआचार्योके साथ तुम्हारे वे अकुझल धर्म अकुशल ही रहें। 


“ज्यग्रोब ! यद्दि तुम्हारे मनमें ऐसा हो-- ० कुझल धर्म ०॥ 

“ज्यप्रोब ! अतः, न तो में अपने चेलोंकी संख्या बढ़ानेके लिये, द उद्देशयसे च्युत करनेके लिये 
० ऐसा कहता हूँ। 

“ज्यग्रोबर | जो अ-नप्ट (-अप्रहीण) वुराइयाँ (--अकुश्ल धर्म) क्लेशोंको उत्पन्न करनेवाली, 
भाल्ागसनक कारणमूत, सभी प्रकारकी पीडाओंको देनेवाली, दुख-परिणामवार्ी, जाति, जरा, और 
मरणक कारण हूँ, उन्हींके प्रहण (नाज्व)के लिये में वर्मोपदेश करता हूँ जिसमें कि तुम्हारे क्लेश देनेवाले 
वर्म नप्ट हो जायें और शुद्ध धर्म बढ़ें; और तुम प्रज्ञाकी पूर्णता और विपुलताको प्राप्त होकर, उसे इसी 
संसारम जानकर साक्षातृकार कर प्राप्त कर विह्र करो।” 

ऐसा कहनेपर वे परिव्राजक चुप हो, गूंगे वन, ० बैठे रहे, जैसे कि उनके चित्त को मारवे 
जकक छिया हो। 

... _ँव भगवान्‌के मनमें यह हुआ--णे सभी मूर्ख पुरुष मारके वन्वनमें देंचे हैं; जिससे इनमें एकके 
मनम भी यह नहीं होता, कि में ज्ञान-आप्तिके लिये भगवान्‌के शासनमें रहकर ब्रह्मचर्यका पालन कहूँ। 
सप्ताह क्‍या करेगा ?! 5 


५. वें भगवान्‌ उदुस्दरिका परिन्नाजक-आराममें सिहनादकर, जाकाझमें ऊपर उठ, गृन्नकूट 
पवतपर जा विराजे। 


सन्वान गृहपत्ि भी राजगृह चलछा गया। 


२६-चक्रवत्ति-सोहनाद-सुत्त (२॥३ ) 


(-स्वावरम्बी वो। २--मनुष्य करमज्ः अवनतिको ओर (दृढनेमि जातक)-- (१) चक्रा्ति 
न्रत) (२) ब्रत्त त्यागसे लोगोंमें असन्तोष और विर्धनता । (३) निर्धेनता सभी पापोंकी 
जननी । (४) पापोंसे आयु और वर्णका ह्ात। (५) पशुवत्‌ व्यवहार और नरसंहार। 
३--मनृष्य क्रमशः उन्नतिकी ओर--(१) पुण्पसे आयु और वर्णकी वृद्धि । 

(२) मैत्रेप बुढ़का जन्म। ४--भिक्षुओंक्े कर्तव्य । 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ मगधके सततुला (स्थान) में विहार कर रहे थे। वहाँ भग- 
वानूने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“मिक्षुओ ! ” 
“भदत्त ! “कह उन भिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया। 


१-स्वावलम्बी बनो 


भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! आत्मद्रीप--आत्मशरण (>स्वावलुम्बी) होकर विहार करो, 
किसी दूसरेके भरोसे मत रहो; धर्महीप और धर्मशरण होकर विहार करो, किसी दूसरे ०। 

“भिक्षुओ ! कैसे भिक्षु ० आत्मशरण, ० धर्मशरण होकर विहार करता है, किसी दूसरेके 
भरोसेपर नहीं रहता ? भिक्षुओं ! भिक्ष कायामें कायानुपश्यी' हो, संयमी, सावधान, स्मृतिमान्‌ , और 
संसारके अनुचित लोभ और दौर्मनस्थकों जीतकर विहार करता है--वेदनाओंमें वेदतानुप्श्यी होकर 
विहार करता है, चित्तमें चित्तानृपण्यी होकर, धर्मोमें धर्मानुपधयी होकर ०। 

भप्ेज्षुओो ! भिक्षु इस तरह ० जआत्मशरण ० धर्मशरण ० भिक्षुओ ! अपने पैतृक विपयगोचरमें 
विचरण करो] ० गोचरमें विचरण करनेसे मार कोई छिद्व नहीं पा सकेगा, मार कोई अवलम्ब नहीं पा 
सकेगा। भिक्षुओ ! उत्तम धर्मोके ग्रहण करनेके कारण इस प्रकार पृष्य बढ़ता है। 


२-मनुष्य क्रमशः अवनतिकी ओर 


वृढनेमि जातक *--'भिक्षुओ ! पुराने समयमें चारों दिश्ञाओंपर विजय पानेवाला, जनपदोंमें 
स्थिरता और शान्ति रखनेवाला, सात रत्लोंसे युक्त वृढ़नेमि नामक एक चक्रवर्ती धामिक, धर्मे-राजा 
था। उसके ये सात रत्न थे, जैसे कि--(१) चऋर, (२) हस्ति-रल, (३) अब्व-रत्त, 
(४) मणि-रत्न, (५) स्त्री-रत्ल, (६) गृहपति-र्ल, और (७) सातवाँ पुत्र-स्त। एक सहखसे भी 
अधिक उसके सूर ० पुत्र थे। वह सागरपर्यत्त इस पृथ्मीको दण्ड और शस्त्रके विना ही धर्म और 
शान्तिसे जीतकर राज्य करता था। 





4 देखो महासतिपट्ठात-सुत्त २२ (पृष्ठ १९०) । 
* सिलाओ महासुदस्सनसुत्त पृष्ठ १५२। 


र्३े४ ] २६-चक्कवत्ति-सीहनाद-सुत्त [ दीघ०शर३ 


गसभिज्षनो! तब राजा दुढ-नेमि बहुत वर्षों, कई सौ वर्षों, कई सहस्न दर्षोके बीतनेपर एक 
पुरुपसे वोला--हे पुरुष ! जब तुम दिव्य चक्र-रत्नको अपने स्थानसे खिसके और गिरे देखना तो मुझे 


सूचना देना ।' दिव! वहुत अच्छा कह उस पुरुपनें राजाकों उत्तर दिया। 

“मिक्ुजो ! बहुत वर्षों०के वीतनेपर उस पुरुपने द्विव्य चक्र-रत्तकों अपने स्थानसे खिसककर 
गिरा देखा। देखकर वह पुरुष जहाँ राजा दृढ-नेमि था वहाँ गया, ० बोछा--चुनिये देव ! जानते हैं 
आपका दिव्य चक्र-रत्न अपने स्थानसे खिसककर गिर- गया हैं ।' 

“ज्ििक्षुओ ! तब राजा दृढ़-तेमि अपने ज्येष्ठ पृद्र कुमारकों बुलाकर यह वोला--तात कुमार ! 
भेरा दिव्य चक्र-रत्त ० गिर गया है। मेने ऐसा सुता है--जिस चकवर्त्ती राजाका चक्र-स्त्न० गिर जाता 
हैँ, वह राजा बहुत दिन नहीं जीता । मनुष्यके सभी भोगोंकों मेने भोग लिया, अब दिव्य भोगोंक संग्रहका 
समय आया हैँ। तात कुमार ! सुनो, समुद्र-पर्यत्त इस पथ्वीकों ग्रहण करो। में शिर और दाढ़ी मंँतवा, 
कापाय वस्त्र घारणकर, घरसे बेघर हो प्रद्नजित होऊँगा। 

“पभ्रिज्नओ ! तब राजा ० अपने ज्येप्ठ पुत्र कुमारकों राज्यका भार दे ० प्रव्नजित हो गया। 
सिल्लुओ ! उस राजपिके प्रन्नजित होनेके एक सप्ताह वाद ही दिव्य चक्र-रत्न अन्तर्धान हो गया। 

भिल्ुओ ! तब एक पुरुष जहाँ मूर्घाभिषिवतत (590ए८/४४7) क्षद्रिय राजा था, वहाँ 
यया, ० और वोछा--दिव ! जानते हैं, दिव्य चऋ-रत्त कन्तर्वान हो गया।' 

भिक्षुओं ! तव वह मूर्घाभिपिक्षतत क्षत्रिय राजा दिव्य चकर-रत्तके अन्तर्वान होनेपर वढा खेद 
और असंतोप प्रगट करने लगा। वह जहाँ राजपि था वहाँ गया; जाकर राजपिसे बोला--देव ! 
जानते हें, दिव्य चक्र-रत्त बन्तर्वान हो गया। 


(?) चक्रस्‍ति-बत 


“भिलुुओ ! ऐसा कहनेपर राजपिने ० राजासे कहा--'तात ! दिव्य चक्र-रत्के अन्तर्थान हो 
जानेसे तुम खेद और असंतोष मत प्रकट करो। तात ! दिव्य चकर-रत्न तुम्हारा पैतक दायाद नहीं है। 
तात ! सुनो, तुम चक्रवर्ति-त्रतका पालन करो। ऐसी वात हैं, कि जब तुम आर्य चकवर्ति-न्नतका पालन 
करोगे, तो उपोसथकी पूर्णिमाके दिन शिरते स्तानकर, उपोसथ ब्रतकर जब तुम प्रासादक सबसे 
ऊपरवाडे तल्लेपर जाओगे; तो तुम्हारे सामने सहस्र अरोंसे युक्त, नेमि-ताभिके साथ, और सभी 
प्रकारसे परिपूर्ण दिव्य चऋ-रत्न प्रकट होगा | 

देव! बह आय॑ चक्रवत्ति-त्रत क्या है?” 


'तात : तो तुम अपने आश्रितोंमें, सेनामें, क्षत्रियोंमें, अनगामियोंमें, ब्राह्मणों में, गृहपतियोंमें, 
नंगमों और जानपदोंमें, श्रमण जौर ब्राह्मणोंमें, मृग और पक्षियोंमें धमंहीक लिये, धर्मका सत्कार करते ० 
इब्कार करत ० सम्मान करते, ० पूजन करते, श्रद्धाभाव रखते, धर्मव्वज हो, घर्मकेतु तु हो, धर्माधिपति 
हो, सभी धामिक वातोंकी रक्षाके लिये विधान करो। तात ! तुम्हारे राज्यमें कहीं भी अधर्म न होने 
पाव। तात! जो तुम्हारे राज्यमें निर्बन हैं, उन्हें घन दो। ० जो तुम्हारे राज्यमें श्रमण और ब्राह्मण 
मंद-अमादसे विरत हो क्षान्तिके अभ्यासमें छंगे हैं; कवल जात्म-दमन, केवल आत्म-शमन, केवल 
आत्म-निर्वापन करते हूँ, उनके पास समय समयपर जाकर पूछना चाहिये--भन्‍्ते ! क्‍या भलाई है, 
जया ठुराई क्या सदोप (--सावच्च) है, क्या निर्दोष (>-अनवच ), क्या सेवनीव है, क्या असेवनीय 
जया करनेंसे मेरा भविष्य अहित और दुःखके लिये होगा, क्या करनेसे मेरा भविष्य हित और सुखके 


? उन है 
लिये होगा ? उनके कहे हुएको सुन, जो ब्राई है उसका त्याग करो और जो भलाई है उसका ग्रहण 
केरक पालन करो।--तात ! यही चक्रवर्ति-ब्रत है । 


दीघ० १३ ] चक्रति-रतका त्याग [ २३५ 


“भिक्षुओ! बहुत अच्छा' कहकर ० राजपिको उत्तर दे राजा आर्ये-चक्रवर्ति-त्तका पालन 
करने लगा। उस आर्य चक्रवति-बतके पालन करते हुए उपोसयकी पू्णिमाके दिन ० उसके सामने सहस्न 
अरोंबाला ० दिव्य चऋर-रत्त प्रकट हुआ। देखकर ० राजाके मतमें यह आया--मैने ऐसा सुना है-- 
जिस ० प्रासादके ऊपरके तल्लेपर स्थित राजाके सामने ० दिव्य चक्र-रत्त प्रकट होता है, वह चतऋवर्ती 
राजा होता है। में चक्रवर्ती राजा होऊँगा। भिक्षुओ ! तव ० राजाने आसनसे उठ, चादरको एक कन्वेपर 
कर वायें हाथसे झारीकों ले, दाहिने हाथसे चऋ-रत्नका अभिषेक किया ०--भाप चक्र-रत्ल प्रवृत्त हों, 
अआप चक्रत्न विजय करें)।” भिक्षुओं ! तब चक्र-रत्न समुद्र-पर्यन्त पृथ्वीको जीत ० अच्त:पुरमें 
न्याय-प्रारृगणकक द्वारपर आ अक्षाहत ( >-दुंढ) हो गया ०। 


(२) बतके लायगसे लोगोंमें झम्नन्तोप भर विधनता 

(्नक्षुतं ! दूसरा भी राजा चक्रवर्ती ० तीसरा ० चौवा ० पाँचवाँ ० छठाँ ० सातवाँ भी 
राजा चत्रवर्ती बहुत वर्षो ०के वीतनेपर एक पुरुषकी बुलाकर वोला--० जब चऋ-रत्त अपने स्थानसे 
खिसक ०। भिक्षुओ! तब ० राजा दिव्य चक्ररत्वके अन्तर्घात हो जानेंसे खेद, असंतोष प्रकट 
करते छूगा। उसने राजपिक पास जाकर आये चक्रवर्ति-त्रत नहीं पूछा। वह अपनी ही वुद्धिसे राज 
करने छगा। उसके अपनी ही वुद्धिसे राज करनेपर उसका राज्य वैसा ही उद्नतिकों प्राप्त वहीं हुआ, 
जैसा कि पहले आय॑ चक्रवर्ति-्त पालत करनेवाले राजाओंका राज्य। 

(प्नक्षुओ | तब, अमात्य (>्मत्त्री), सभासदु, कोपाध्यक्ष, महामत्त्री, अनीकस्थ (ज्स्सेनापति) 
हार-पाल, और वे जो अपनी विद्याके वलसे जीविका चलाते थे, समी आकर ० राजासे वोढ़े--दिव ! 
आपके अपनी ही बुद्धिसि राज करनेके कारण आपका राज्य वैसा उन्नति नहीं कर रहा है, जैसा 
कि पहले आय चक्रवर्ति-बत पालन करनेवाले राजाओंका | देव ! आपके राज्यमें अमात्य, सभासद्‌ ०, 
हम छोग, और जो दूसरे लोग हैं सभी चक्रवर्ति-तत धारण करें। देव | आप हम छोगोंसे आर्य चक्रवर्ति- 
म्रत पूछें। भापके आये चक्रवर्तित पूछनेपर हम छोग बतलायेंगे।' 

(३) निर्षनता पथी पर्पो्नी जननी 

धृप्रक्षत ! तव ० राजाने अमात्यों० को बुलाकर (इकट्टाकर) उनसे आये चक्रवति-त्रत पूछा 
० उन्‌ लोगोंने उसे सब कुछ बतलाया। उसे सुनकर उसने धार्मिक वातोंकी रक्षाका प्रवन्ध तो कर 
दिया, किस्तु निर्वनोंकों धन नहीं दिया, ० उससे दरिद्रता वहुत बढ़े गई, ० उससे एक मनृष्य दूसरेकी 
: चीज़ चुराने लगा। उस (चोर)को पर्कहकर छोग राजाके पास ले गग्रे--देव ! इस पुरुषने दुसरोंकी 
चीज़ चोरी की हैं ।' 

प्क्षुओ | ऐसा कहनेपर ० राजा उस पुरुषसे वोला-- 
चुराई है?” हाँ देव! सचम्‌च।' 

पक्टस कारणसे ?” देव ! रोजी नहीं चलती थी। 

'प्नक्षुओं ! तव राजाने उस पुएषको धन दिलवाया-- है 
चलाओ, माता पिताको पालो, पुत्र और दाराकों पोसों, अपने कारवारको 
पारहौबिक सुखआल्तिक लिये अमण तथा ब्राह्मपोंको दान दो।' 

'प्नक्षुं! दिव! बहुत बच्छा।' कहकर उप्त पुरपते ७ राजाको ड्त्तर दिया | 

'पृप्नक्षुओं ! एक दूसरे पुरुषने भी चोरी की। उसे ० राजाके पास ले गये ० | 


दया सचमुच तुमने दूंसरोंकी चीज़ 


...- है पु ! इस घतसे तुम अपनी रोजी 
खारको चलाओ, ऐहिक और 





१ दे पृष्ठ १५३४ (महासुदस्सन सुत्त १७)। 


२३६ | २६-चक्‍्कवत्ति-सीहनाद-सुत्त [ दीघ०३॥३ 


6 राजा ०--क्ष्या सचमूच ० ? 

दिव ! सचमुच | 

'किस कारणसे ? 

दिव ! रोजी नहीं चलती थी।' 

#प्क्षुओ ! ० राजानें उस पुरुषको धन दिलवाया--है पुरुष ! इस घनसे ० दान दो ।' 

/प्रज्लुओ! देव! बहुत अच्छा।' कहकर उस पुरुषनें ० राजाकों उत्तर दिया। 

प्ै्लओ ! मनुष्योंने सुना--जो दूसरेकी चीज़को चुराता हैं, उसे राजा धन दिलवाता हैं। 
सुनकर उन लोगोंके मनमें यह आया-- हम छोग भी दूसरोंकी चीज़को चुरावें।' 

/पप्लक्षुओ ! तव किसी पुरुषने चोरी की। उसे लोग पकककर ० राजाके पास ले गये--दिव ! 
इस पुरुपने चोरी की है।' 

४# राजा०--वया सचमुच ० ? देव! सचमुच ।' 

'किस कारणसे ? 

दिव ! रोज़ी नहीं चलती थी।' - 

/प्रिक्षुओ! तब राजाके मनमें यह आया--यदि जो जो चोरी करता जावे उसे उसे में धन 
दिलवाता रहूँ, तो इस प्रकार चोरी बहुत बढ़ जायगी। अतः में इसे कछी चेतावनी दूं, जल्हीको काट 
हूँ, इसका शिर कटवा दूं । भिक्षुओं ! तब राजाने पुरुषोंको आज्ञा दौ--इस पुरुषकों एक मज़बूत 
रस्सीसे ० वाँधकर ० इसका शिर काट दो।' " 

दिव ! बहुत अच्छा' कह ० उसका शिर काट दिया। 

“भिक्षुओ! तब मनृष्योंनें सुना--जो चोरी करते हैं राजा ० उनका शिर कटवा देता है। 
सुनकर उनके मनमें यह हुआ--हम छोग भी तेज़ तेज़ हथियार वनवावें, ० बलवाकर जिनकी चोरी 
करेंगे उनका ० शिर काट लेंगे। उन लोगोंने तेज़ तेज़ हथियार वनवाये, ० वनवाकर उन्होंने ग्राम-धात् 
भी करना आरम्भ कर॑ दिया, निगम-घात भी ०, तगर-घात भी ०, मार्गमें यात्रियोंको लूट लेना भी ०। 
वे जिसकी चोरी करते थे, उसका ० शिर काट छेते थे। 


(9 ) पाणोंत्ते आयु थोर वर्णका हात 

“मिक्षुओ ! इस तरह, निर्धनोंको धन न दिये जानेसे दरिद्रता बहुत वढ़ गई, (उससे) ० चोरी 
बहुत्त बढ़ गई, ० (उससे) हथियार बहुत वढ़ गये, ० (उससे) खून खराबी बहुत बढ़ गई, ० (उससे ) 
उनकी आयु घटने लगी, वर्ण (-हूप) भी घटने रूगा। आयु और वर्णके घटनेपर अस्सी हज़ार वर्षकी 
आयुवाले पुरुषोंके पुत्र चालोस सहस्न वर्पकी आयुवाले हो गये। 

“मिक्षुओ! चालीस सहस्र वर्षोकी आयुवाले पुरुषोंमें भी कोई चोरी करने लगा। उसे लोग 
० राजाके पाप्त ले गये--दिव ! इस पुरुषते चोरी की है । 

& राजा०--मअचमृच ० ?” 

नहीं, देव ।' 

यह जानवृज्ञकर झूठ वोलना हुआ। 

“भिक्षुओ ! इस तरह, निर्धनोंको धन न दिये जानेसे ० झूठ बोलना बढ़ा, ० उन सत्वोंकी आयु 
और उनका वर्ण भी घटने छगा। ० उनके पुत्र बीस सहख्न वर्षोहिकी आयुवाले हो गये। 


“० उनमेंसे भी किसोने चोरी की। तब, किसी पुरुषने ० राजाको इसकी सूचना दी--देव ! 
अमृक पुरुपने ० चोरी की है। ऐसी चुगली हुई। 


दीघ०३३ ] पशुवत व्यवहार और नरतंहार [ १३७ 


“मिक्षुओ : इस तरह, विर्धनोंको, धन न दिये जानेके कारण ० चुगढी उत्पन्न हुई। चुगली 
खाना बढ़नेसे उन सत्वोंकी आयु घट गई, वर्ण भी घट गया। ० उनके पुत्र दस सहस्त वर्षोकी ही 
आयुवाले हुए। 

>मिक्षुओ ! दस सहख्न वर्षोकी आयुवाले मनृष्योंमें कोई तो सुन्दर, और कोई कुरुप हुए। वहाँ 
जो प्राणी (->सत्व) कुरूप थे वे सुन्दर प्राणियोंके प्रेममें पछ दूसरेकी स्त्रियोंसे दुराचार करने छगे। 

' 'भिक्लओ ! इस तरह, निर्धनोंकों धन न दिये जानेसे ० दुराचार बढ़ा। 

“० उनके पुत्र पाँच सहद्न वर्षोहोकी आयुवाले हुए। ० उन छोगोंमें दो बातें बहुत वढ़ी--कठेर 
वचन, और निरणंक प्रछाप करना।० (उससे) उन प्राणियोंकी आयु घट गई, और वर्ण भी घट 
गया। ० उनके पुत्र कितने ढाई सहस्त वर्षोकी आयुवाले, और कितने दो सहस्न वर्षोकी आयुवाले हुए। 

“मिक्षुओ ! ढाई सहल्न वर्षोकी आयुवाले मनुष्योंमें अनुचित छोम और बहुत हिंसामाव वढ़ा। 
० आयू भी ० वर्ण भी ०। ० उनके पुत्र एक सहत्त वर्षोकी आयुवाले हुए। 

“भिक्षुओ ! ० उनमें मिथ्या-दृष्टि (रे सिद्धान्तोंगें विश्वास करना) बहुत वढ़ गईं। ० आयु 
भी ० वर्ण भी ०० उनके पुत्र पाँच सौ वर्षोकी आयुवाले हुए।० उन लोगोंगें तीन बातें बहुत 
बढ़ीं-अधरमं मे राग, अनुचित लोभ और मिथ्या-धर्म। इन तीन बातों (+-धर्मो)के बहुत वढ़नेपर उन 
सत्वोंकी आयु भी ० वर्ण भी ०। ० उनके पुत्र कोई ढाई सौ वर्षोंकी आयुवाले, और कोई दो सौ वर्षोकी 
आयुवाले हुए। भिक्षुओ ! ढाई सौ वर्षोकी आयुवाले मनुष्योंमें ये वातें बढ़ीं, माता पिताके प्रति गौरव 
का अभाव श्रमणोंके प्रति, ब्राह्मणोंके प्रति, और परिवारके ज्येष्ठ पुरुषोंके प्रति श्रृद्धाका अभाव। 

“पिक्षुओ ! इस तरह, निर्धनोंको धत न देनेके कारण ० श्रद्धाका अभाव। इन वातोंके बढ़नेंसे 
उन प्राणियोंकी आयु ० वर्ण ० | ० उनके पुत्र सौ वर्षोकी आयुवाले हुए। भिक्षुओ ! एक समय आवेगा 
जब इन भनुष्योंके पत्र दस वर्षोकी आयुवाले होंगे। भिक्षुओ ! ० उसमें पाँच वर्षकी कुमारी ही पतिगृह 
जाने योग्य हो जायगी। भिक्षुओ! दस वर्षोकी आयुवाले मनुष्योंमें ये रस लुप्त (+-अन्तर्थान) हो 
जायेंगे; जैसे कि, घी, मक्खन, तेल, मधु, गुछ और नमक। ० उस समय मनुष्योंका कोदो (#-कुंद्डस) 
ही श्रेष्ठ (+-अग्र) भोजन होगा; जैसा कि इस समय शालिमांसौदन (>न्पोछाव) प्रधान भोजन है। 
भिक्षुओ ! दस वर्षोकी आयु वाले मनुष्योमें दस सदाचार (+-बुझल कर्म-पथ) विलकुछ लुप्त हो 
जायेंगे, दस अ-सदाचार (>-अकवुद्ल कर्म-पथ) अत्यन्त बढ़ जायेंगे। ० कुछ बुशल नहीं रह जायगा, 
फिर कुशलूका करनेवाला कहाँ ! 

(१ ) पयुतत्‌ व्यवहार ओर नरसंहार 

भिक्षत | ० उनमेंसे जो माता पिता का गौरव नहीं करनेवाले ० होंगे वे ही अच्छे, प्रशंसतीय 
समझे जायेंगे, जैसे कि इस समय मात्ता पिता का गौरव करनेवाले ० प्रशंसनीय समझे जाते हैं। 

८५ उन छोगोंमें भेक्-बकरे, कुककुट-मूकर, श्वान-शगालकी भाँति माँका, या मौसीका, या 
मामीका, या गुरुपत्नीका, या बढ्के छोगोंकी स्त्रियोंका कुछ विचार न रहेगा। विलकुल अनर्थ हो जावेगा। 

०० उन छोगोंमें एक दूसरेके प्रति वा तीव्र कोष, तीव्र व्यापाद (+्अतिहिसा), तीर 
दुर्भावना, तीव्र वधकचित्त उत्तन्न होंगे। माताको पुत्रके प्रति, पुत्रको माताके प्रति, भाईको भाईके गे 
भाईको बहनके प्रति, वहतको भाईके प्रति तीत्र कोष ० । मिक्षुओ ! जैसे व्याधकों मृग देखकर तीज 
ज्ोध ० होता है, उसी तरह ० उन सत्वोंमें परस्पर तीब्र कोब ० माताको पुत्रके प्रति ० | ब 

धभ्क्लुओ ! ० उनमें एक सप्ताह शस्त्रान्तरकत्प होगा--वे एक इूसरेको गृग हक 
जायेंगे। उनके हायोंमें तीक्षण शस्त्र अकद होंगे। वे तीषण शर्रोति-यह मृग कै. पह हा दा 


एक दूसरेको जानसे मार डालेंगे। 
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दम जछ् न्ज-्कछिजा आओ छ्सा जे होगा 2. करंआ, दसरोत ब्ल्मपऊ गैर चर दसरोक्तो न 
भभ्िज्ञओं! तव उन चत्वोंस छुछके मनसे ऐसा होगा--द मुन दूत्तरात् कान अर व दृत्तराक् 
रु पु पं | लणोंमे था ्ध० ४०-40». लक पल ३ 5 किसी दर्नम 
मुझ काम ! बतः चलो हम दाय घद तृथाम, या घद जयलाम, था घने वृक्षार, या नदाक किसी दुने 
- उव्लोापर लूज>+ ल्ल्सीी) अप झीजे साडा पचसचलडा क्‍अमयँ फिर ऊँ चकाओे अक्ताय: 
स्थानन, या कठिन परतरतोपर, जाकर वन्य (जंगली मूल जार फल साकर रहू। फिर व घद तृथाम 


















































ब्रा ०. 4 पे ओर जीवहि हिसासे जय ब््ल्ज्तन दाम ायडण 

क्र (इसके अनुकूल) जावरण कर। तव दे जावाहसात विरत रहूं, ० आचरण करव लगन 

उनत्त कमल घमंकों ्ल्त्ल व्ज्थात नल ््े ">> भी आज उफडक पड बरेंगे आयमसे जज. अभनन्‍न्‍जत भ्ली 

उत्त दुशल दमका फ्रहण कर्क कारण द दआावत् था जार दस भा बहग। आवदुस ना, वजन भा 
० अं आा वर्षोंत्ी ८: ब, ३७ घद्र .. वर्षक्नो पक आदइद्धाले ७ व, 

बहुत हुए उच दस दपाक्षा आदुवाल मनुप्याक पुद्र दास वा जादुवारू हान। 














“भमित्षओं ! तब उन सत्वोंके ननने यह होगा-- हम लोग कुशल द्व्म ब्रह्म करनेके कारण 
आदुत्ते नी और दर्णेसे नी बढ़ रहे हैं। बतः, हम छोग और भी अधिक सुकर्म (+-कुच्ल धर्म) करें। क्या 
कुबल करें? हम छोन चोरी करनेंसे विरत् रहें, मिव्याचार्से विरत रहें, मिध्याभाषणतसे विर्त रहें, 
चुनते खादेस विरत रहें, कठोर वोलदेसे विरत रहें, व्यर्वक वकवाइसे विस्त रहें, अनुचित छोमको 
छोढ दें, हित्नाभावको छोठ दें, मिव्वाद॒प्लिको छोक़ ई । बवर्न॑में रान, दुप्ट लोन, निध्यादर्म इन ठीन बातों 












































मप्नश्ननों प्यञ्ो न सह्ख वर्षक्ी आववाले न मनय्योंसें पाँच सौ दर्षोकी 5.०5 बआवदाली रे पंतिके 

सनल्षञञा £ अस्सी पहुंच वेषक्ता जायुवाड मनुण्यास पात्र सौ बर्षोर्क आदुदाला कुमार, वद्च 

गहू जातनेके हे योग्य होगी हे जज जे रोय ड्जेसेः ल्ड्क्ट् जमलिद 2 सकी जस्वः 
४6 जावक बाग्य होगे। ० उनके तोन ही रोय रहेंगे--इच्छा, उपवास और जरा] ० (उस समय ) जम्दु- 
हीव समझ और सम्पन्न होंगा--आन, निगम उनदद और राजबानी कक्कट मर्गीकदान 
ह* पभुछ जा पनन्‍्प॑द दगा--ओआन, उ्रगम, जनपद और राजवानी कुबकुट-सम्पातिक (उ-मुर्गीकुद घ 
घरोवारी) रहेंगे कट था सरक्डेके वनकी तरह ज स्वद्वीप मानों नरक ग्रेंकी आवादीसे 
पतवाद ) ९हवे। ० नकंट या सरकंडक वनकी ते ₹ह अस्दुटद्वार मादा चरक तक मचस्याका आादादाद् 
भर जावेगा। ० (उत्त समय) यह वाराणती सनृद्ध, सुन्दर, सम्पन्न और सुभिक्ष केतुमतो नामकी 
घानी होगी जम्बद्दीपमम केतमती हर आदि चौरासी हज्यर >> >> सेड्द्नती 
अज वन हागा। ० जम्बृद्पम केतुनती राजवादी आदि चौरात्ी हंछार चंगर होंगे ॥० कछुमता 
राजवानीमें झंत्ध नानक चक्रवर्ती, घामिक, घर्म-राजा होगा सायर-पर्वन्त इस 
'धवाभाम शंख दानके हऋ_| कवेता, वामिक, घम-राज़ा ० उत्तन्न होगा। वह सावस्झपवन्त इन 


पृव्वीकों दण्ड और अच्छके बिना ही 





वन 


है आप जीहकर राज्य करेगा के न मल लकल कक २०+मपमनममलमकन्>, 
घबनतस जंातिकर राज्य करेगा। ० उत्च समय मेन्नंय सनामक 























हंस ०, संसास्यें ०७ हम कीट समय न धर मार, दर्ज 

नगवान अहत, स्म्यक सम्बुद्ध, संसास्यें उत्तन्न होगे। ० जैसे कि इस समय में ०। वे देव, मार, नही 

श्रमण-क्राह्मण भझहित, देव-मनुष्य-युक्त इस छोककों, स्वयं (परम ज्ञानकों) जान और कर 
मर हक ह््त, न पा इस लांकका, स्वयं (पर ज्ञानको ) जान दार कज्ञाषाएू दः 

उपदेश्न देंगे, जैसे कि इस समय में ्जक िसल्त आय 52 0 अन्त 

उपदेश देने, जैसे कि इस समय में ० उपदेश दा हूं। व जाद कल्याण, मध्य-कत्याण, जन्त-कल्याण 
धर्मका उपदेद करेंगे। सा्ंझ 45 दे बंगे। जेसे 

उनका उपदेश करेते। सा्यक, स्पप्द, विल्कुछ पूर्ण (डर) चुद्ध कह्मचको दतलायेंगे। जैसे कि 


ँअट 0 [ २३९ 


इस समय में ०। वे कई छाखर भिक्षुओंके संधके साथ रहेंगे; जैसे कि अभी में कई सौ भिश्षुओंके 
साथ ०। 

/प्रक्लुओ ! तब शत राजा उमर प्रासावको, जिसे कि इद्ध (विदवकर्मासिे) वलवायेंगा, 
तैयार करा उसमें रहकर, उसे दानकर देगा। श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, राही, साथु और याचकोंको 
दान देकर मेत्रेय भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्धके पास ० प्रव्नजित हो जागेगा। वह इस प्रकार प्रश्नजित 
हो, अकेला रह, बीतराग हो, अप्रमत्त हो, संयमी भौर आत्मनिग्रही हो विहार करते शीघ्र ही ० उम्र 
अनुपम ब्रह्मचर्यके फलको इसी जन्ममें स्वयं जान और साक्षात्‌ कर विहार करेगा। 

४-मिल्षुओ्रेके कर्तव्य 

/प्लिक्षुओ |! आत्म-शरण होकर विहार करो, आत्महीप (+#स्वावहम्बी) होकर विहार 
करो, दूसरेके भरोसेपर मत रहो, धर्म-शरण, वर्मद्ीप ०। भिशुओ ! कैसे भिक्षु आत्म-शरण ० धर्म- 
शरण ० होकर विहार करता है ! 

अप्िक्षणों ! भिक्ष कावामें काग्ातुपश्यी होकर विहार करता है ०!। 

ँपक्षओ ! इस प्रकार भिक्ष आत्म-ध्वरण ० धर्म-शरण ० होकर विहार करता 

“प्न्लुओ | ० (ऐसा करतेसे) आयुसे भी बढ़ोगे और वर्णते भी। सुससे भी बढ़ोगे, भोगसे 
भी बढ़ोगे, वलसे भी बढ़ोगें। 

भैभ्क्षनो ! भिक्षकी आय क्‍या है? भिक्षुओं ! भिक्षु छद्द...स मा वि अ्रवान संस्‍्कारसे 
यबत ऋषद्धि-पादकी भावना करता है। वीर्य समाधि० चित्तसमा धि०वीमंसा-स मा धि प्रधान 
संस्कार यक्त ऋड्धिपादकी भावना करता है। वह इत चार ऋद्धिपादोंकी भावना करनेसे, बार बार 
अभ्यास करनेसे, इच्छा रहनेपर अपनी आयु (अभी १०० वर्ष) कत्प भरकी उससे कुछ अधिक तक 


रख सकता है। यही भिक्षुकी आयु 
'्रक्षुओं ! भिक्षुका वर्ण क्या हैं ? भिक्षओं! भिक्ष शीलवान होता है, प्रातिमोक्षके संयमसे 


संयत होकर विहार करता है, आचार विचारसे युक्त होता हैं, थोले भी व॒रे कर्मसे भय जाता है, नियमों 
(<शिक्षायदों)के अनुसार आचरण करता है। सिक्षुओ ! भिक्षुका यही वर्ण है। 

'प्रक्षमं | भिक्षुका सुख क्या है? भिक्षुओं! मिश्र भोग [ काम) और पापों (>भकु- 
शल धर्मो)से अछूग रह सबितर्क, सविधार विवेक-ज प्रोतिसुखवाले प्रथम ध्यानकों आप्त होकर 
विहार करता है। द्वितीय, ० तृतीय ० चतुर्थ ध्यान ०। भिक्षतरों ! यही भिक्षुका सुख हैं। 

पप्नलओ ! भिक्षका भोग व्या है? भिक्षुओं ! भिक्षु मेत्री-युक्त चित्तसे एक दिशा ० 
करुणा ०। मदिता ०। उपेक्षा-युक्त चिंत्तत्े ० पक्ष ! यही भिक्षुका भोग हैं। 

गतक्षतों । भिक्षका क्या बल है ? भिक्षुओं ! भिक्ष आखवों (८ चित्तमछों)के क्षय हो जानेसे 
आलब-रहित चित्तकी विमवित, पजी दीश विमक्तिकों इसी जन्ममें जावकर, साक्षात्‌ कर बिहार 


करता है। भिक्षुओ ! यही भिक्षुका व हैं। है 
भृम्नक्षत ! में इसरा एक भी वछ नहीं देखता, जो ऐसे मार-वलकों जीत सके। भिक्षुओ ! 


अच्छे (कुशल) धर्मकि करनेके कारण इस प्रकार पुण्य चढ़ता है। 
भगवानने यह कहा । संतुष्ट हो मिक्षुओंवे भगवानके भाषणका अभिननन्‍दन किया। 





१ देखो महासतिपट्ठानधुत्त २२ पृष्ठ १९०। 
+ देखी पृष्ठ २९-३२ । देखो पृष्ठ ९१। 


२७-अग्गउञ-मुत्त ( रे।४ ) 


१--दर्णव्यवस्थाक्ा खंडन। २--सनुष्य जातिक्ञों प्रगति। (१) प्ररवके बाद सू 
(२) जत्वोंडा आरस्निक आहार। (३) स्त्री-पुदफका भेइ। (४) वेयवितक 
सम्पत्तिका आरम्भ ३--चारों वर्णोह़ा दिर्माण। (१) राजा (क्षत्रिय) 
की उत्पत्ति। (२) ब्राह्मणक्षो उत्वत्ति। (३) वंइ्बक्तो उलत्ति। 
(४) झूह्॒को उत्पत्ति। (५) अमय (“-उंस्यात्ी)की 
उत्त्ति। ४--जत्म नहीं कर्म प्रवान हैं । 


ऐसा मेंने चुवा--एक सनय भववान्‌ शादस्तोमें मृगारमाताके प्रासाद पूर्वारामर्में विहार 
करते थे। 

















रहे थे। ५ दाशचिप्टने नगदानूक्ों ० दहुछते देखा। देखकर नारहाजको संदोधित किया-- 

“अख़ुत भारद्ाज ! भगवान्‌ ० टहल रहे हैं। आबो, बावुत्त भाराज ! जहाँ भववान्‌ 
हैं, वहाँ चलें। भवदादके पास वर्नोपदेश सुननेकों निलेगा।* 

“हाँ आदुस्त ! कह भारहाजने दाज्षिप्कों उत्तर दिया। 














च्फ गौर ञ ब्र्ेे से चपालिद्राद 5 उ्तानफ्कलर 
॥र सारद्याज जहां मनंदान्‌ 5, वह! यय। जाकर ननदानुक्रा बमभिवादनकर 
भगवानके पल शीपियन पीछे जे उसपर 

गवादृऊक पाछ पाछ चलन लगा 


हनी». मे +- मर दा 


फरफेा पप्तासाउ्जा वाजिप्टको >> डि-सर: “पद्वशविप्ठ दत्त तो दाह्ताण-काति कौर ज्ाहाण- 
ठतव नगवातूने वाह्षिप्टको संबोधित किया-- दाक्षिप्ठ ! ठुन ता बव्राह्मण-जाद्व आर द्राह्मण- 
_ > 












































धर. ऋअल्े! हूपझ लोग ज्ल्ड्झे छ्े परिह्वाचसे जे सिर सडडे हे॥7! 
द्व, बन्त | क्षाह्मंण छाग जपन बनुरूप पूर पारहतन्नन्त हन न्‍द्त, हछझत हू । 
हद््तज्षिप्ट क्िसि डंडा अक्‍िडिर 22.4 >> २ 
वाह्षिष्ट! किस प्रकार ० ब्राह्मण छोग निदते हँती उलतते हें? 
भ्य्न्दे ] ह्मण लोग ऋडद्ने जे. जल्द हे बोपड >य् ह पल तय >> 34 ब्रक शत 
थ * नाव लाग कहत हू--हाह्ृण हा श्रष्ठ वण हूं, दृत्तर वण हान हूं; द्राक्मय हु चुद्ल 
वर्ण हैं, इसरे दर्ज ऊप्य है - अत अननन अपर डी व़ह्मण ड््ः >> अजझलसे उल्यस 
34 है; इधर वे यह; ब्राह्मण हा चुद्ध हत्ति हूं, जन्ाह्मण नहां; ग़ह्मय हा इेह्माक नुख्त उत्तन्त 
हुये पद, हृजात, बह्मनिनिति, कौर सर उम लोग श्रेष्ठ वर्णते ग्िरिकर नीच हो गये 
हुव पुद्र, बह्मजात, बह्मावनित, और द्राह्मदायाद हैं। सो तुम लोग श्रेप्ठ वर्णते गिरकर दी हां गय॑। 














चाहिये, यह जाप छोगोंकि अनुरूप नहीं है, कि जाप लोन श्रेष्ठ वर्षको छोछ नीच वर्णके हो जायें, जो ०। 
निकल मु च्राह्मण जापान अप बनी... हा पा ड़ 
न्ते! ब्राह्मण छोग इः विदते कौर हेची हर 














#दज्विष्ट ल्द परानी ड््ि ० ० 5 छ्चा डे अचल: 
शिष्द [ व द्राक्मप पुरानी दातोंको भूछ जानेके कारण ही ऐसा कहते हैं-ब्राह्मण ह्दी 
>> वर्ण बश्मिप्ट म्ज क्लज््त्त्ो झाह्मणियाँ +>्जञ््रे जे होती 7-2 जाती ्ः सदियों धियी >> होती. प्रसव 
श्रेष्ठ वर्ग ०। वाह्षिप्ट ! जाहिवाका दहाह्मयदा ऋतुना हाता देखा जाता हू, भाधया हृत्ता, ० अत्तद 


दीघ०३४ ] प्रछ्यके वाद सृष्टि [ २४१ 


करती ० और वच्चोंको दूध पिछाती ० । वे ब्राह्मण योनिसे उततच्न होकर भी ऐसा कहते हैं--आ्रह्मण ही 
नष्ट वर्ण ० वे ब्रह्माके विपयमें झूठी बात कहते हैं, मिध्या भाषणकरके बहुत अ-पृष्य कमाते हैं। 

“वाशिष्ट ! क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र बार वर्ण हैं। क्षत्रियोंमें भी कितने जीवहिंसा 
करते हूँ, चोरी करते है, मिथ्याचार करते हैं, झूठ वोहते हैं ० मिथ्या-दृष्टिवाले होते हैं। वाशिष्ठ ! 
इस तरह जो धर्म बुरा (+अकुशर), सदोप, असेवनीय, अनार्य, कृष्ण, कृष्णविपाक (>-थुरे फल वाला), 
विद्वान्‌ छोगोंसे निच्दित हैं, उन्हें वे करते देखे जाते हैं। 

“वाशिष्ट | कितने ब्राह्मण भी ० वैर्व भी ० शूद्र भी जीव-हिंसा करनेवाले ० मिथ्या-दृष्टि- 
बाले होते हैं। इस तरह जो धर्म अकुश्छ ०, शूद्र भी उनको करते देखे जाते हैं। 

“बाणिष्ट! कितने क्षत्रिय भी जीव-हिंसासे विरत देखे जाते हैं, चोरी करनेसे विरत ० 
सम्यक्‌ दृष्टिवाले देखे जाते हूँ। वाशिष्ट ! इस तरह जो धर्म अच्छे नि नप ० उन्हें करते कितने 
क्षत्रिय भी देखे जाते हें, ब्राह्मण भी ० । वैश्य भी ०। कितने शूद्र भी जीवरनहसासे विरत ०। 

“वाक्षिप्ट | इन चारों वर्णोमें इस प्रकार कृष्ण और शुक् धर्मोको करनेवाले, विद्वान 
पुरुषोंसे तिन्दित और प्रशंस्रित कार्योको करनेवाले, दोनों तरहके मनुष्य पाये जाते हैं;तो ब्राह्मण 
कैसे कहते हं--ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण ०? कितु विद्वान्‌ छोग इसे वैसा नहीं मानते । सो क्यों? 
वाशिप्ट ! इन्हीं चार ब्णोमें जो भिक्षु अहंत्‌, क्षीणात्तव, ब्रह्मचारी, कृतकृत्य, भारमुकत, परमार्थ- 
प्राप्त, भव-वंधन-मुक्त, ज्ञावी और विमुष्त होता है, वह सभीसे बढ़ जाता है, धर्मसे ही अबर्मसे नहीं। 

वाशिप्ट ! मनुप्यमं धर्मही श्रेप्ठ हैं, इस जन्ममें भी परजस्ममें भी। वाशिष्ट ! तव इस 
तरह भी समझना चाहिये कि मनृप्यमें ०। वाशिप्ट ! कोग्नछराज प्रसेनजित्‌ जानता है, कि अनुपम 
श्रमण गौतम शाक्य कुछसे प्रश्नणित हुआ है। वाशिष्ट ! श्ञाक्य छोग कोसलराज प्रसेनजितुके आाधीन 
(#अनुयुत्त--्आनुयुक्त) हैं। श्ञावय छोग कोसलराज प्रसेनजित्‌कों नमन, अभिवादन, प्रत्युत्थान, 
हाथ जोछना, तथा सत्कार करते हैं। वाशिप्ट ! जिस तरह शाक्य छोग ० प्रसेवजितृकों करते 
हैं वैसे ही ० प्रसेनजित्‌ तयागतके प्रति करता है ।--बह क्या इसलिये कि भमण गौतम सुजात हैं, मैं हुर्जात 
हैं; भ्मण गौतम बलवान है, में दुबंछ हैँ; थ्रमण गौतम सुदूर हैं, में कुछुप हूँ; भ्रमण गौतम वे भारी 
हूँ, में बहुत छोटा हलका हूँ ? (नहीं) धर्महीका सत्कार करते, गुर्कार करते ० कोसहराज प्रसेनजित्‌ 
इस प्रकार तथागतकों बढ़ा मानता है ० सत्कार करता है। 

“वाशिप्ट ! इस प्रकार भी जानना चाहिये कि धर्म ही मतृष्यमें श्रेष्ठ है ०। वाशिष्ट ! नाता 
जातिके, नाता सामके, नाना गोतके, माना कुलके तुम छोग घरसे वेधर हो भ्रश्नजित होते हो। तुम लोग 
कौव हो ?' पूछे जानेपर 'हम छोग शाक्यपुत्नीय श्रमण हैं“-ऐसा कहते हो। वाशिष्द! तथागतमें 
जिसकी श्रद्धा गढी है, जी है, प्रतिप्टित है, दृढ़ है; वह किसी भी अमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या 
संसारमें और किसी (व्गत्ति)से डिगाया नहीं जा सकता। (और) उसीका कहना ठीक हैं--मं 
भगवान्‌ के मुझसे उत्पन्न, धर्मसे उत्पन्न, धर्म-वेम्मित और धर्म-दायाद पुत्र हूँ।सो किस हेणु / 
वाशिष्ट ! धर्म-काय ब्रह्म-काय, धर्म-मूत, ब्रह्म-मूत--यह तथागतका ही नाम (--अविवचन) है। 


२-मनुष्य जातिकी प्रगति 
(?) अलपके वाद वृष्टि 


वाशिष्ट ! बहुत दिनोंके वीतनेके चाद एक समय आवेगा जब इस छोकका संवर्त (+अल्य) 
होगा। संवर्त हो जानेपर छोकमें रहनेवाले अधिकतर प्राणी (-न्सत्व) आभासख्र (देवों) में रहते हैं। 
वे वहाँ मनोमय, प्रीतिमक्ष, स्वयंप्रभ, आकाशचारी, शुभस्‍्थाी होकर वहुत दिन रहते हैँ। बहुत 
दिन्ोंके वीतनेंके बाद कमी एक समय आवेगा जब इस छोकका विवत्त (सृष्टि) होगा। बिवर्त 
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होनेपर अनेक सत्व आभास्वर लोकसे च्यूत हो यहाँ आते हूँ। वे यहाँ मनोमय ०। उस समय सभी 
जगह पानी ही पानी होता है। बहुत अन्धकार फैला रहता है। न चाँद और न सूरण दिखाई 
देते हैं। न नक्षत्र और न तारे दिखाई देते हैं। न रात और न दिन मालूम पढते हैं। न मास और 
न पक्ष मालूम पछते हैं।न ऋतु और न वर्ष ०। न स्त्री और न पुरुष ०। सत्त्व हें, सत्त्व हेँ---वंस 
यही उनकी संज्ञा होती है। - 


(२ ) स्तों (मनुष्यों)का थारम्मिक आहार 


“तब वाशिष्ट ! बहुत दिनोंके वीतनेके वाद उन सत्वोंके लिये जलपर, गरम दूबवके ठंडा होने- 
पर ऊपर मछाईके जमनेकी भाँति रसा पृथिवी फैली। वह वर्ण सम्पन्न, गन्धसम्पन्न, रससम्पन्न थी, जैसे 
कि मक्खन घीसे सम्पन्न रहता है, इसी तरहसे०। जैसे कि मधु-मक्खियोंका निर्दोष मथु होता है वैसा 
उसका स्वाद था। 

“बाद्चिष्ट ! तव कोई सत्व छालची था। “अरे, यह क्या हैं, (सोच, वह) रसा पृथिवीको 
बँगूलीसे चाटने छगा। ० चाटनेसे उसे तृप्णा उत्पन्न हुईं। दूसरे भी सत्व उस सत्वकी देखा देखी रसा 
पृथ्वीके रसको पाकर अँगुलीसे चाटने लगे। ० उन्हें भी तृष्णा उत्पन्न हुई। 

“वाशिष्ट | तब वे सत्व हाथोंसे रसा पृथ्वीको ग्रास-ग्रास करके खाने छगे। ० खानेसे उन सत्वों- 
की स्वाभाविक प्रभा अन्तर्थान हो गई। ० अन्तर्घान होनेसे चाँद और सूरज प्रकट हुये। चाँद और 
सूरजके प्रकट होनेपर नक्षत्र और तारे प्रकट हुये। रात और दिनके मालूम होनेसे मास और पक्ष 
भाछूम पछने लगें। मास और पक्षके मालूम ० ऋतु और वर्ष मालूम पक्कने ऊगे। वाशिष्ट ! इस 
तरहसे फिर भी छोकका विवर्त (>-सृष्टि, उदघाटन) होता है। 

“तब, वे सत्व रसा पृथ्वीको (जैसे जेसे) वहुत दिनों तक खाते रहे। ० वैसे बैसे उनका शरीर 
कर्कश होने लगा, उनके वर्णमें विकार मालूम पकने छगा। कोई सत्व सुन्दर थे तो कोई कुरूप। जो 
सत्व सुन्दर थे, सो अपनेको कुरूप सत्वोंसे ऊंचा समझते थे--हम छोग इन लोगोंसे सुन्दर (वर्णवान्‌) 
हैँ, हम लोगोंसे ये छोग दुर्वर्ण (--कुरूप) हैं। उनके अपने वर्णके अभिमानसे रसा पृथ्वी अन्तर्धान हो गई । 
रसा पृथ्वीके अन्तर्थानि हो जानेपर वे सत्व इकट्ठे होकर चिल्लाने छगे--अहो रस, अहो रस ! उसी से 
आज भी जव मनुष्य कुछ सुरस (चीज) पाते हैँ तो कहने लगते हँ---'अहो रस ! अहो रस ! ” यह उसी 
अग्र (+-प्रथम) पुराने अक्षर (>-वात)को स्मरण करते हैं, कितु उसके अर्थंकों नहीं जानते । 

“तब वाशिप्ट ! उन्त प्राणियोंके (लिये) रसा पृथ्वीके अन्तहित हो जानेपर अहिच्छत्रक 
(++नागफनी) सी भूमिकी पपकी प्रकट हुईं। वह वर्णसम्पन्न, गन्धसम्पन्न और रससम्पन्न थी, जैसे कि 
मक्खन घीसे सम्पन्न० | जैसे० मधु ०। वाशिप्ट ! तब वे सत्व भूमिकी पपतीको खाने छगगे। वे उसीको 
बहुत दिनों तक खाते रहे।० उन सत्वोंके शरीर अधिकाधिक कर्कश होने लगे, उनके वर्णमें विकार मालूम 
पढने छूमा। ०। उनके वर्णके अभिमानसे भूमिकी पपक्री अन्तर्धान हो गई। - 

0 तब बाशिष्ट ! ० उसके अन्तर्धान होनेपर भव्रकता (+-एक स्वादिष्ट ता) प्रकट हुई। 
जैसे कि कलम्बुक (--्सरकण्डा) प्रकट होता है। वह वर्ण-सम्पन्न (थी) ० मधु ०। 

“वाशिष्ट ! तब वे सत्व भद्रकताकों खाने छंगे। ० उसे बहुत दिनों तक खाते रहे। ० उनके 
शरीर अधिकाधिक ककंश होने छगे। उनके वर्णमें विकार मालूम पढछने छगा। ०। उनके वर्ण॑के 
रह वह डक गई। ० अन्तर्घान होनेपर वे इकद्ठे होकर चिल्छाने लगे-- 

६ हम * हाय हमारी कैसी अच्छी भद्वलता थी।' उसीसे आज भी मनुष्य लोग कुछ दुःखमें 
टनपर ऐसा कहा करते हैं-. हाय रे हमें ! हाय हमारी भद्वछता थी ! ! आज भी दुःख पहनेपर 
मनुष्य उसी पुरानी वातको स्मरण करते हैं; किन्तु उसके अर्थंको नहीं जानते । 
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( ३ ) त्री-युरुपका भेद 
“वाशिप्ट ! तव उनकी भद्गताके अन्तर्वात हो जानेपर, अक्ृृष्ट-पच्य (-विता वोया 
जीता) धान प्रादुर्भूत हुआ, वह चावह कण और तुपके विना (तथा) सुगन्धित था। जिसे वह श्ञामके 
भोजनके लिये शामको लाते थे। फिर वह प्रातः वढ़कर पककर तैयार हो जाता था। जिसे वह प्रातः 
प्रातराशके लिये लाते थे, बह शामको बढ़कर पक जाता था। काटा माढूम नहीं होता था। तव ० उस 
अंक्ृष्टअच्य शालीको वह बहुत दिनों तक खाते रहे। ० उन सत्वोंके शरीर अधिकाधिक ककंश होने 
लगे। उनके वर्णमे विकार मालूम पढने छगा। स्त्रियोंकों स्त्री-लिग, पुरुषोंकों पुरुपर्नलेग उत्पन्न 
ही गये। स्त्री, पुर्षको वार वार आँख लगाकर देखने लगी, पुरुष स्त्रीको ०। परस्पर बाँख 
लगाकर देखनेसे, राग उत्पन्न हो गया, शरीरमें (प्रेमकी) दाह लगने छगी। दाहके कारण उन्होंने 
मैथून कर्म किया। वाशिप्ट! उस समय छोग जिन्हें मैथुन करते देखते उतपर कोई धूछी 
फेकता, कोई कीचछ फेंकता और कोई गोवर फेंकता था--हंट जा वृषद्ती (>न्शृद्री)! हट जा 
वंषली ! कँसे एक सत्व दूसरे सत्वकों ऐसा करेगा !' सो आज भी छोग किन्ही किन्हीं देशोंमें (ववोढ़ा) 
बघुको के जाते समय, धूली, फेंकता ०। वह उसी पुरानी वातकों स्मरण कर किंतु उसका 
अर्थ नहीं जानते। वाश्चिप्ट ! उस समय जो अधर्म समझा जाता था, वही भव धर्म समझा जाता है। 
वाशिप्ट ! जो सत्व उस समय मैथुन-कर्म करते, वह तीन मास भी, दो मास भी गाँव था निमममें 
नहीं आने पाते थे, उस समय वार वार गिरने लगे, अधर्ममें पतित हुये थे; तव, उसी अधर्मकों छिपाने 
के लिये घर वनाना आरम्भ किया । 
(2 ) वेयक्तिक एम्तिका आरस्त 
“बू,शषिप्ट ! तब किसी आलसीके मनमें यह आया--शाम सुवह, दोनों समय धान (+-शाली) 
लानेके लिये जानेका कप्ट क्यों उठावें? क्यों न एक ही वार शाम-सुवह दोनोंके खानेके लिये शालि 
हे आवें।' तव वह प्राणी एक ही वार ० छे आया। तब, कोई दूसरा प्राणी उस प्राणीके पास गया, 
जाकर बोला-- आओ, हम लोग गालि छानेके लिये चलें ।” है सत्व ! हम ० एक ही वार ० हे बाये हैं।' 
“तुत्र बाशिप्ट ! वह सत्व भी उस सत्वकी देखादेखी एक ही वार शालि ले आया-- यह तो 
बहुत अच्छा है' (सोचा) | वाशिष्ट ! तब कोई आ्रणी जहाँ वह पुरुष था वहाँ गया, भार बोला-- 
आओ ! शालि लाने चढें /' है सत्व ! हम ० एक ही वार ० दो दिनोंके छिये ले आये हूं | वाशिष्ट ! 
तब वह सत्व भी उसकी देखादेसी एक ही वार चार दिनोंके लिये शालि ले आया यह तो बहुत 
अच्छा है।० देखादेखी आठ द्विनके लिये०। 
अच्छा हक कक शालि एक जगह जमा करके खाने छगे। तव चावलके ऊपर कन भी भूसी भी 
होने लगी । (तब किसी जगहसे ) एक वार उसाल् लेनेपर फिर नहीं जमनेके कारण वह स्थान (खाली) 
मालूम होने छगा। शालि (का खेत) खंड खंड दिखलाई देने ५5 2 लि, रे 
३ ्ासिएंट तब मे से इकटठे हो « चिल्छाने छगे-- हम प्राधियोंमे पाप धर्म प्रकट हो रहे 
हैं। हम छोग पहछे मनोमय ० थे, वहुत दिन तक जीते थे। वहुत विनर वीतनेके वाद 28 2 
पृथ्वी हुई, वर्ण-सम्पन्न ० । उस रसा पृथ्वीकी हम छोय ग्रास ग्रास करके खाने छंगे के ० स्वाभा 2 
अन्तर्थान हो गईं। उसके अन्तर्थात होतेसे चाँद शृरज ० नमत्र भर तारे ० रात्र-दिन ० भा हि 
ऋतु-वर्ष ०। रसा पृथ्वीको हम लोग बहुत दिनों तक खाते रहे। तव, हम लोगोंके 3 कक के 
परादर्भूत होनेके कारण रसा पृथ्वी अन्तर्घात हो गई। ० बन्तयनि हगिपि तप का रे ६१००३ 
लोग ० खाते रहे। ० ।० पाप (स्त्अकुशल धर्म)के प्रात होनेके है 88 
खाते रहें। तब, हम 
हो गईं। ० भद्रकता अन्तर्धान हो गई। ० उस शालिकों हम लोग बहुत दिनों तक दातें रहे 
हि 
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लोगोंके पाप--अकुशल धर्मके प्रकट होनेसे कन भी, भूसी भी चावलके ऊपर आ गई ०। भाओ, हम छोग 
शालि(-खेत ) बाँट हें, मेंड (+-मर्यादा) वाँध दें। तव उन लोगोंने शालि बाँठ ली, और मेंड बाँध दी । 

“वाशिष्ट ! तब कोई लालची सत्व अपने भागकौ रक्षा करता दूसरेके भागकों चुरा कर 
खा गया। उसे लोगोंने पकछ लिया, पकक्ृकर बोले--हे संत्व | तुम यह पाप-कर्म करते हो, जो कि ० 
दूसरेके भाग़को चुराकर खा रहे हो। मत फिर ऐसा करना।' बहुत अच्छा' कहकर उसने उन सत्वोंको 
उत्तर दिया। दूसरी बार भी वह ० दूसरेके भागको चुराकर खा गया। लोगोंने उसे पक लिया,० 
बोले--तुम यह पाप कर्म ० । तीसरी वार भी ०। कोई हाथसे मारने छगा, कोई डलेसे, कोई छाठीसे। 
वाशिष्ट ! उसीके बादसे चोरी, निन्‍्दा, मिथ्या-भाषण और दण्ड-कर्म होने लगे। 

थवाशिष्ट | तब वे प्राणी इकट्ठे हो कहने छगे--प्राणियोंमें पाप-धर्म प्रकट हुये हैँ, जो कि 
चोरी ०। अतः हम लोग ऐसे एक प्राणीको निर्वाचित करें, जो हम लोगोंके निन्‍्दन्तीय कर्मोकी निन्‍्दा करे, 
उचित कर्मोकी बतलछावे, निकालने योग्यको निकाल दे। और हम लोग उसे अपने शालिमेंसे भाग दें।' 


३-चारों वर्णोका निर्माण 


(/) राजा (ज्षत्रिय)की उल्यत्ति 


“वाशिष्ट ! तब वे प्राणी, जो उनमें वर्णवान्‌ (-- सुन्दर), दशनीय, प्रासादिक, और महाशक्ति- 
शाली था उसके पास जाकर वोले-- है सत्व ! उचितानुचितका ठीकसे अनुशासन करो, निन्‍्दनीय कर्मोकी 
निन्‍्दा करो, उचित कर्मोको बतलाओ, निकालने योग्यकी निकाल दो, हम लोग तुम्हें शालिका भाग देंगे ।! 
बहुत अच्छा” कह ० स्वीकार कर लिया। वह ढीकसे उचितानुचितका अनुशासन करता था ० छोग 
उसे शाहिका भाग देते थे। “वाशिष्ट ! महाजनों द्वारा सम्मत होनेसे 'महासम्मत महासम्मत' करके 
उसका पहला नाम पढा। क्षेत्रोंका अधिपति होनेसे 'क्षत्रिय क्षेत्रिय' करके दूसरा नाम (श्षेत्रिय)पक्ा। 
धर्मसे दूसरोंका रञ्जन करता था, अतः 'राजा राजा' करके तीसरा नाम (राजा) पता | 

“वाशिष्ट! इस तरह इस क्षत्रिय मंडलका पुराने अग्रप्य अक्षरसे निर्माण हुआ। उन्हीं पुरुषोंका, 
दूसरोंका नहीं, धर्मसे, अधर्मसे तहीं। “वाशिष्ट ! भनुष्यमें धर्म ही श्रेष्ठ है, इस जन्ममें भी और 
परजन्ममें भी । 

(२) वाह्मणकी उत्पत्ति 


तब, उन्हीं भ्राणियोंमें किन्हीं किन्हींके मनमें यह हुआ--प्राणियोंमें पापधर्म प्रादुर्भत हो गये 
हैं, जो कि चोरी ० होती है। अत: हम लोग पापन्‍अवुशल धर्मोको छोछ दें। उन लोगोंने पाप अकुशलू 
धर्मोको छोछ दिया। वाशिष्ट ! पाप अकुशल धर्मोको.छोक (-वाह्‌ ) दिया, इसीलिये ब्राह्मण ब्राह्मण' 
करके उनका पहछा नाम पक्का। वे जंगलमें पर्णकुटी बनाकर वहीं ध्यान करते थे। उनके पास अंगार न 
व हुआ ने था, गुसछ न था, वह शामको शामके भोजनके लिये सुबहको सुवहके भोजनके लिये ग्राम, 
निगम और राजधानियोंमें जाते थे। भोजन कर फिर जंगलमें अपनी कुटीमें आकर ध्यान करते थे। उन्हें 
देखकर मतुष्योंने कहा--ये सत्व जंगलमें पणंकुटी वता ध्यान करते हैं, इनके पास अंगार नहीं, धुंआ 
नहीं, मुसल नहीं ० ध्यान करते हैँ। ध्यान करते हैं' ध्यान करते हैं करके उनका दूसरा नाम ध्यायक 
पत्ठा। वाशिष्ट ! उन्हीं सत्वोंमें कितने जंगलमें पण्णकुटी बना ध्यात न पूरा कर सकनेके कारण ग्राम या 
निगमके पास आकर ग्रंथ बनाते हुये रहने छगे। उन्हें देखकर मनुष्योंने कहा--० ग्रंथ बनाते हुये रहते 
हैं; ध्यान नहीं करते। ध्यान नहीं करते', ध्यान नहीं करते' करके अध्यायक यह तीसरा नाम पढा। 
वाशिष्ठ ! उस समय वह नीच समझा जाता था; कितु आज वह श्रेष्ठ समझा जाता है। 

“वाशिष्ट | इस तरह इस ब्राह्मण-मंडलका पुराने अग्रष्य अक्षरसे निर्माण हुआ; उन्हीं 


आणियोंका, दुसरोंका नहीं, धर्मसे अ-धर्मसे नहीं ! धर्म पे श्रेष्ठ है नें 
; रे हीं। वाशिष्ट! धर्म ही मनष्यमें श्रेष्ठ जन्ममें 
भी और परजन्ममें भी । | ७७८ हैं; ईपे 


हे जन्म नहीं कर्म [ २४५ 


(३) पश्यक्री उत्मत्ति 
हि “वाशिष्ड ) उन्हीं प्राणियोंमें कितने मैथुन कर्म करके नाता कामोंमें रण गये। वाशिष्ट ! 
मेयुत कम करके नाना कामोंमें लग जानेके कारण वैश्य' वैश्य' नाम पका | वाशिष्ट ! इस तरह इस 
वैद्प-मंडलका पुराने अग्रण्य अक्षरसे ताम पता । ० वाशिष्ट | धर्मही मनृष्यमें श्रेष्ठ है ०। 
(9) घूद्रक्री उत्तत्ति 

“वाशिष्ट ! उन्हीं प्राणियोंम वचे जो क्षुद्र-आचारवाले प्राणी थे। 'क्षुद्र-आचार' 'क्षुद्रआचार' 

करके शूद्र अक्षर उत्तन्न हुआ। वाशिप्ट ! इस तरह ०। वाशिष्ठ! धर्म ही मनुष्यमें श्रेष्ठ हैं ०। 
(१५) श्रमण (-संन्याती)की उत्तत्ति 

“वाशिष्ट ! एक समय था जव क्षत्रिय भी--में श्रमण होऊगा” (सोच) अपने धर्मको निदते 
घरसे वेघर हो प्रश्नजित हो जाता था। ब्राह्मण भी ०। वैद्य भी ०। जूद्र भी ०। 

“बाशिप्ट! इन्हीं चार मंडलोंसे ध्रमण-मंडलकी उत्पत्ति हुईं। उन्हीं प्राषियोंका ०। धर्म 
ही मनुष्योंम श्रेष्ठ ०। 

0 
४-जन्म नहीं कम प्रधान है 

“्वाज्षिप्ट ! क्षत्रिय भी कायासे दुराचार, वचन और मनसे दुराचारकर, मिथ्या-दृष्टिवाले 
हो, मिथ्या-दृष्टिके (--झूठी धारणा) अनुकूछ आचरण करते हैं। और उसके कारण मरनेके वाद ० 
दुगंति ० नरकमें उतन्न होते हूँ। ब्राह्मण भी०। वैद्य भी०। शूद्र भी०। श्रमण भी०। 

ध्लश्निप्ट ! क्षत्रिय भी कायासे सदाचार करके ० सम्यग्‌-दृष्टि ०। और उसके कारण मरनेके 
बाद ० स्वग॑में उत्तन्न होते हैं। ब्राह्मण भी ०। वैश्य भी ०। शूदर भी ०। श्रमण भी०। 

«वाशिप्ट | क्षत्रिय भी काया ० वचन ० मलसे दोनों (तरहके) कर्म करके, (सच झूठ दोनों)- 
से मिश्रित दृष्टि (+-धारणा) रख, मिश्रित दृष्टिवाछे कमको करके काया छोछ मरनेके वाद युल दुःख 
(दोनों) भोगनेवाले । ब्राह्मण भी ०। वैश्य भी ०। शूद्र भी ०। श्रमण भी ०। 

"बाशिप्ट ! क्षत्रिय भी काया ० वचन ० मनसे संयत ० हो सैंतीस वोधि-पाक्षिकि धर्मोकी 
भावना करके इसी लछोकमें निर्वाणको प्राप्त करता है। ब्राह्मण भी ०। वैश्य भी ०। शूद्र भी ०। 


श्रमण भी ०। 

“बाश्चिप्ट ! इन्हीं चार वर्णोमें जो भिक्षु अहत्‌--क्षीणास्रव, समाप्त-बहाचर्य, कृतकृत्य, भार- 
मुक्त, परमार्थ-प्राप्त, भववंधन-मृक्त, ज्ञानी और विमुक्त होता है, वही उनमें श्रेष्ठ कहा जाता है। 
धर्मसे, अधर्मसे नहीं। वाशिप्ट ! धर्म ही भनुष्यमें श्रेष्ठ है, इस जन्ममें भी और परजन्ममें भी । 

“वादिप्ट ! ब्रह्मा सतत्कुमारने भी गाया कही है-- 

थोत्र लेकर चलनेवाले जनोंमें क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं। 

जो विद्या और आचरणसे युक्त है, वह देवमनुष्योंमें श्रेष्ठ है. ॥१॥ 

“वबाहिष्ट ! यह गाथा ब्रह्मा सनत्कुमारने ठीक ही कही है, वेठीक नहीं कही। सार्थक कही, 
अनर्थक नहीं। इसका में भी अनुमोदन करता हुँ 

शोत्र लेकर ० ॥१॥ रे 

भगवानूते यह कहा। संतुप्ट हो वाशिष्ट और भारद्ाजन 
किया । 


भगवानूके भाषणका अनमोदन 





१ देखो पृष्ठ २४७। 


२८-सम्पसादनिय-सुत्त (१५) 


१--परमज्ञानमें बुद्ध तीतों कालमें अनुपस। २--बुद्धके उपदेशोंकी विशेषतायें। 
३--चबुद्धमें अभिमान-शून्यता । 


ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ नालन्दाके प्रावारिक-आम्रवनमें विहार करते थे। 
तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिवादवकर एक 
ओर बैठ ग्ये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुज्नने भगवानसे यह कहा-- 


१-परमज्ञानमें बुद्ध तीनों कालमें अनुपम 


“भन्ते ! में ऐसा प्रसन्न (--श्रद्धावान्‌) हँ--संवोधि (--परम ज्ञान)में भगवानसे वढ़कर 
+>भूयस्तर कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण न हुआ, न होगा, न इस समय है ।” 

“सारिपुत्र ! तूने यह बहुत उदार (+-वत्ली)--आर्पभी वाणी कही। एकांश सिहनाद 
किया--में ऐसा प्रसन्न हूँ ० ।' सारिपुत्र ! अतीतकाछमें जो अहंत्‌ सम्यक्‌-संवुद्ध हुए थे, क्या (तूने) 
उन सब भगवानोंको (अपने) चित्तसे जान लिया; कि वह भगवान्‌ ऐसे शीलवाले, ऐसी प्रज्ञावाले, 
ऐसे विहारवाले, ऐसी विमुक्तिवाले थे?” 

“नहीं, भच्ते ! ” 

“सारिपुत्र ! जो वह भविष्यकालमें अहंत्‌ सम्यक्‌-संवुद्ध होंगे, वया उन सव भगवानोंको चित्तसे 
जान लिया ० ?” “नहीं, भन्ते ! ” 

“सारिपुत्र ! इस समय में जहंत्‌ सम्यक्‌-संवुद्ध हूँ, क्या चित्तसे जान लिया, (कि में) ऐसी पज्ञा- 
वाला ० हूँ?” "नहीं भन्ते ! ” 

(जब) सारिपुत्र! तेरों अतीत, अनागत (--भविष्य), प्रत्युत्पन्न (--वर्तमान) अहँतृ- 
सम्पक्‌-संबुद्धोंके विपयमें चेत:-परिज्ञान (--पर-चित्तज्ञान) नहीं है; तो सारिपुत्र ! तूने क्यों यह वहुत 
उदार--आपंभी वाणी कही ० ?” 

_भन्ते ! अतीत-अनागत-उत्युत्पन्न अहँत्‌-सम्यक्‌-संबुद्धोंमें मुझे चेतः-परिज्ञान नहीं है; किन्तु 
(सबका) धर्म-अन्बय (--धर्मे-समानता) विदित है। जैसे कि भन्‍्ते ! राजाका सीमान्त-नगर द्ढ़ 
नींबवाछा, दृढ़आकारवालछा, एक हारवाला हो। वहाँ अज्ञातों (--अपरिचितों)कों निवारण करने- 
बडा; ज्ञातों (--परिचितों )को प्रवेश करानेवाछा पंडित--व्यक्त, मेधावी द्वारपाल हो। वहाँ सगर- 
के चारों ओर, अनुपर्याय (--क्रमसे) मार्गपर घूमते हुए (मनुष्य), प्राकारमें अन्ततो विल्लीके 
निकलने भरकी भी संवि--विवर न पाये; उसको ऐसा हो--'जो कोई बे बढ्े प्राणी इस नगरगमें प्रवेश 
करते हैं; सभी इसी छारसे ०। ऐसे हो भन्ते ! मेंने धर्म-अन्वय जान लिया--'जो अतीतकाहमें 





* मिलाओ महापरिनिव्वाण-सुत्त १६ (पृष्ठ १२२ )। 
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अहंत्‌-सम्यक्‌-संवुद्ध हुए, वह सभी भगवान्‌ चित्तके भल, प्रज्ञाको दुबंढ करनेवाले पाँचों नौवरणोंको 
छोछ, चारों स्मृति-अत्थानोंमें चित्तकों सु्रतिष्ठितकर, सात वोध्यंगोंकी यथार्थ भावनाकर, 
सर्वेश्रेष् सम्यकू-संवोधिका अभि-संवोधन किये थे--/ । और भन्ते! अनागतमें भी जो अहंत- 
सम्यकू-संबुद्ध होंगे; वह सभी भगवान्‌ ०। भन्‍्ते | इस समय भगवान्‌ वहंत-सम्यक-संबुद्धने भी 
चित्तके उपक्लेश ० ।” 


२-बुद्धके उपदेशोंकी विशेषतायें 

१--भन्‍्ते ! एक वार में धर्म सुननेके लिये जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, तब मुझे भगवानूने 
अच्छे वुरेको विभक्त करके उत्तरोत्तर सुन्दर धर्मका उपदेश किया; जैसे जैसे भगवानूने मुझे अच्छे 
वुरेको विभक्तकर उत्तरोत्तर सुन्दर धर्मका उपदेश किया, वैसे वैसे उन धर्मोमेंसे कुछको जानकर उन 
धर्मोमें मेरी निष्ठा हुई; में शास्ताके प्रति वढ्ा प्रसन्न हुआ--भगवान्‌ सम्पक् सम्बुद्ध है, भगवात्‌का 
धर्म अच्छी तरह व्याख्यात है, भगवानका श्रावक-संघ सुमार्गारढ़ है। 

२--“भन्ते ! इससे भी और वढ़कर है; जो कि भगवान्‌ कुशछ धर्मों (-अच्छाइयों)का 
उपदेश करते हैं। (वे कुशल धर्म ये हैं) जैसे कि--चार स्मृति-प्रस्थान, चार सम्यकू-अ्रधान, चार ऋद्ठि- 
पाद, पाँच इच्दरिय, पाँच बल, सात वोध्यडग, आर्य अष्टागिहक मार्ग '। भन्‍्ते ! भिक्षु आज्वों 
(>चित्त-मलों )के क्षयसे आखव-रहित चेतोविमुक्ति (-चित्तकी मुत्रित) और प्रगाविमुक्ति (ज्ञान 
द्वारा मुक्ति)को इसी जन्ममें स्वयं जान और साक्षात्‌करके विहार करता है। भक्ते ! कुछ्वछ धर्मोमें 
यह सवसे वढ़कर है जिन्हें कि भगवान्‌ अशेष जाते हैं। अश्ेप जातनेवाले भगवानके लिये कुछ और 
ज्ञातव्य नहीं छूटा है; जिसे कि जानकर दूसरा श्रमण या ब्राह्मग भगवानसे कुशल धर्मोमें वढ़ जाये। 

३--.भन्‍्ते | इससे भी और बढ़कर है, जो कि भगवान्‌ आयतन प्रश्प्तियों (न्आयतनोंके 
व्याख्यान)का उपदेश करते हैँ। भन्‍्ते ! वाहर और भीतर मिलाकर हे आयतन हैं-- (१) चक्षु बौर 
रुप, (२) श्रोत्र और शब्द , (३) श्राण और गन्ध, (४) जिह्वा और रस, (५) काया और सं, 
(६) मत और धर्म । भन्‍्ते ! आयतनम्र्ञप्तिमें यह सवसे बढ़कर है, जिसे कि भगवान्‌ बशेप जानते हैं। 
अशेप जाननेवाले ० जिसे कि जानकर दूसरा श्रमण या ब्राह्मण भगवावूसे आयतन प्रज्ञप्तिमे वढ़ जाये। 

४-...भन्ते | इससे भी और वहुकर है जो कि भगवान्‌ प्राणियों गर्भ-प्रवेशके विपयर्म 


उपदेश करते है। भन्ते | प्राणियोंका गर्भमे प्रवेश चार प्कारसे होता है। भन्ते | कोई प्राणी (१) ते 


जानते हुए माताकी कोसमें प्रवेश करता है, न जानते हुए माताकी कोलमे व्ह्ता है जानते 
भन्‍्ते ! फिर, कोई प्राणी 


हुए माताकी कोख़से निकलता है। यह गर्भमें आनेका पहछा कार है। (२) ५ 
जातते हुए ० प्रवेश करता हैँ, न जानते हुए ० वहा "निकलता है। बह "हुवा 
(३) भन्ते ! फिर, कोई प्राणी जातते हुए ० प्रवेश करता हैं, वहा है, न जातते हुए निकलता हैं। 


है ते हें हुए ० प्रवेश करता है ० ०हरता ० 
यह ० तीसरा प्रकार है। (४) भन्‍्ते | फिर, कोई प्राणी जानते हुए ० प्रवे३ हैं ० वह 


निकलता है। यह ० चौथा प्रकार है। भच्ते ! यह अनुस्म गर्भवेश (केव्यक्यानों)मेंहं। ७ 
५--. "भत्ते ! इससे भी और वढ़कर है जो कि भगवात्‌ आदेशनाविधिका धर्मोपदेश करते हूं। 
522 ४ 


भन्‍्ते | चार प्रकारकी आदेशनाविधि हैं। (१) भन्‍्ते ! कोई विभित्त (२5400 400 की श # ५ 
करता है--सुम्हारा ऐसा मन है, तुम्हारा वैसा मर् है, तुम्हारा ऐसा वित्त है। वह यदि वहुत भी 
भादेव करता है, तो (भी वह) ठीक वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं। यह पहली आदिदनाविधि है। 





१ यही ३७ वोधिपाक्षिक धर्म है, ओर यहीं संक्षिप्त वौद्धधर्म है। 
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२) भन्‍्ते ! कोई बिना निमित्तहीके आदेश करता है। मनुप्यके, अमनुष्य (--देवता) के, या देवताओंके 
शब्दको सुनकर आदेश करता ह--तुम्हारा ऐसा मन ० । यह दूसरी आदेशनाविधि है। (३) भन्‍्ते ! फिर 


५ कू 


कोई न निमित्तते और न मनुप्य-अमनुष्यके शब्दको सुनकर आदेश करता है, वल्कि वितर्क और विचार 
समाधिमें आरूढके चित्तको अपने चित्तसे जान कर आदेश करता है--ऐसा भी तुम्हारा मन ०। 
यह तीसरी आदेशनाविधि है। (४) भन्‍्ते! फिर कोई ० न वितकंसे निकले शब्दको सुनकर आदेश 
करता है, वल्कि वितर्क विचार रहित समाधिमें स्थित हुए चित्तसे चित्तकी वात जान छेता है--आप 
(छोगों)के मानसिक संस्कार प्रणिहित (--एकाग्र) हैं, जिससे इस चित्तक वाद ही यह वितर्क होता 
हैं। यह चौथी आदेशनाविधि है।०। 

६--- भन्ते ! इससे भी और वढ़कर है जो कि भगवान्‌ दर्शनसमापत्तिके विपयमें धर्मोपदेश 
करते हैं। भन्ते ! चार प्रकारकी दर्शन-समापत्तियाँ हैं। (१) भन्ते | कोई श्रमण या ब्राह्मण, उद्योग 
प्रधान, जनुगोंग, अनू-आलूस्य (--अ-प्रमाद), ठीक मनोयोगके साथ वैसी चित्त-एकाग्रता 
(>-समाधि)को प्राप्त होता है, जैसी चित्त-एकाग्रतासे कि उस एकाग्र (>न्समाहित) चित्तमें तलवेसे 
ऊपर, शिरसे नीचे, और चमढ्ा मेँढे इस दशरीर॒कों नाना प्रकारकी गन्दगीसे भरा पाता है--इस 
शरीरमें हें--केश, रोम, नख, दन्त, चरम, मांस, स्नायू, हड्डी, मज्जा, वृकक, हृदय, यकृत, क्लोमक, 
प्लीहा, फुफ्फुस, बात, पतली आँत, उदरस्थ (वस्तुयें), पाखाना, पित्त, कफ, पीष, लोहूं, 
पसीना, भेद (>-वर), आँसू, वसा (--चर्वी)) छार, नासामछ, लसिका(--शरीरके 
जोंढोंमें स्थित तरह द्रव्य) और मूत्र। यह पहली दरन-समापत्ति हैं। (२) भन्‍ते! 
फिर, कोई ० उस एकाग्र चित्तमें० तलवेसे ऊपर ० इस शरीरकों गन्दगी ० केश, रोम ०। 
पुरुपके भीतर केवल चमत्ठा, मांस, खून और हड्डी देखता है। यह दूसरी दर्शसमापत्ति है। (३) भन्ते ! 
फिर, कोई ० उस एकाग्र चित्तमें ० पुरुषके भीतर ० | इस छोक और परलोकमों अ-खंडित, इस लोकमें 
प्रतिष्ठित और परलोकरमे भी प्रतिष्ठित पुरुषक विज्ञान-स्नोत (--भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काहोंमें 
बहती जीवनथारा)को जान लेता है। यह तीसरी दर्शनसमापत्ति है। (४) भन्‍्ते ! फिर कोई ० उस 
एकाग्र चित्तमें ०४० इस छोकम अगप्रतिप्ठित और परलोकमें अग्रतिप्ठित पुरुषके विज्ञान-ल्लोत ० अ- 
खंडित। यह चौथी ०। 

७-- भन्ते ! इससे भी और बढ़कर है कि भगवान्‌ पुद्गलप्रज्ञप्ति विषयक धर्मोपदेश करते 
हैं। भन्ते ! पुदूगल (--युरुष) सात प्रकारक होते हँ-- ( १) रूपसमापत्ति और अरूप समापत्ति दोनों 
भागोंने विमुक्त (२) प्रज्ञा-विमृक्त (३) कायसाक्षी (४) दृष्टिप्राप्त (५) श्रद्धाविमुक्त (६) 
धर्मानुसारी, (७) श्रद्धानुसारी। भन्ते ! इसके ०। 

८-- भत्ते ! इससे भी और बढ़कर है जो कि भगवान्‌ प्रधानोंके विपयमें धर्मोपदेश करते हैं। 
ने! सम्ब्ोधि (-परमजान)के सात अछग हैं (१) स्मृति-सम्बोब्यक्ग (२) धर्मविचय-सम्बोध्यछग 


मर 
(३) वी 
(७) 


शी 


वध 


वीर्ब-सम्बोध्यक्षग (४) प्रीति-सम्बोध्यक्षण (५) प्रश्नव्वि-सम्बोध्यक्षण (६) समाधि-सम्बोध्यकग 


७) उपेक्षा-सम्बोध्यक्रग | भन्‍्ते ! इसके ०। 

ह 55 मत । इससे भी बढ़कर है, जो कि भगवान्‌ प्रतिपदा (>न्मार्ग) के विपयमें धर्मोपदेश 
करने हैं। अन्त: प्रतिपदा चार हैं। (१) दुःश्ाप्रतिपदा दन्‍्वाभिज्ञा, (२) दुःखाप्रतिपदा क्षिप्राभिजा, 
| ३) सूखाग्रतिपदा-दन्बाभिन्ना, (४) सुखाप्रतिपदा कित्राभिज्ञा। भन्‍्ते ! जो यह दुःखाप्रतिपदा दन्‍्वाभिज्ञा 
£ वह दीनों प्रकारने हीन समझी जाती है--दुःख (-सब) होनेके कारण और दन्व (--थीमी) होनेके 
कारण। नन्‍्ते! जो यह दुःखाप्रतिपदा क्षिप्राभिजा है, वह दुःख (-मय) होनेसे हीन समझी जाती है। 
नन्ते : जो सुसाग्रतिपदा दन्धाभिजा है, वह दन्‍्धा (--थीमी) होनेके कारण हीन समझी जाती है। 
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भन्ते ! जो यह सुखाप्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञा है वह दोनों प्रकारसे अच्छी समझी जाती है, सुख (मय) होनेके 
कारण ओर क्षिप्र (<्शीघ्र) होतेके कारण। भन्‍्ते | इसके ०। 

१०-- भत्ते ! इससे भी बढ़कर है, जो कि भगवान्‌ भत्स-समाचार (--वाचिक आचरण) के 
विपयमें धर्मोपदेश करते है। भच्ते | कोई (भिक्षु) जीत जानेकी इच्छासे न ज्यूठ बोलता है, व छछाई 
लगानेवाली वात कहता है, व चुगली खाता है और न वैरकी बातें करता है। प्रज्ञापुबंक सोच समझकर 
हृदबछगम करने योग्य समयोचित वात बोलता है। भन्‍्ते ! इसके ०। 

११-- भत्ते | इससे भी बढ़कर है, जो कि भगवान्‌ पुरुषके ज्ञीर-समाचार (--शील संबंधी 
आचरण)के विषयमें धर्मोपदेश करते हैं। भन्‍्ते ! कोई भिक्षु सच्ची श्रद्धावाला होता है; न पाखंडी, 
ते बकवादी, न नैमित्तिक न निष्प्रेपिक न छाभसे काभ पानेकी इच्छावाला होता है; इक्दियोंमे 
संयम रखनेवाला, मात्रासे भोजन करनेवाला, समान आचरण करनेवाला, जागरणमें तत्पर, आल्स्पसे 
रहित, वीर्यवान्‌, ध्यानपरायण, स्मृतिमान्‌, कल्याणी प्रतिभावाछा, अच्छी ग्रतिवाला, धृतिमान्‌, 
(और) मतिमान्‌ होता है। सांसारिक भोगोंमें लिप्त न हो, स्मृति और प्न्ञासे युक्त होता है। 
भन्ते ! इसके ०। 

१९--भन्ते | इससे भी बढ़कर है जो कि भगवान्‌ अनुशासवविधि-विषयक धर्मोपदेश करते 
हैं। भन्ते ! अनुश्ञासनविधि चार प्रकारकी होती हैं--(१) भन्ते ! भगवान्‌ अच्छी तरह मन छगाकर 
दूसरे मनुष्योंके भीतरकी बात जान छेते हैं--यह मनुष्य किसके अनुसार आचरण करता, तीन संयोजनों 

(सांसारिक बन्धनों)के क्षयसे मार्गसे च्यूत न होनेवाला हो, दुढ़तापूर्वक सम्बोधिपरायण लोत-आपतन्न 
होगा। (२) भन्‍्ते! भगवान्‌ ० भीतरकी वात जान लेते हैं--यह मनुष्य ० तीन संयोजनोंकी क्षयसे, 
राग, ेप और मोहके दुर्व हो जानेंसे सक्ृदागामी होगा, और एक ही वार इस लोकमें आकर अपने 
दुःखोंका अन्त करेगा। (३) भन्‍्ते ! भगवान्‌ ० जान छेते हैं--यह मनुष्य ० पाँच इसी संसारम 
फँसाकर रखनेवाले वन्धनों (अवरभागीय संयोजनों )के कट जानेसे औपपातिक (-देवता) होगा 
उस छोकसे फिर कभी नहीं छौटेगा (-अनागामी)। (४) भत्ते ! भगवान्‌ ० जान छेते हैं--यह 
मनुष्य ० आखवोंके क्षय-हो जानेंसे आख़व-रहित चेत्ो-विमुकिति, प्रगाविभुक्तिको यहीं जानकर, 
साक्षातूकर विहार करेगा (+अहँत्‌ होगा)। भन्ते ! इसके ०। कह 
१३--भन्ते ! इससे भी वढ़कर है, जो कि भगवान्‌ परपुद्यरूविमुक्षिज्ञानके विपवर्मे 
धर्मोपदेश करते हैं। भन्‍्ते ! भगवान्‌ ० जान छेते हैं-“यह मनुष्य ० लोतआपन्न ० सक्ृदागामी ० 
अनागामी ० चेतोविमुक्ति और प्रज्ञा-विमुक्तिको यहीं जान और साक्षात्‌कर विहार करेगा 
(>अहँत्‌ होगा) । कम 
१४--भन्ते ! इससे भी वढ़कर है, जो कि भगवान्‌ शाइवत-दादोंके विपय्म श॒करतें 
हैं। भन्‍्ते ! ज्ञाश्वतवाद तीन है--( १) भन्‍्ते ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ९ छ ञ्च समाधिको त्राप्त हक 
है जिससे एकाग्र चित्त होनेपर अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंकी स्मरण करता है-गैसे, एक जन्म ० । 
वह ऐसा कहता है--मैं अतीत और अनागत काछकी बातें भी जानता हूँ; छोकका सँवर्त आर 
होगा विवते (-आदुर्भाव) होगा। आता और छोक शाववत, वस्यन्दूपा दा का ब 
(नाना योनियोंगें) दौहत है; फिखे हैं, मरते हैं; उन होते है। उनका ही है एक सब ०; 
पहला शाइवतवाद है। (२) भत्ते ! फिर, कोई ० एकाग्र चित्त होनेपर » मत है। यह 
वह ऐसा कहता--में अत्तीत और अनागत कालकी वात जानता हूँ ०। जात्मा और लोक गाइवत हैं। यह 
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दूसरा शाइवतवाद है। (३) भन्‍्ते ! फिर कोई ० स्मरण करता है-० दस संव्तें-विवर्त ०। वह ऐसा 
कहता है--में अतीत और अनागतकी वातें जानता हूँ। आत्मा और छोक शाश्वत है ० | यह तीसरा 
शाइवतवाद है। भन्‍ते | इसके ० | 

१५-- भन्ते ! इससे भी वढ़कर है, जो कि भगवान्‌ पुववेजन्मानुस्सृतिज्ञान (-ूवें जन्मके स्मरण) 
के विपयमें धर्मोपदेश करते हैँ। भन्‍्ते ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ० एकाग्र चित्त होनेपर ० स्मरण 
करता है--एक जन्म ०, अनेक संवर्तकल्प, अनेक विवर्तेकल्प, अनेक संवर्त-विवर्त कल्प। भन्ते ! ऐसे 
देव हैं जिनकी आयुको न कोई गिन सकता है और न कह सकता है, किन्तु सरूप योनिमें या अरूप योनिमें; 
संज्ञावाले होकर या संज्ञाके विना, या नैवसंज्ञा-तासंज्ञा होकर जिस जिस आत्म-भाव (>शरीर) में वे 
पहले रह चुके हैँ, उन अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंकी आकार और नामके साथ स्मरण करते हैं। 
भन्‍्ते ! इसके ०। 

१६-- भन्ते ! इससे भी वढ़कर है, जो कि भगवान्‌ सत्वोंके जन्म-मरणके ज्ञानके विपयमें 
धर्मोपदेश करते हैं। भन्ते ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ० एकाग्र चित्त होनेपर अलौकिक विशुद्ध दिव्य 
चक्षुसे मरते, जनमते, अच्छे, बुरे, सुन्दर, कुरूप, अच्छी गतिको प्राप्त, बुरी गतिको प्राप्त सत्वोंको देखता 
है। तथा ० अपने कर्मानुसार गतिको प्राप्त सत्वोंको जान लेता है--ये सत्व कायिक दुराचारसे युक्त 
थे। ये मरनेके वाद ० दुर्गतिको प्राप्त होंगे ।--ये सत्व कायिक सदाचारतसे युक्त हैं। ये मरनेके बाद ० 
सुगतिको प्राप्त होंगे। इस प्रकार अछौकिक विद्युद्ध दिव्य चक्षुसे ० सत्वोंको देखता है। मरते, जनमते 
० सत्वोंको जात लेता है। भन्‍्ते ! इसके अछावे ०। 


१७--भन्ते ! इससे भी वढ़कर है, जो कि भगवान्‌ ऋद्धिविध (+-दिव्यशक्ति)के विषयमें 
धर्मोपदेश करते हैं। भन्‍्ते ! ऋद्धिविध दो प्रकारकी हैं। भन्‍्ते ! जो आखवन-युकत और उपाधि-युवत 
ऋद्धियाँ हैं, वह अच्छी नहीं कही जातीं। भन्‍्ते ! जो आस्रव-रहित और उपाधि-रहित ऋद्धियाँ हैं, 

वह अच्छी कही जाती हैं। (१) भन्‍्ते ! वह कौनसी उपाधि-युक्त और आखव-युक्‍त ऋद्धियाँ हैं, जो 
अच्छी नहीं कही जाती (--- 

ऋ द्धि याँ--“वह इस प्रकारके एकाग्र, शुद्ध० चित्तको पाकर अनेक प्रकारकी ऋड्धिकी प्राप्तिके 
लिये चित्तको छुग्ाता है। वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको प्राप्त करता है--एक होकर बहुत होता है, 
वहुत होकर एक होता है, प्रकट होता है। अन्तर्धान होता है। दीवारके आरपार, प्राकारके आरपार और 
पर्वततके आरपार विना टकराये चला जाता है, मानों आकाझमें (जा रहा हो) । पृथिवीमें गोते लगाता 
हैं मानो जलमें (लगा रहा हो) | जलके तरूपर भी चलता है जैसे कि पृथिवीक तछूपर। आकाशमें भी 
पाल्‍थी मारे हुए उतता है, जैसे पक्षी (उछ रहा हो) ; महातेजस्वी सूरज और चाँदकों भी हाथसे छ्ता है, 
और मल्ता है, ब्रह्मलोक तक अपने शरी रसे वच्ममें किये रहता है। 

“मच्ते ! यह ऋद्धि आख्रव-युक्‍त आधि-युक्‍त है, जो कि अच्छी नहीं कही जाती । (२) भन्‍्ते ! 
वह कौन सी आखव-रहित और उपाधि-रहति ऋडद्धि है, जो कि अच्छी कही जाती है ?--भन्ते ! यदि 
भिक्ु चाहता है--अतिकलमें, अप्रतिकूछ स्याछ रख विहार कहूँ” तो वह अप्रतिकूछ स्याल रख 
विहार करता है। यदि वह चाहता है--अग्रतिकूलमें प्रतिकूल ख्याल रख विहार करूँ” तो वह प्रति- 
कूछ ख्याल रख विहार करता है । यदि वह चाहता है-- प्रतिकूल और अप्रतिकूलमें अग्रतिकुल ख्याल 
रख विहार कहूँ, तो ० (वह वैसा ही करता है)। यदि वह चाहता है--- प्रतिकूल और अप्रतिकूलमें 
अतिकूल ख्याल रख (+नसंज्ञावाला हो)कर विहार कहूँ, तो ० (वह बैसा ही करता है) | यदि वह 
उाहता हैं“ श्रतिकूछ और अग्रतिकूछ दोनोंका स्याल न कर स्मृतिमान्‌ और सावधान हो उपेक्षा भावसे 
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विहार करूँ, तो स्मृतिमान्‌ और सावधान हो उपेक्षा भावसे ही विहार करता है। भत्ते ! यह ऋद्धि 
भआालवरहित और उपाधि-रहित होनेसे अच्छी समझी जाती है । 

१८-- भक्ते | इसके ०। उसे भगवान्‌ बशेप जानते हैं। आपको ० जानने के लिये कुछ वचा 
नहीं है, जिसे जानकर कि दूसरे श्रमण या ब्राह्मण ऋद्धिविध( ज-दिव्यशक्ति) में आपसे वढ़ जायें। 

“भन्ते ! वीर्यवान्‌, दृढ़, पुरुपोचित स्थिरतासे युक्त, पुरुषोचित वीयंसे युक्त, पुरुषोचित परा- 
ऋमसे युक्त, श्रद्धायक्त महापुरुष कुलपुत्रके लिये जो प्राप्तव्य है, उसे आपने प्राप्तकर लिया है। भस्‍्ते ! 
भगवान्‌ न तो हीन, ग्राम्य, अज्ञ लोगोंके करने छायक, अनाय और अनर्थंक सांसारिक सुखविलासमें पढे 
हैं, और न आप दुःख, अताय और अनर्थक आत्मकलमथानूयोगर्में (-शरीरको नाना प्रकारकी तपस्पासे 
कष्ट देना) युक्त हें, इसी लोकमें सुख देनेवाले चार आधिचेतसिक (--चिक्तसंवंधी) ध्यानोंकों भगवान्‌ 
इच्छानुसार सुखपूर्वक बहुत प्राप्त करते हैं। 

“भन्ते ! यदि मुझे ऐसा पूछें--आवृस सारिपुत्र ! क्या अतीत कालमें कोई श्रमण या ब्राह्मण 
सम्बोधिमें भगवानसे बढ़कर था? ० भन्‍्ते ! में उत्तर दूगा--वहीं'। ० क्या अनागत कालमें० 
होगा ? ० में उत्तर दूँगा--नहीं । क्या अभी कोई ० है ?० मे उत्तर दुंगा--नहीं'। 

“भन्ते | यदि मुझे ऐसा पूछें--आवुस सारिपुत्र ! क्या अतीत कालमें कोई श्रमण या ब्राह्मण 
सम्बोधिमें भगवान्‌के सदृश था ? ० में उत्तर दूँगा--नहीं। ० क्या अनागत कालमें कोई ० होगा ? 
० नहीं'। ० क्या अभी कोई ० है ? ० नहीं। 

“भन्‍्ते ! यदि मुझे कोई ऐसा पूछे--क्या आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ! (भगवान्‌) कुंछको जानते 
हैं और कुछको नहीं जानते ? ऐसा पूछे जानेपर, भत्ते ! में यह उत्तर दूँगा--आवुस ! भगवान्‌के मुँहसे 
मैंने ऐसा सुना है, भगवानके मुँहसे जाना है ।--अतीत काल में जो अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध थे, वे सम्बोधियें 
मेरे वरावर थे।' आवुस ! भगवानके मुँहसे मेने ऐसा सुना है० । अनागतमें ० होंगे। ० ऐसा सुना है० । एक 
ही लोकधातुर्में एक ही समय एक साथ दो अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध नहीं हो सकते हैं। ऐसा सम्भव नहीं है।' 

“भत्ते ! किसीके पूछनेपर यदि में ऐसा उत्तर दूँ तो भगवानूके विषयमें मेरा कहना ठीक तो 
होगा, भगवान्‌के विपयमें कोई झूठी निन्‍्दा तो नहीं होगी, यह कथन धर्मानुकूछ तो होगा ! ह 

“सारिपुत्र ! ० किसीके पूछनेपर यदि तुम ऐसा उत्तर दो, तो ० यह कथन धर्मानुकूल ही होगा ० । 


२-बुदमें अमिसान शुन्यता 


ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ उदायीते भगवानूसे कहा-- भन्ते ! आदइचर्य है ० तथागतकी अल्पे- 
जता, संतोष, निर्मेलचित्तताको, कि तथागत इस प्रकारकी वी ऋद्धिवाले होते भी, इस प्रकार महानु- 
भाव होते भी, अपनेको.प्रकट नहीं करते। भन्‍्ते ! यदि इनमेंसे एक वातको भी दूसरे मतवाले साधु अपनेमें 
पावें तो उसीको लेकर वे पताका उछााते फिरें।भन्ते ! आइचय है ० ।” 

“उदायि ! देखो--तथागतकी अल्पेच्छता ० कि अपनेको प्रकट नहीं करते। यदि इनमेंसे एक 
भी बात०को लेकर वे पताका उछाते फिरें। उदायि ! देखों।” शा 

तव भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको सम्बोधित किया-- सारिपृत्र | तो तुम ! भिक्षु- 
भिक्षुणियोंको, उपासक-उपासिकाओंको यह धर्मपर्याय (+-वर्मोपदेश) कहते रहो। सारिपुत्र | जिन 
अज्ञोंकोी सन्देह होगा--तथागतमें कांक्षा--विमति ( रसंदेह) होगी, वह दूर हो जायेगी। गा 

इस प्रकार आयुष्मान्‌ सारिषुत्नने भगवानके सम्मुख अपने सम्प्रसाद (--भ्षद्धा)कों प्रकंट किया। 
इसलिये इस उपदेशका नाम सस्पस्ादनिय पक्ा। 


न्‍सन्‍न्‍लनमकमक----मननानानती 


२६-पासादिक-सुत्त (३६) 


१--तीर्थंकर महावीरके मरनेपर अनुयायियोंमें विवाद। २--विवादके कारण--गुरु और 
धर्मकी अयोग्गता । ३--योग्य गुर और धर्मे। ४--बुद्धके उपदिष्ट धर्में। 
५--बुद्ध चचनकी कसौटी । ६--वुद्ध-धर्म चित्तको शुद्धिके लिये है । 
७--अनुचित उचित आरामपसन्दी । ८--भिक्षु बुद्धघमंपर आरूढ़ । 
९--बुद्ध कालवादी यथार्थवादी। १०--अव्याकृत और व्याकृत बातें । 
११--मपूर्वाच्त और अपरास्त दर्शन। १२१--हमृति प्रस्थान। 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्य (देश) में वेधठ््या तामक शाक्योंके आम्रवन- 
प्रासादमें विहार कर रहे थे। 


१-तीथंकर महावीरके मरनेपर अनुयायियोंमें विवाद 

उस समय निगण्ठ नाथपुत्त (--तीर्थकर महावीर)की पावामें हालहीमें मृत्यु हुई थी। उनके 
मरनेपर निगण्ठोंमें फूट हो गई थी, दो पक्ष हो गये थे, लकाई चल रही थी, कलह हो रहा था। वे लोग 
एक दूसरेको वचन-रूपी वाणोंसे बेधते हुए विवाद करते थे--तुम इस धर्मेविनय (>-धर्म)को नहीं 
जानते में इस धर्मविनयकों जानता हूँ। तुम भला इस धर्मंविनयकों क्या जानोंगे? तुम मिथ्या- 
प्रतिपन्न हो (->तुम्हारा समझना गलत है); में सम्यक्‌-अतिपन्न हूँ। मेरा कहना सार्थक है और 
तुम्हारा कहना निरर्थक। जो (वात) पहले कहनी चाहिये थी वह तुमने पीछे कही, और जो पीछे 
कहनी चाहिये थी, वह तुमने पहले कही। तुम्हारा वाद बिना विचारका उल्टा हैं। तुमने वाद रोपा, 
तुम निग्नह-स्थानमें आ गये। इस आक्षेपसे वचनेके लिये यत्न करो, यदि शक्ति है तो इसे सुलझाओ | 
मानों निगण्ठोंमें युद्ध (वध) हो रहा था। 

निगण्ठ नाथपुत्तके जो इवेत-वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य थे, वे भी निगण्ठके वैसे दुराख्यात 
(+डीकसे न कहे गये), दुष्प्रवेदित (--ठीकसे न साक्षात्कार किये गये), अ-नैर्याणिक (>्पार न लगाने- 
वाले), अनू-उपशम-संवर्ततिक (--त-शान्तिगामी), अ-सम्यक्‌-संवुद्ध-्रवेदित (+-किसी वुद्ध द्वारा न 
साक्षात्‌ किया गया), प्रतिष्ठा (-नींव)-रहितः-भिन्न-स्तूप, आश्रय-रहित धर्ममें अन्यमनस्क हो खिन्न 
और विरकक्‍त हो रहे थे। 

तव, चुन्द समणुद्देस पावामें वर्षावास कर जहाँ सासमगराम' था और जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द 
थे वहाँ गये। ० बैठ गये। ० बोढे--“भन्ते ! निगण्ठ नाथपुत्तकी अभी हालमें पावामें मृत्यु हुई है। 
उनके मरनेपर निगण्ठोंमें फूट०।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्द वोले---'आवुस चुन्द ! यह कथा भेंट रूप है। आओ आवुस 
चुन्द ! जहाँ भगवान्‌ हैं वहाँ चलें। चलकर यह वात भगवानूसे कहें ।” 





१ रि सामंगासः नसुत्त 
भलाओ सामगाम-सुत्त १०४ (सज््िम-निकाय, पृष्ठ ४४१)। 
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“बहुत अच्छा” कह चुन्दने० उत्तर दिया । 
तत आयुष्मान्‌ आनन्द और चुन्द ० श्रमणोदंश जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। ० एक ओर बैठे 
भयुष्मान्‌ जानन्द वोले--“भन्ते ! चुन्द « ऐसा कहता है---'निग्ठ ० पावामें ०! ” 


२-विवाद के लक्षण 

(-“अयोग्य गुर चुद! जहाँ शास्ता (+-णुरु) सम्पक्‌ सम्बुद्ध नहीं होता, घर दुराज्यात 
होता हैँ ० और उस घर्ममें शिष्य ( *भावक) वर्मानुसार मार्गाहड़ होकर नही विहार करते, न सामीचि 
(-टीक मार्ग ) पर आारुढ़ होते, और न धर्मानुप्तार चलनेवाले होते हैं। वहाँ धास्ताकी भी निन्‍्दा होती 
हैं, उस धर्मसे ० उस धर्मकों छोछ़कर चढते हो,' धर्मकी भी निन्‍दा होती हैँ। इस प्रकार शिष्य प्रशंसनीय 
हैं, जो ऐसे भ्रावकको ऐसा कहें--आओ, आयुष्मान्‌ (अपने  गुर्के उपदेश--प्रशञप्तिके अनुसार धर्मपर 
आरके हो।' तो जो उसे कहता है, जिसे कहता है और जो कहनेपर वैसा कहता हू, वह सभी बहुत 
पाप करतेहूँ। सो किस हेतु ? चुन्द ! दुराश्यात धर्म०में ऐसा ही होता है। 

२--अयोग्य धर्म---“चुन्द ! शास्ता असम्पक्‌ सम्बुद्ध धर्म दुरात्यात ०, और यदि श्रावक उस 
धर्ममें घमनिसार मार्गारढ़० होकर विहार करता हो, तो उसे ऐसा फहना चाहिये--आवुस ! तुर्हें 
अलाभ हैं, दुर्लाम है। शास्ता असम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं, धर्म दुराख्यात० है, और तुम वैसे धर्ममें मार्ग हढु० हो।' 

“बुद्ध ! ऐसी हालतमें शास्ता भी नित्य, धर्म भी निन्‍्य और श्वावक भी वैसा ही निन्‍्य है। 
चुन्द ! जो इस प्रकारके श्रावककों ऐसा कहें--आप ज्ञामसम्पन्न और ज्ञानानुकूछ आचरण करनेवाले 
हैं---तो जो प्रश्नंस्ा करता है, जिसकी प्रशंसा करता है, और जो प्रश॑ंसित होकर अधिकाधिक उसी 
ओर उत्साहित होता है; वह सभी बहुत पाप करते हैं। सो किस हेतु ? चुन्द! दुराष्यात धर्मे- 
विनय«में ऐसा ही होता है। 

३-योग्य शुरु ओर धर्म 

(--अथन्य शिष्य--“चुन्द ! जहाँ शास्ता सम्यक्‌ सम्बुद्ध हो, धर्म स्वास्यात (--भच्छी तरह 
कहा गया), सुप्रवेदित--तै्य णिक (>व्मुक्तिकी ओर ले जानेवार), शान्ति देनेवाला, तथा सम्यकृ- 
सम्बुद्ध-प्रवेदित हो, और उस धर्ममें श्रावक धर्मातुसार मार्गादढ़ नहीं हो, तो उसे ऐसा कहना 
चाहिये--आवुस ! तुम्हें चछ्ा अलाभ है, वढा दुर्लाम है, तुम्हारे गास्ता पम्पहष सम्बुद है, वर्ग 
साब्यात ० हैं और तुम उस घर्ममें धर्मानुसार मार्गाहढ ० नहीं हो।' चुन्द ! ऐसी अवस्थामें चास्ता 
भी प्रणंसनीय हैँ, धर्म भी प्रशंसनीय है और श्रावक ही उस प्रकार निन्‍्ध है। चुन्द! जो उस प्रकारके 
श्रावकको ऐसा कहे--आप वैसा ही करें, जैसा आपके शञास्ता ०--तो जो कहता है ० सभी बहुत पुष्य 
करते हूँ। सो किस हेतु ? चुन्द ! स्वास्थात ० धर्म ऐसा ही होता है। 

२--पन्य शिष्य--“चुन्द ! श्वास्ता सम्यक सम्बुद्ध हो, धर्म स्वास्यात ० हो, और श्रावक 
उस ब्ममें धर्मानुसार मार्गारढ ० हो। उसे ऐसा कहता चाहिये-- आवुस ! में लाभ हैं, तुम्हारा छाभ 
वा सुन्दर हैं, (जो) तुम्हारे शास्ता सम्यक्‌ सम्बुद्ध है, धर्म स्वाल्यात ० हैं, और तुम भी उच्त 8 
धर्मानुतार मार्गोरूढ ० हो।' चुन्द ! ऐसी अवस्थामे शास्ता भी प्रशंसनीय है, धर्म भी अरंसतीय है, और 
धावक भी उसी तरह प्रशंसनीय है । चुन्द ! जो इस प्रकारके श्रावकंकी ऐसा कह-- भाप ज्ञानपतिपत्न 
ह->श्ञानानुकूछ आचरण करते हैं'----तो जो प्रशंसा करता हूँ. ० वह सभी बहुत पुष्य करते हैं। सो किस 
हेतु ? चुन्द | स्वाख्यात धर्मविनय०में ऐसा ही होता हैं। गा हे 

३--पुरुकी क्षोचनीय मृत्यु--चुन्द ! जहाँ अहंत्‌ सम्पक्‌ सम्बद्ध शास्ता लोकम उततन्न हुए हो, 
धर्म भी स्वास्थात ०, (किन्तु) श्रावकोंने सद्धमंको नहीं गा लिये शुद्ध, पुर्ण बरहमचर्य 3 
भाविष्कृत्त सरल, सुज्ञेय, युक्तिसंगत नहीं किया गया; देव-मनुष्योंमें अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हुआ; और 
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इसी बीच उनके शास्ता अत्तर्धान हो गये। चुन्द ! इस प्रकार शास्ताकी मृत्यु श्रावकोंके लिये शोचनीय 
होती है। तो क्यों ? हम छोगोंक अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध शास्ता लोकमें उत्पन्न हुए धर्म भी स्वास्थात ०, 
किन्तु हम लोगोंने इस सद्धमेका अर्थ नहीं समझा, और हमारे लिये कह्मचर्ये भी आविष्कृत ० नहीं ०। 
जब ऐसे शास्ताका अन्तर्वान होता है, जव ऐसे शात्त्ताकी मृत्यु होती है, तो शोच-वीय होती है। 

४--पुरुकी अशोचनोय मृत्यु-- चुन्द ! छोकमे अहंत्‌ ० शास्ता, धर्म स्वास्थात ० और 
श्रावकोंको सद््म समझाया गया होता है; उनके लिये ब्रह्मचर्य ० आविष्क्ृत होता हैं। उस समय उनका 
शास्ता जन्तर्वान हो जाता है। चुन्द ! इस प्रकारके ज्ञास्ताकी मृत्यु शोचनीय नहीं होती। तो किस 
हेतु ? हम छोगोंके अहँत्‌ ० शास्ता छोकमें उत्तन्न हुए, धर्म स्वास्यात ० और हम छोग भी ० अर्थ 
समझे। ० हम लोगोंके शास्ताका अन्तर्वान हो गया'। चुन्द ! झोचनीय नहीं है। 

५--अपूर्णसंन्यास--चुन्द | ब्रह्मचर्य इन अंगोंसे बुक्त होता है, किन्तु शास्ता स्थविर, वृद्ध, 
विरप्रत्नजित, अनुभवी, वय-आप्त नहीं होते, तो इस प्रकार वह ब्रह्मचये इस अछ्यसे अ-पूर्ण होता है। 
चुन्द ! जब ब्रह्मचर्य इन अकगोंसे युक्त होता है, और ज्ञास्ता स्वविर ० होते हूँ, तव वह ब्रह्मचर्य उस 
अह्से भी पूरा होता है। 

“जुल्द ! ब्रह्मच॒यं उन अुगोंसे भी बृक्त होता है, शास्ता भी स्थविर ० होते हैं, किन्तु उनके 
रक्तज्ञ (-धर्मानुरायी) स्थविर भिक्षु-आवक (--भिक्षु शिष्य) व्यक्त, विनीत, विज्यारद, योगश्षेम- 
प्राप्त (--मुक्त) सद्धर्म कथनमें समय, दूसरे पक्षके किये गये आक्षेप (>न्वाद)को धर्मानुकूल अच्छी तरह 
समझाकर यूक्तिसहित धर्म-देशना करनेमें समय नहीं होते; तो वह भी ब्रह्मचये उस अछगसे अपूर्ण होता 
है। चुन्द ! जब इन अजयगोंसे बरह्मचर्य पूर्ण होता है, शास्ता भी स्थविर ०, और उनके ० स्वविर भिक्षु- 
श्लावक भी व्यक्त ० इस प्रकारका ब्रह्मचर्य उस अछगसे भी पूर्ण होता हैं। 

“चुन्द | इन अडयगोंसे युक्त ब्रह्मचर्य हो, शास्ता स्थविर ०,० भिक्षु-आवक व्यक्त ,० 
किन्तु वहाँ मध्यम (वयस्क) भिक्षु-आ्ावक व्यक्त नहीं ० मध्यम भिक्षु श्रावक व्यक्त ० नये भिक्षु-आवक्ष 
व्यक्त नहीं ० नये भि्षु-धावक व्यक्त ० | ० स्थविर ०, ० मध्यम ०, ० नई भिक्षुणी व्यक्त नहीं ०) 

/० उनके गृहस्थ इवेतवस्त्रधारी ब्रह्मचारी उपासक-श्रावक (+र्गृहत्त्य शिष्य) नहीं ० । ० 
कामभोगी उपासक श्रावक, व्यक्त ० नहीं ०, कामभोगी हैं; ० ब्रह्मचारिणी उपासिका व्यक्त नहीं, ०। 
ब्रह्मचारिणी है; कामभोगिनी उपासिका ० नहीं ०। 

४७ ब्रह्मचर्य०देव और मनुष्योंमें सुप्रकाशित, समृद्ध, उन्नत, विस्तारित, असिद्ध, और 
विज्ञाल (>पूथुभूत) नहीं होता ०। ० ब्रह्मचय ० विशाल होता है। इस प्रकार वह ब्रह्मचयें उस 
अछगसे अपूर्ण होता है, छाभ और यश नहीं पाता। 

६--पूर्ण संन्यास--/चुल्द ! जब द्ह्मचर्य इन अड्गोंसे युक्त होता है--शास्ता स्थविर ० होते 
हैं। स्थविर भिश्षु-आवक व्यक्त ०, मध्यम भिक्षु-शावक ०,वये भिक्षु-आवक व्यक्त ०, स्थविर ० मध्यम 

० नई भिक्षुणी-आ्राविका व्यक्त ०, ब्रह्मचारी उपासक ग्रृहस्थ ०, कामभोगी उपासक ०, ० ब्रह्मचारिणी 
उपातिका ०--तो ब्रह्मचयं समृद्ध, उन्नत ० होता हैं। इस प्रकार उस अछगसे परिपूर्ण बह्मचये, लाम 
और बच्कको पाता हैं। 

“चुन्द ! इस समयमें छोकमें जहँत्‌ सम्बक्‌ सम्बुद्ध शास्ता उत्पन्न हुआ हूँ, धर्म स्वाल्यात ० 
और मेरे श्रावक सद्ध्मके अर्थको समझे, हैं उनका ब्रह्मचये ० बिलकुल पूर्ण हैं । 

चुन्द मेँ अस्ता ० स्थविर ०। मेरे स्थविर भिक्षु-आवक व्यवत्त, विनीत, विश्ञारद ०; 
मध्यम भिक्षु-न्ञावक भी व्यक्त ०; नये सिक्षु-आ्रावक भी व्यकत ० हूँ। चुन्द ! स्थविर भिक्षुणी-आ्विका, 

मब्यम भिल्षुणी-धाविका और नई भिक्षणी-श्राविका भी व्यक्त ० चुन्द ! मेरे उपासक-प्लावक ० ब्रह्मचारी, 
कामभोत्री हूँ, उपासिका श्वाविका ब्रह्मचारिणी कामभोबधिनी ०। 
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“चुन्द ! मेरा यह ब्रह्मचर्य समृद्ध उन्नत, विस्तारित, प्रसिद्ध, विशाक् और देव भनुष्योंमें 
सुप्रकाशित हैं। चुन्द ! आज जितने शास्ता लोकमें उत्पन्न हुए हैं उनमें में किसी एकको भी नहीं देखता 
हैं, जो मेरे जैसा लाभ और यश्ञ पानेवाले हों। चुन्द ! आज तक लोकमें जितने संध या गण उत्पन्न हुए 
हैं, उनमें एक संघको भी नहीं देखता हूँ जिसने मेरे भिक्षसंघके समान छाभ और यज्ञ पाया हो। चुन्द ! 
जिसके वारेमे अच्छी तरह कहनेवाले कहते हैं कि (इस संघका) ब्रह्मचर्य सव तरहसे सम्पन्न, सव तरहसे 
परिपूर्ण, अन्यून अनू-अधिक, सु-आस्यात--्सु-प्रकाशित और परिपूर्ण है। अच्छी तरह कहनेवाले 
यही कहते हूँ। 

“बुन्द | उद्दक रामपुत्र कहता था--देखते हुए नहीं देखता'। क्या देखते हुए नहीं देखता ? 
अच्छी तरह तैज किये छरेके फलको देखता है, घारको नहीं। चुन्द ! इसीको कहते है--देखते हुए भी ० । 

वि 


| 


चुद्द! जो फि उददक राम-पुत्र हीन, ग्राम्य, मूखोके योग्य, अनाय, अनर्थक कहता था वह छुरेका ही 
स्याल करके । चुन्द ! जिसे कि अच्छी तरह कहनेवाले कहते हें--देखते हुए भी नहीं देखता। 


४6 बया देखते हुए नहीं देखता ! इस प्रकारके सव तरहसे सम्पन्न ० ब्रह्मचर्यकी वैसा नहीं 
देखता है; इस प्रकार इसे नहीं देखता। 'थहांसे इसे निकाल दें, तो वह अधिक शुद्ध होगा --इस प्रकार 
इसे नहीं दंसता, यहाँ इसे मिला दें, तो वह अधिक शुद्ध होगा --इस प्रकार इसे नहीं देखता। इसे 
कहते हँ--दिखते हुए नहीं देखता । चुन्द | जिसके वारेमें बरच्छी तर कहनेवाले ०। 

४-बुछके उपदिष्ट धर्म 

"शत: चुन्द ! जिस धर्मको मेंने बोधकर तुम्हें उपदेश किया है, उसे सभी मिल जुलकर ठीक 
समझें बूसें, विवाद न करें। जिसमें कि यह ब्रह्मचर्य अच्छा और चिरस्थायी होगा; जो कि लोगोंक हित, 
सुखके लिये, संसारपर अनुकम्पाके लिये, देव मनुष्योंके अर्थके लिये, हिंतके लिये, सुखके लिये होगा। ५ 

ध्वस्द ! मैंने किन धर्मोको वोयकर तुम्हें उपदेश किया है, जिन्हें कि सभी मिलजुलकर समझें 
वूझें, वित्राद न करें ०? (वे ये हँ*) जैसे कि--चार स्मृतिप्रस्थान, चार सम्पद पान, चार 
ऋष्धिपाद, पाँच इम्दरिय, पाँच बल, सात वोध्यडग और थार्य अष्टाइगिक मार्ग। चुस्द ! मेने इन्हीं 
धर्मोको योधकर उपदेश किया है, जिसे कि सभी छोग मिलजुलकर ०। चुलद उन्हींके विपयमें बिना 
विवाद किये, मिछजुलकर समझना वूझना चाहिये, ऐसा समझो। 

५-बुद-बचनकी कसौटी ु | 

“यदि कोई सब्रह्चारी संधरमें धर्म (ह-्वुद्धबचन )-भाषण करता हो और वहाँ तुम्हारे मनमें 
ऐसा हो--'यह आयुप्मान्‌ इस अर्थकों ग्ऱत लगाते हैं, और वाक्य-योजना [ व्लव्यंजन) ठीक नहीं 
ल्गाते--तो हर उसका अभिनन्दन करना चाहिये और ने निन्‍्दना चाहिये। बिना अभिनंदन किये 
बिना निन्‍्दे उससे यों कहना चाहिये--आवुस ! इस अ्थके लिये ऐसा वाक्य या देर कल) ! के 
इनमें अधिक ठौक जेंचता है, इन वाक्योंका गह अर्थ या चह अर्थ, कौन अधिक ठीक हक !” बदितत 
भी वह ऐसा कहे--आवुस | इस अर्थमें यही वाक्य अधिक ठीक जैचते हैं, इन ३842 कह रे 
ठीक हू (जैसा मेंने कहा) । तो उसे न छेना चाहिये, व हटाना चाहिये। बिना हि या हटाये 
और उन, वालयोंको ठीकसे लगानेंके लिये स्वयं अच्छी तरह समझा देता चाहिए! अर 

“बुन्द | यदि संघरें और भी कोई सत्रह्मचारी (लन्गुहभाई) धर्म हक ्ै ही हम 
तुम्हारे मनमें हो--गे आयुष्मान्‌ 'अर्थ' गलत समझते हैं वाक्योंकों ठीक जोकते हैं. तो न 





१ यही सैंतीस वोधि-पाक्षिक धर्म कहे जाते हैं। 














































































































पा. “>> | 
करा १६ * ैड ॥.) ८ 
ए पर हा हर ५ 
०" हि 5 जा ॥! र् ४; टि भी पका वजह 5 75, ता 9 ड़ 
रपट ्ा पु >» ते “० (एप गो पर 2, |! * ४८२ 
बन ४ 9 छि #«-  ः ५ इज एछि हि 
प्न्ज२ | ा ० हा, है हि 5, बन ही गा एप ररि, प्र 9 ॥0७० 8, | 
गए, ॥2ै, "। ९ शिछितए | किए ० पर 9 | ० | एि € | (£ ॥०७ 4 
(४ ५८ | पथ कि रपट एप  .. 7 हि फ्ा |ैर ्ि गो पड ॥5- ॥७ हर (| ५ गण ॥(७ कं 
च् -० बज पा गाए! हट छह ै : श् ५2] ७ 2 १ 
फ ॥&  पि ऑ पि | ॥£ ॥ए४ के हु 5 80 मम ७ (० (ट (ट 
5 प्‌ प्र । ०. हि रपट क्षय कक (2 ्। 0 4 रा | पः मे ग्की । / 
४ (हे प्रा बन हा 8 है कट 0१ जि डर 6 +ि 7 ५ प्र |६ कि हल 
॥ए हि ॥ ० ॥९ ५ ५: ॥+ ० 8 छह थि पि णफ्ि ॥(॥५ 77 हे मा मर मि 
हे | अप नल 5 ध 4 पक झकफि है ह ि पिः हा 
कम ४ कि आए कि दि कि ॥ 2“ जी के ५ ५ वी ० (४ (£ त [ि, 
| एक झि णि # हि हि गत मि ः <3। हा 
गेट | ७, ह ऐट हि ।ह ता / कह 5 5 (5 पह एकल है है. 7 क्ष् 7, ६ पी 
धक ।क के, दे ७ है हु ) अंक 8७ | ष््य <] का ३; हा 
हि हि छा ० छिप कि मिट ४ तर गे, 
३ ४/ छ वीक ५ पा की वि / कि छः रु जा कल 82" दशा वेद र पे +- 
हे कप धंड हि 5 ५ 0 पे दी हित ्य मे छिप वक्ता |. गे ः हर गे फ5 
(१ सि रु ही का तिश | कण कह ५० हरी 0 5 की 5, आई) पि [3 हि ए गो ही पट 
[7 0 हि मं 0 ५ ८५ ॥ के ६ हि हि ॥ एप बीच भाण हि गा ४. [7 पका है आ5/7 
पे ८ प+ 6 » ७४७ एक अ+ छः थश्ि िआ - शो है हि ८ 6 4० 4 नी [जि ६4 , 77: :+ फिव 
(: $ ॥७ |ए [७ कि हह 7 9 ॥< ईथि॑ि प 7६ भगाए सिर छह डिए 2 0 ॥७ 
| नत. 0 फ १ [० १३ ७» ५ 32 गांफ है. +&%ै कि & ॥ ५5 ए १! / जम ड़ आए #ि ॥ह जि 
0७. हर, ॥यध पछित (१ नल | कि >> थि हि और हि हि कर नही (५ ५५ 97 ७ 9 कि 5 मं 
|. (6 ० री 4 मा लि बड़ हट हे हि | ६ ० हित 9 
37 हब |. (मु ...॥9' प्र सं कर शो हि [से | जा ैनन ७ 
हे ही ० कल | (0 है गा 8 ४ हि “आि हि मऊ ॥फ हि ४ एट है तह | हो; 
“नि व तल पा हि लि हि पहल वी ली प ि प 
हर न्‍ ५ 05 पः ह ५ ६९९ 5 श १ दा कि (४ $७/ 0६ छः 5 7) « पः रर्ि (6९४ प्र म झा 6 हि अम 
पा उ दि पे ० 3. न मे ७४ (७ (7 ६ पत ६४ ४5 (6६ चल ्क 8.2॥ 7 ५ +6 पट 
बट हि हि छि की 7, ॥ ४० 9 >> एि भाई! हि र्र्ट 2 हि वड 5 0 हट णि 
हि गए हि | ४ ि ्िँ पु 5 ॥ ्ि ॥४१ न्‌्ग | है। पा छिणट।& फ कर कट 3: (ए पे (दर | कि 
के [५ # आह मी ॥ 0 मा ० 7 ही बाद व ४ # ५छ पे 
एक 0 पं छह | ७ फछ | मी. 5 हि गति ५५ शो हक | पक  हि4 
, १ 0 / १ |0 ए फए प्र हे! किए पा 5 जज (धर | १७ ४ ॥्य्र रे 76 #ह ५७" ॥- 
“४ (५ ५७०. #£ षरे 7: 59 बट थे | ५ तर हल कह व बार . हे ॥ड ॥ 
४ ्य 2 पर ७:०5 ८ (43.4 >> ७ पी 5 ध .., | हणि (६ | 
क कट है तह पर हि ए  ॥ 0 हि हि थे “हि 4 ॥ हम हि व 5 «. | ५ 6 ॥ए? 
+ ४ ५ 3 । आ १४ (3 : ७४ 0. ॥८5 | ५ द गडू ख्ि 9 7 7 एक गो 22 ६ धता ॥ 
हू, कु ह हि ० 2 ५. ७ हि | 5-०6 कि पट हुई ह £ ए० ।॥ ॥ए [५ ६ हि पा 
९ कैट तल हि. 0 किए हि हे हित है हि पा कि ७ पर हि |] ट 
की हा रे ७ ०, आओ, ९6 ६ | ६ ८ ॥४ 7 ला 
७ के पा के है हर एः रा ।ध्य ॥ ् 4 तोड़ ' त बन 
जन ६ -  श ५, (५! ( आओ (५ ये ्प कि ॥7 तह ि हो छिप बा 
पाए गाए (हे: ॥+ पं! ह थी आह दि वश पहि ५ प्रति 9 | ६ हि वध [0५ "७! 
ही तह की: मिमी ही 00 हि हि | हि हि परी 
हु घ तप मे 2३ कु १ ॥|7 ; त 
तन "हिधी रु पाए! » फ भरए 0 पर श 9 ५ ॥० गे १ बछि धप रे ए हि दः कि 
ए 6७ ४४ ऋ७ ५ हे न [न |! नव रस स ९4 $ फ एर प्र रि ३ पः 
| मी ॥० ५ ।6: हम कि ध्हहि स्का प 
+ | भु 5; क्‍ 4] ब्न्क ् नेक 5 छल >> ४१ हल हट गए प् जि पथ रु जि 
( हट जा ९ 05 ५ गा ् कि ४ जे “शा 7 7 छः 5 ्थि थ पद कि 
न. हआ ७ ५५ पति || हे पड ६ हज १ झिछ | आर 5 5 फि 
9 प्च प् ्ि १ प्र लि फ्ि छिघ हे ही ण हि | छि 
एप व ४ प्‌ 0 ॥श |] ही ।75 पे का + ० | पा फ, जल एप ॥7 हर 
ि ः न ५ » तट ॥7 रु 
हा के 7 8 ५ 
पा (रण कर छठ न्य प्ि ४ डर 2 
कब 8. ्रः 2 ३ 9 

















भान्दिक्त 
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4385४ करता ५ । यह पहली 5 है। (२) चुन्द ' सिक्षु ०१ समाधिसे उत्पन्न प्रीतिसुख- 
भातकर विहार करता हैं। यह दूसरी ० है। (३) चुन्द ! ० तृतीय ध्यानको 
भाप्तकर विहार करता है। यह तीसरी ०। (४) चुन्द ! ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहार करता 
है। यह चौथी० | चुन्द | यही चार आरामपसन्दी एकान्त निर्वेदके लिये० हैं। चुन्द! हो सकता 
है, दूसरे मतवाले परिश्नाजक कहें--शाक््यपुत्रीय भ्रमण ० आरामपसंदी० ! उन्हें हाँ! कहना चाहिये-- 
वह तुम्हारे लिये ठीक कहते हैँ; मिथ्या झूठा दोप नहीं छगाते। 
३--उचितका फल--हो सकता है चुन्द! दूसरे मतके परित्राजक पूछे---आवबुस | इन 
चार आरामपसंदियोंसे युक्त हो विहार करनेपर क्या फल--आनृश्ंस होता है ? तो चुन्द ! ० उन्हें 
ऐसे उत्तर देना चाहिये--आवुस ! इन ०के चार फछ, चार आनृशंस हो सकते हें। कौनसे चार? 
(१) ० भिक्ष्‌ तीन संयोजनों (+न्धनों)के नाशसे अविनिपातधर्मा, नियत, सम्बोधिपरायण ख्रोत- 
आपन्न होता है। यह पहला फल, पहला आनृशंस है। (२) ० ! फिर भिक्षू तीन ० संयोजनोंके नाश, 
राग, हेप, मोहके दुर्बल हो जानेसे सक्ृदागामी होता है; वह एक ही बार इस लोकमें आकर दुःखका 
अन्त करता हैं। (३) ० फिर, भिक्षू पाँच अवरभागीय संयोजनों (--इसी संसारमें फेंसाये रखनेवाले 
बन्धनों) के नप्ट होनेसे औपपातिक (देवता) हो वहाँ निर्वाणकों पाता है, उस छोकसे नहीं 
लौटता। (४) ० और फिर भिक्षु ० आज्रवोंके क्षय से आखव-रहित चेतोविमुक्ति, प्रज्ञाविमुक्तिको 
यहीं स्वयं जान, साक्षात्‌ कर विहार करता है। यह चौथा फलूजआनृशंस है। आवुस | इन चार 
आरामपसंदियोंमें युक्त हो विहार करनेवालोंके ये ही चार आनृशंस होने चाहियें। 


८-मिक्तु धमपर आरूढ़ 


“हो सकता है, चुन्द | दूसरे मतके परिव्राजक ऐसा कहें-- शावप्रपुत्नीय भ्रमण अस्थितधर्मा 
(<जिन्हेँ धर्ममें स्थिरता नहीं है) होकर विहार करते हैं।' तो चुन्द ! ऐसे कहनेवाले गे को ऐसा कहना 
चाहिये--'आवुसो | उन जाननहार, देखनहार, अहंत्‌ सम्यक्‌ आर कक शिष्यों (>भ्रावकों ) को 
जो धर्मदेशना दी है, वह यावज्जीवन अनुल्लंघनीय है। आवुस ! जैसे नीचेतक गा, अच्छी तरह 
गढ्ा इन्द्रकीछ (<किलेके द्वारपर गा कील) या लोहेका कील, अचल और दृढ़ होता है, उसी तरह उन ० 
भगवानूने श्रावकोंको जो धर्मदेशना दी है, वह यावज्जीवन अनुलंधनीय है। आवुसो | जो भिक्षु समाप्त- 
ब्रह्मचर्य, झृतकृत्य, भारमुक्त, परमार्थ-प्राप्त (--अनुप्राप्त-सदर्थ) सांसारिक वंधनोंसे मुक्त, सम्यक 
जञानसे विमुक्त क्षीणास्रव, अहंत हैं, वह नौ वातोंके अयोग्य हँ [ आवुसों ! (१) अनाज्षव भिक्षु जान 
वृझकर जीव मारनेके अयोग्य है। (२) ० चोरी ० । (३) मैथुन सेवन ० कर (४) जान बूझकर झूठ 
बोलने ० । (५) पहिले गृहस्थ के ववत के सांसारिक भोगोंके जोढ़ने वढोरने ०। (६) राग के रास्ते 
जाने में ०। (७) ० द्वेपके रास्ते जाने में ०। ( ८) ० मोहके रास्ते जानेमें ० । (९) क्षीणास्र॒व भिक्षु 
भयके रास्ते जानेगें अयोग्य है। आवुसो ! जो ० भहँतू हैं ० वह इन नो वातोंके अयोग्य हैं। 


० (३ 
६-बुड कालवादी यथाथवादी 


! दूसरे मतके परिन्नाजक कहें--अतीत कालको 


--कालवादी--हो सेकता है, पुन्द | 
४ कं अनागत कालकों लेकर अधिक ज्ञान--वर्शन 


छेकर श्रमण गौतम अधिक ज्ञान--दर्शन वतढाता है, रा कप 
नहीं बतछाता--सो यह क्‍या है, सो यह कैसे ? वे दूसरे मतके परिव्राजक वाल--अजानकी भाँति 


के ज्ञान-दर्शनसे हैँ। चुन्द | अतीत कालके 
दूसरे प्रकारके ज्ञान--दर्शनसे दूसरे प्रकारके ज्ञानदशनका जान्‍न करना 87258: ड 80022 
विपयमें तथागतको स्मृतिके अनुसार ज्ञान होता हैं; वह जितना चाहते है ः 


१ देखो पृष्ठ २९-३२। 
१७ 
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चुन्द ! अनागत कालके विपयमें तथागतको वोधिसे उत्पन्न ज्ञान उत्तन्न होता है--यह मेरा अन्तिम 
जन्म है, फिर आवागमन नहीं है।' चुन्द ! यदि जतीत की वात अतथ्य--अभूत और अनर्थंक हो; 
तो तथागत उसे नहीं कहते। चुन्द ! अतीतकी वात तथ्य--भूत किन्तु अनर्थंक हो; तो उसे भी 
तथागत नहीं कहते। वहाँ तथागत उस प्रइनके उत्तर देनेमें काछ जानते हँँ। ० अनागतकी ०। 
वर्तमानकी ० । चुन्द! इस प्रकार तथागत अतीत, अनागत और प्र॒त्यृत्मन्न धर्मोके विषयमें 
कालवादी (+न्काछोचित वक्ता), भूतवादी (सत्यवक्ता), अर्थवादी, धर्मवादी विनयवादी हैं। 
इसीलिये वे तथागत कहलाते हूँ। 

२--प्रयार्थवादी--चुन्द ! देवताओं, मार, ब्रह्मा सहित सारे लोक, देव-मनुप्य-श्रमण-ब्राह्मण- 
सहित सारी जनताने जो कुछ देखा, सुना, पाया, जाना, खोजा, मनसे विचारा है, सभी तथाग्रतको 
ज्ञात हैं। इसीलिये वे तयागत कहे जाते हें। चुन्द ! जिस रातकों तथागत अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधिको 
प्राप्त करते हैँ, और जिस रातको उपाधिरहित परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं, इन दो समयोंके वीचमें जो 
कहते हूँ, और निर्देश करते हैं, वह सब वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं। इसी लिये ०। चुन्द ! 
तथागत बथावादी तयाकारी और यथाकारी, तथावादी होते हैँ। इस प्रकार यथावादी तथाकारी 
बयाकारी तवावादी। इसलिये ०। चुन्द ! इस ० सारे छोक ० में तथागत विजेता (>-अभिभू), 
नन्अ-पराजित (--अनभिभूत), एक वात कहनेवाले, द्रप्टा और वश्नवर्ती होते हैँ। इसलिये ०। 


१०-अव्याकृत और व्याकृत बातें 


१--अव्याकृत-- हो सकता है, चुन्द ! दूसरे मतके परिव्राजक ऐसा पूछें--आवुस ! क्या 
तथागत मरनेके वाद रहते हैं वही सच है और वाकी सव झूठ ? ०! (उन्हें) ऐसा कहना चाहिये-- 
आवुसों ! भगवानूनें ऐसा नहीं कहा है--'तथाग्रत मरनेके वाद रहते हैँ, यही सच, और वाकी सब 
भूठ ।' यदि दूसरे ० ऐसा पूछें---० क्या तथागत मरनेंके वाद नहीं रहते, यही सच ० ?' ० उन्हें ऐसा 
कहना चाहिये--'आवुसो ! भगवान्‌ने ऐसा भी नहीं कहा है--तथागत मरनेके वाद नहीं रहते, यही 
सच ० | यदि ० पूछें--० क्या तथागत मरनेके वाद रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, यही सच० ?” 
“भगवानूने ऐसा भी नहीं कहा है। "यदि पूछें--० क्या०व रहते हैं और न नहीं रहते हैं०? ० भगवानूने 
ऐसा भी नहीं कहा है । ० यदि पूछें--आवुस ! श्रमण गौतमने इस विषयमें क्यों कुछ नहीं कहा ? 
ण्तो उन्हें ऐंडा कहना चाहिये--आवुसो ! न तो यह अर्थोपयोगी है, न घर्मोपयोगी, न ब्रह्मचर्योपयोगी 
त्त निर्वेदके लिये है, न विरायके लिये, न निरोधके लिये, न शांति (+“उपश्म) के लिये है, न ज्ञानके 
लिये, न सम्बोधिके लिये है, न निर्वाणके लिये। इसी लिये भगवानूने उसे नहीं कहा ।' 

_२--ध्याकृत-- “यदि ऐसा पूछें--.श्रमण गौतमने क्या कहा है ? '०ऐसा उत्तर देना चाहिये-- 
भगबानूने कहा हैं" यह दुःख है, यह दुःख-समृदय है, यह दुःख-निरोध है, यह दुःखनिरोबगामिती प्रतिपद्‌ 
है | भ्यदि एंसा पूछें---आवुस ! श्रमण गौतमने इसे किस लिये बताया है ? '०ऐसा उत्तर देना चाहिये-- 
आवुत्तो ! यही अरवोपयोगी, धर्मोपयोगी ० है। इसीलिये भगवान्‌नें इसे बताया है।' 


११-पूर्वान्त और अपरान्त दशन 


_ “चुन्द: जो पूर्वान्त संवंधी दृष्टियाँ (--मत) हैं, मैने उन्हें भी ठीकसे कह दिया, वेटीकके 
विपयमें में और क्या कहूँगा १ चुन्द | जो अपरान्त-संवंधी दृष्टियाँ हैँ, मेंने उन्हें भी ० कह दिया ०। 
के मा लग 
के हल हों ऐसा कहनेवाले और इस सिद्धान्तके माननेवाले हँ---आत्मा और छोक 
बौर डक आग बार अपार माप ओह पड 2048 ३४.3. +8 ६ 
आत्मा और लोक स्वयंकृत ० । आत्मा बौर हो बा गाव 

कृत ०। आत्मा और लोक अधघीत्व-(--अभावसे ) 
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सुख-दुःख न स्वयंक्त न परकृत बल्कि अधीत्य- 2034 2.“ रत ०।० स्वयंक्ृत और परहत ० 
ला ह लक अधीत्य-समुलत्न हैं, यही सच और दूसरा झूठ! 
पुन्द ! जो भ्रमण ब्राह्मण ऐसा कहते और समझते है--- झात्मा और छोक शाइवत हैं--यही 
सच और दूसरा झूठ उनके पास जाकर में ऐसा पूछता हेँ--आवुर्स | ऐसा जो कहते हो--आत्मा 
और लोक शाइवत हैं ? ' सो कहा जाता है; किन्तु जो कि वह ऐसा कहते हैं--- यही सच हैं और दूसरा झूठ' 
उससे में सहमत नहीं। सो किस हेतु ? चुन्द ! ब्योंकि दूसरा समझनेवाले भी प्राणी हैं। 

_चुन्द ! इस प््ञप्ति (--व्यास्यान) में में किसी को अपने समान भी नहीं देखता, वढ़कर कहाँ- 

से? बल्कि प्रज्ञप्तिमें में ही वढ़-चढ़कर हूँ। 
“तो चुन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण ऐसा कहते और समझते हैं--'आत्मा और छोक जाइवत 
है ०। अशाश्वत ०। ०। सुख-दुःख शाइवत ०, यही सच और इसरा झूठ--उनके पास्त जाकर में ऐसा 
कहता ह--आवुस ! ऐसा जो कहते हो ० सो० है ? किन्तु जो कि वह ऐसा कहते हैं--- यही सच और 
इसरा झूठ , उससे में सहमत नहीं। सो किस हेतु ? चुन्द ! क्‍योंकि दूसरा समझनेवाले प्राणी भी हैं। 

“चुन्द | इस प्रश्प्तिमें, में किसीको अपने समान भी नहीं देखता, बढ़कर कहाँसे ! बल्कि 
प्रशषप्तिमें में ही वढ़-चढ़कर हूं । 

'चुन्द ! जो पूर्वान्त-संबंधी दृष्टियाँ है, मंदे उन्हें भी जैसा कहना चाहिये था, कह दिया; और 
जैसा नहीं कहना चाहिये था, उसके विपय में में और क्या कहूँगा ? 

ह २--अपरान्त दर्शन--“चुन्द ! अपरात्त-संवंधी दृष्टियाँ कौन है जिन्हें जैसा कहना चाहिये 
था मैंने कह दिया०; जैसा नहीं कहना चाहिये था, उसके विपयमें में और क्या कहूँँगा ? चुन्द ! कितने 
श्रमण ब्राह्मण ऐसे वादके ऐसे मतके माननेवाले हैं---आत्मा रूपवान्‌ है, मरनेके वाद बरोग (न्न्प्रम 
सुखी ) रहता है--०। आत्मा रुप-रहित है ०। आत्मा रूपवान्‌ और रूपरहित है ०।०न रूपवान्‌ 
और न रूपरहित ०। ० संज्ञावाछा है ०।० संज्ञा-रहित ०।० न संज्ञावान्‌ और न संज्ञा-रहित ०। 
० उच्छिन्न और नष्ठ हो जाता है, मरनेके वाद नहीं रहता ०। 

“चुन्द | ० उनके पास जाकर में ऐसा कहता हँ--“आवुस ! है ऐसा, जैसा कि कहते हो--आत्मा 
रूपवान्‌ है ० किन्तु जो कि वह ऐसा कहते हँ--थही सच और दूसरा झूठ, उससे में सहमत नहीं। सो 
किस हेतु ? चुन्द ! क्योंकि दूसरा समझनेवाले प्राणी भी हैं। ० किस्तीको अपने समान नहीं देखता ०। 

चुन्द ! अपरान्त-संवंधी दृष्टियाँ ये ही हैं जिन्हें कि ० मेंने कह दिया ०। 

१२-समृति प्रस्थान 

“बुन्द ! इन्हीं पूर्वान्‍्त और अपरात्त संबंधी दृष्टियों 'के दूर करनेके लिये, अतिकमण करनेके 
लिये, इस तरह मैंने चार स्मृतिप्रस्थानोंका उपदेश किया है। कौनसे 04९ 7--(१) ०* कायामें 
कायानुपस्यी हो ०* विहरता है। चुन्द ! इन पूर्वान्त और अपरान्त संबंधी दृष्टियोंके दूर करनेके 
लिये ही ० मेंने चार स्मृतिप्रस्थानोंका उपदेश किया है।” ;ृ है 

उस समय आयुष्मान्‌ उपवाण भगवान्‌के पीछे 20 म की पंखा हे रहे का हु 

तब आयुष्मान्‌ उपवाणने भगवानूसे कहा-- आइ भन्ते ! अद्भुत भन्ते | भन्‍्ते ! यह धर्मोप- 

देश (--धर्मपर्याय) पासादिक (नन्वक्ता सुल्दर) है। हु 
“तो उपवाण! तुम इस धर्मपर्यायकों पासादिक ही करके धारण करो। 
भगवानूने यह कहा। संतुष्ट हो आयुष्मात्‌ उपवाणने भगवान्‌के भाषणका अभिननन्‍्दत किया। 


4 पुर्वास्त अपरान्त दर्शनोंके लिये देखो पृष्ठ ५-१४ ॥। 
+ देखो महासतिपद्ान-सुत्त २२ (पृष्ठ १९०)। 


२०-लक्खणु-सुत्त (२७७) 
१--बत्तीस महापुरुष-छक्षण । २--क्रिप्त कम विपाकसे कौन लक्षण । 


ऐसा मेंने सुना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार 
करते थे। ४ 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संवोधित किया--भिक्षुओो ! ” 

“भदन्त ! ” कह उत्त भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 


१-बत्तीस महापुरुष-लक्षर 


भगवानूने यह कहा--भिक्षुओ ! महापुरुषोंके वत्तीस महापुरुष-लक्षण हूँ, जिनसे युक्त महा- 
पुरुपोंकी दो ही गतियाँ होती हैं तीसरी नहीं।--(१) यदि वह घरमें रहता है तो घामिक, धर्म- . 
राजा, चारों ओर विजय पानेवाछा, ज्ान्ति-स्थापक, सात रत्नोंसे युक्त चक्रवर्ती राजा होता है। 
उसके ये सात रन होते हेँं--चक्र-रत्न, हस्ति-रत्न, अश्व-रत्न, मणि-रत्न, स्त्री-रत्न यृहपति-रत्न, 
और सातवाँ पुत्र-र--एक हजारसे भी अधिक सूर-वीर, दूसरेकी सेनाओंका मर्दव करनेवाले 
उसके पुत्र होते हैं। वह सागरपर्यन्त इस पृथ्वीको दण्ड और शस्त्रके विना ही धर्मसे जीत कर रहता है। 
(२) यदि वह घरसे वेधर होकर प्रश्नजित होता है, (तो) संसारके आवरणकों हटा देनेवाला अहँत्‌ 
सम्यक सम्बुद्ध होता है। 

भिक्षओ ! वह महापुरुषोंके वत्तीस लक्षण' कौनसे हैं, जिनसे युक्त होनेसे० ? यदि वह 
घरमें रहता है तो० । यदि वह घरसे वेघर हो प्रव्नजित होता है० ! भिल्षुओ ! (१) सुप्रतिष्ठित-पाद 
(--जिसका पैर जमीन पर वरावर बैठता हो) है, यह भी महापुरुष लक्षणोंमें एक है। (२) नीचे 
पैरके तलवेमें सर्वाकार-परियूर्ण नाभि-नेमि (-युद्री )-युक्त सहस्न जरोंवाछा चक्र होता है। (३) आयत- 
पाप्णि (+-चौढी घुट्दीवाछा) है। (४) ० दीर्घ-अंगुल०। (५) ० मूद्ु-तरुण-हस्त पाद०। (६)० 
जाल-हस्त-पाद (+अंगुल्या) ०। प्विल्लीसे जुछी (७) ० उस्संखपाद (--गुल्फ जिस पादमें ऊपर 
अवस्थित हैं)०। (८) ० एणी-जंघ (--मृग जैसा-पेंडुलीवाछा) ०। (९) ० (सीधे) ख्े, बिना 
झुके दोनों घुटनोंको अपने हाथके तलवेसे छूता है (आजानुवाहु) ०। (१०) कोषाच्छादित वस्ति- 
गुह्म (स्युरुप-इन्द्रिय) ०। (११) सुवर्ण वर्ण० कांचन समान त्वचावाला०। (१२) सृक्ष्म- 
छवि (छवि> ऊपरी चमढ्ा) है० जिससे काया पर मैल-घूछ नहीं चिपटती०। (१३) एकैक लोम, 
एक एक रोम कूपमें एक एक रोम वाला ०। (१४) ० ऊर्ध्वाग्र-छोम ० उसके अंजन समान नीले तथा 
प्रद्षिणा (--वार्येसे दाहिनी ओर) से कुंडलित छोमोंके सिरे ऊपरकों उठे हैं०। (१५) ब्राह्म-ऋणजु- 
गात्र (-हम्बें अकुटिल शरीरवाछा) ०। (१६) सप्त-उत्सद (+-सातों अंगोंमें पूर्ण आाकारवाला) ०। 





* मिलाओ ब्रह्मायु-सुत्त २१ (सज्यिसनिकाय पृष्ठ ३७४४-७५) । 
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(१७) सिह-पूर्वाढ-काय (--जिसका छाती आदि शरीरका ऊपरी भाग सिहकी भाँति विशाल हो) ०। 
(१८) चितान्तरांस (>जि्का दोनों कंधोंका विचछा भाग चितपूर्ण है) ०। (१९) व्यप्नोष- 
परिमंडल ० जितनी शरीरकी ऊँचाई, उतना व्यायाम (>>वौछाई) (और) जितना व्यायाम उतनी 
ही शरीरकी ऊँचाई। (२०) तमवर्त-स्कत्थ (--समान परिमाणके कंधेवाला) ० (२१) रसग्ग-सर्गी 
(हन्युन्दर शिराओंवाढा) ० । (२२) पिंह-हनू (--पिह-समान पूर्ण ठोछीवाछा) ० (२३) चब्बालीस- 
दन्‍्त०। (२४) सम-दन्त०। (२५) अविवर-दन्त (+-दाँतोंके बीच कोई छेद न होना) ०। (२६) 
सुशुवलू-दाढ (खूब सफेद दाढ़वाढा) ०। (२७) प्रभूत-जिह्व (--म्बी जीभवाछा) ०। 
(२८) ब्रह्मस्वर, करविक (पक्षीसे) स्वरवाल्ा ०। (२९) अभिनीर-नेत्र (<-अल्सीके पृष्ष जैसी नीछी 
आँखोंवाला) ० । (३०) गो-क्ष्म (गाय जैसी पलकवाला) ०। (३१) भौहोंके वीचमें इवेत कोमल 
कपास सी ऊर्णा (+-रोमराजी) है०। (३२) उप्णीपश्षीर्पा (--पगक्ली शिरवाल्ा) ० हैं! भिक्षुओं | 
यह महापुरुष-लक्षणोंमें हैं। 


२-किस कर्म-विषाकर्मे कोन लक्षण 


“पक्षों ! इन वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंको बाहरके ऋषि भी जानते हें, कितु यह नहीं 
जानते कि किस कर्मके करनेसे किस लक्षणका लाभ होता है। 

१--कायिक सदाचार-- (१) “भिक्षुओ ! तथागत पूर्व-जन्म--धुरव-भव, पूर्व-निवासमें मनुष्य 
हो, कायिकसदाचार,--दात, शीलाचरण, उपोसथ-ब्रत, माता-पिता, श्रमण-त्राह्मणकी सेवा, बढ लोगोंके 
सत्कार और दूसरे सुकर्मोंको स्थिर दृढ़ हो करनेवाले थे। उन पुण्य कर्मोंके संचय, विपुलतासे काया छोछ 
मरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें जन्मते हैं। चहाँ अन्य देवोंसे दिव्य आयु, वर्ण, यु, यश, अभुत्व, रूप, 
शब्द, गन्ध, रस, स्पर्ण दस वातोंमें बढ़ जाते हैं। वे वहाँसे च्यूत हो यहाँ आ इस महापुरुष-लक्षणको पा 
मुप्रतिप्थितपाद होते हैं ०। उस सक्षणसे युक्त हो, यदि घरमें रहते हैं, तो ० चक्रवर्ती राजा होते हैं। 


भ् 


राजा हो क्या पाते हैं ? किसी भी मनुष्य शन्रुसे अजेय होना--राजा हो यही पाते हैं । यदि ० प्रव्नजित 
होते हूँ, तो ० महूँत्‌ सम्यक्‌ संवुद्ध होते हैं। बुद्ध हो क्या पाते हैं? आन्तरिक शत्रुूअमित्र--राग, 
हेप, मोह, और श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, बहा ता संसारमें किसी भी दूसरे विरोधी, वाह्य शन्रुसे 
बजेय रहते हैं।” बुद्ध हो भगवानूने यह वात कही। वहाँ यह कहा गया है-- 

सत्य, धर्म, दम, संयम, शौच शील और उपोसथ-कर्म; 

दान, अहिंसा, और अच्छे कामोंमें रत रहकर, दृढ़ हो उन्होंने आचरण किया ॥१॥ 

बह उस कर्मसे स्वर्ग गये, और कीड़ा, रति तथा सुखको अनुभव करते रहे। 

फिर, वहाँसे च्यूत हो यहाँ भा, उन्होंने सम-यादोसे पृथ्वीको स्पश किया ॥श॥। 


सामुद्रिक वालोंने आकर कहा--सम्प्रतिष्ठित पादवालेकी पराजय कभी नहीं होती। 


गृहस्थ हो या प्रत्नजित, यह लक्षण इस वातका झोतक है ॥३॥ 

घरपर रहते वह विजयी शत्रुओं द्वारा अजेय रहता है। 

उस कर्मके फलसे इस संसारमें वह किसी भी मनुष्यसे जेय नहीं होता ॥४॥ 

यदि वह विचक्षण निष्कामताकी ओर रुचिवाला ही प्रश्नज्या लेता हैं; । 

तो वह श्रेष्ठ नरोत्तम फिर आवागमनमें नहीं पक्तता, यही उसकी ध्मता है ॥५॥ 
२--प्रिय कारिता--(२) #प्नल्लुनो ! तथागत पूर्व॑-जन्म ० में मनृष्य होकर लोगोंके बढ 
प्रियकारी थें। उन्होंने उद्देग, चंचछता और भयको हटा, धामिक बातोंकी रक्षाका विधानकर विधिपूर्वक 
दान दिया। (अंतः) वे ० सुगतिको भप्त हुये। (फिर) वहाँते च्युव हो यहाँ आ पैरके तलवेमें चक्र--ईैस 
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महापुरुष-लक्षणको पाते हैं। वे इस लक्षणते युक्त हो यदि घरमे रहते हैं ०। राजा होकर क्या पाते 
हैं? ब्राह्मण, युहपति, नैगम (नागरिक सभासद्‌ ), जानपद (+दीहाती सभासद्‌), कोपाध्यल, मन्‍्त्री, 
घरीररक्षक, द्वारपाल, सभासद्‌, राजा और अबीनस्य कुमार--बह उनका बहुत वक्का परिवार होता हैं 
राजा होकर यह पाते हैं। यदि ० प्रश्नजित होते हैं, ० बहंत्‌ सम्बक्‌ संवुद्ध होते हैँ। बुद्ध होकर क्या 
पाते हैं? यह भिन्न-भिक्षणी, उपासक-उपासिका, देव-मनृप्य, असुर-ताग-गन्वर्व यह उनका बहुत वढ्ा 
परिवार होता है। बुद्ध होकर यही पाते हैँ।” भगवानूने यह वात कहीं। वहाँ यह कहा गया 
पहले, पूर्व जन्मोंमें मनृष्य हो वहुत्तोंके सुलदावक थे। 
उद्देय, तरास और भयको दृर करनेवारे, रक्षा--आवरणर>-पुप्तिमें छगे रहे थे ॥६॥ 
सो उस कर्मसे देवलोकर्म जा, उन्होंने सुख, क्रीडा रतिको अनुभव किया। 
वहाँते च्यूत हो फिर यहाँ बा, दोनों पैरोंमें तहज्न जरोंवाले फैली पुद्वीके चक्रको पाये छा] 
पुण्य लक्षणावाद््‌ कुमारका दस, जाब हुवे ज्वोतिषियोंने कहा--- 


४ ५ 


यदि ऐसा (पुरुष) प्रद्नजित नहीं हो तो चक्र चलाता हूँ, पृथ्वीका घासन करता हैं। 

क्षत्रिव उस महावशर्क बन॒गामा सबके बदत हूं॥९॥ 

यदि वह विचक्षण निष्कामताकी जोर रुचिवाला हो प्रद्नजित हो जाता है। 

तो देद, मनुष्य, असुर, प्राणी, राक्षस, गनन्‍्धर्व, नाग, पत्नी, चत॒प्पाद । 

उस देव-मनृप्वोसत पृजित्त अनुपम महायदस्वोर्का सवा करत हूं ॥१०॥ 

३--जीवहिसाका त्याग--( ३-५) “मिल्लुजो ! तयागत पूर्व जन्म ० में मनुप्य होकर जीव- 
हिताको छोछ, जीव-हिसासे विरत रहते थे--दण्ड और चस्त्र छोछ, कृपाछ, लज्जाल, दवालु सी 
हितेच्छू विहार करते थे। सो उच्च करके करनेके कारण ० तीन लक्षणोंको पाते हैं--(३) घुट्टी 
) बँगूली लम्बी (५) लम्बा सीवा होता हैं) ० राजा हो क्या पाते हैं? दीप 
बाबुवाले हुत दिन जीते हैं। कोई मनुष्य वन्रु उन्हें मार नहीं सकता । ० बुद्ध होकर दया पाते 
० कोई श्रमण-न्राह्मण या देव ० नहीं मार सकता ०” वहाँ यह कहा यया हैं: 
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नपनी मृत्यु, क्षय बौर भयकों देख, वह दूसरेको मारनेसे विरत रहे। 





उस सुचरितसे स्वर्ग सुकृतके फल-विपाककों नोगा ॥शा। 
वहाँसे आत हो यहाँ ला तीन लक्षण पाये-- 


घुट्ठी बढ होती है, ब्रह्माके ऐसा सीघा, ज्ञुग और सुजात चरीर होता हैँ ॥१ सा 





आर बिनकी ने - समान मनोद्नर मु ल्म्वी 
६ दिलुका भुजाक समान मनाहिर चुन्दर ऋुजाब तथा अगला मुह, ततण जार रूम्य 


किट 





आड्धिनावनाके लिये जीता है इस प्रकार वह लक्षण दीर्घाबृता का है ॥(ढटा। 


हद 
*“--चुन्दर भोजनका कं दान--[ ) जो फि भमित्रशे 6 चर बौर रु स्दादिप्द चछाच्, 
पेबका दे 





का दान दे थी) ०चइस कमंक करनेस ० रण ० --प्तप्त-उत्तद--ववा 





हाय प्र >> क्ओ >> भोजन, गैर पान पा 
ह्‌ 5, दादा कंघ जार गदन मर रहते हूं। ० राजा होकर सुन्दर भोजव, आर पान पाठ 
डा इज हर होकर सन्दर प्रो नोजन जस> पाता है 

६ ०॥० तेुद़ होकर सुन्तर नोजन बौर पान पाता है। 
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* ० यह कहा गया हैं-- 

सुन्दर और स्वादिष्ट खाद्य भोज्य छेह्य अशनके दाता थे। 

इस भुचरित कर्मसे वह नन्दत-काननमें वहुत दिनों तक प्रमोद करते रहे ॥१५॥ 

यहाँ आकर वह सप्त-उत्सद प्राप्त करते हैँ उनके हाथ पैरके तलवे मृदु होते हैं । 

लक्षणज्ञ उनकी खाद्य भोज्यका छामी होता बतछाते हैं ॥१६॥ 

यह (लक्षण) गृहस्थ होनेपर भी यही वतलाता है, प्रब्नजित होने पर भी वह उसे पाते हैं। 

उन्हें उत्तम खाद्य-भोज्यका लाभी, (तथा) सभी गृहस्थ-बंधनोंका छेदक कहा गया है ॥१७॥ 

५--मेल कराता--(७-८) “जो कि भिक्षुओ! ०दाव, प्रिय बचत, अर्थ॑चर्या 
(स्+ंउपकारका काम) और समानताका व्यवहार--झव चार संग्रह-वस्तुओंसे छोगों का संग्रह करते 
थे उस कर्मके करनेंसे ० लक्षण०--(७) हाथ पैर मृदु तरुण, तथा (८) जालवाले होते हैँ। ० राजा 
होनेपर ब्राह्मण, गृहपति, कोपाध्यक्ष ० सभी परिजन उनके मेलमें रहते हें। ० बुद्ध होनेपर भिक्षु, 
भिक्षूणी ० उनके सभी परिजन मेलमें रहते हैं।!० 

दान, अर्थ-चर्या, प्रिय वचन और समान भावसे, 

करके वहुत छोगोंका संग्रह, उस अग्रमाद गुणसे स्वर्ग जाता है ॥१८॥ 

बहाँसे च्युत हो यहाँ भा मृदु--तरुण और जालवाले। 

अत्यन्त रुचिर, सुन्दर और दर्शनीय शिशु जैसे हाथ पैरको पाता है ॥१९॥ 

परिजनका प्रिय होता है, संग्रह करके इस पृथ्वीकों वक्ष में करता है। 

प्रियवक्ता और हिंत-सुखका अन्वेषक वन प्रिय गुणोंका आचरण करता हैँ ॥२०॥ 

यदि सभी काम-भोगोंकों छोकता है, तो नितेस्धिय हो छोगोंको धर्म कहता हैं; 

उसके धर्मोपदेशसे प्रसक्ष हो छोग धर्मानुसार आचरण करते हैँ ॥२१॥ 

६---.अर्थ-घर्मका उपदेश--(९-१०) “मिक्षुओ। ० छोगोंको अर्थ-संवंधी, और पर्मे-संवंधी 
बातें करते, निर्देश करते थे; प्राणियोंके हिंत और सुखके लिये धर्म-यत्ञ करते थे ० दो लक्षण--उत्संग- 
पाद (>ऊपरे उठे गुल्फोंवाला पैर), और ऊर्ध्वाग्रलोम (#शरीरके लोम ऊपरकी ओर गिरे रहते हैं 
साधारण छोगोंके लोम नौचेकी ओर)। ० राजा होकर कामभोगियोंमें अग्र, श्रेष्ठ-ल्थमृख उत्तम 
भौर प्रवर होते हैं ०। बुद्ध होकर सभी सत्वोंमें अग्र, श्रेष्ठ ०। 

० यह कहा गया-- 

पहुले वहुतोंकों भर्थधर्म संबंधी-वार्ते कहीं, उपदेश कीं। 

प्राणियोंके हित और सुखका दाता वत, मत्सर रहित हो धर्म-यश्ञ किया ॥२२॥ 

उस सुचरित कम्मसे वह सुगतिकों प्राप्त हो पमुदित होता है। 

यहाँ आकर उत्तम और प्रमुख होनेके लिये दो लक्षण पाता है ॥२श॥। 

उसके छोम ऊपरकी ओर गिरे रहे हैं, पैरकी घुदृढी (--ुत्क) मिली होती है। 

बह मांस, रुधिर तथा चमक्ेसे अच्छी तरह ढकी, और चरणके ऊपर शोभावमान रहती । 

हैं ॥२४॥ 

वैसा व्यक्ति घरमें रहता है तो काम-भोगियोंमें श्रेष्ठ होता है। 

उससे बढ़कर कोई नहीं होता। वह सारे जम्बूद्वीफको जीतकर रहता है ॥२५॥ 

अनुपम गृह-त्यागकर प्रव्नजित हो सभी प्राणियोंमें श्रेष्ठ होता है। ॥॒ 

उससे बढ़कर कोई नहीं होता; वह सारे छोकको जीतकर विहार करता हैं ॥२६॥ 


७--सत्कार पूर्वक शिक्षण--(११) जो कि भिल्लुओं! पहले जस्ममें ० शिल्प, विद्या, 
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आचरण और (नाना) क्मोंको बढ्े सत्कारपूर्वंक सिखाते थे--कि (विद्यार्थी) शीघ्र जान जायें, शीघ्र 
सीख जायें, देर तक हैरान न हों। ० छक्षण--मृगके समान जंघा होती है। ० चक्रवर्ती राजा हो 
राजाके योग्य, राजाक॑ अनुकूल (वस्तुओं) को शीक्ष पाते है ०।० बुद्ध होकर श्रमणोंके योग्य० 
वस्तुओं तथा भोगों को शीघ्र पाते हैँ ० ।” . 

४०यहाँ कहा गया है-- 

(शिल्प, विद्या और आचरणके कर्मोको कैसे शीघ्र जान लें, यह चाहता है।' 

जिसमें किसीको कष्ट न हो, इसलिये बहुत शीघ्र पढ़ाता है, क्लेश नहीं देता ॥२७॥ 

उस सुखदायक पुष्यकमंको करके परिपूर्ण सुन्दर जंघाको पाता है। 

(जो कि) गोल, सुजात, चढ़ाव-उतार, ऊध्व॑रोमा तथा सूक्ष्म चम-वेष्टित होती है ॥२८॥ 

उस पुरुषको लोग एणीजंघ कहते हैं; इस लक्षणको शीघ्र सम्पत्तिदायक वताते हैं; 

यदि वह घरहीमें रहना पसंद करता है, और संसारमें आकर प्रव्नजित नहीं होता ॥२९॥ 

यदि वैसा विचक्षण (पुरुष) निष्कामताकी इच्छासे भ्रव्नजित होता है; 

तो योग्यताके अनुकूल ही वह अनुपम गृह॒त्यागी उसे शीघ्र पा छेता हूँ ॥३०॥ 

८--हितकी जिज्ञासा--( १२) “जो कि भिक्षुओ ! वह ० श्रमणों--व्राह्मणोंके पास जाकर 
प्रइन करते थे--“भन्ते ! क्या कुशल (--भलाई) है, और क्या अ-कुझल ? क्या सदोष है, क्या 
निर्दोप ? क्या सेवनीय है, क्या अ-सेवनीय है ? क्या करना मेरे लिये चिरकालू तक अहित, दुःखके 
लिये होगा ? क्या करना मेरे लिये चिर॒काल तक हित, सुखके लिये होगा ? वह इस कमंके करनेसे ० 
० लक्षण ०--० सुक्ष्म-छवि (--पतलेचिकने चमंवाला) होते हैँ।० उनके शरीरपर धूली नहीं 
जमती ।० चक्रवर्त्ती राजा होकर महाप्रज्ञ होते हैं। काम-भोगियोंमें न तो कोई उनके समान और 
न कोई उनसे बढ़कर प्रज्ञावाले होते हैँ। ० बुद्ध होकर महाप्रज्ञ, पृथुग्रज्ञ, तीन्रबुद्धि, क्षिप्रवुद्धि, 
तीक्ष्णप्रज्ष, निर्वेधिकप्रज्ञ होते हैं। समस्त प्राणियोंमें उनके समान या बढ़कर कोई नहीं होता। ० 

० यहाँ कहा गया है-- 

पहले पूर्व-जन्मोंमें, जाननेकी इच्छासे प्रश्नजितोंके पास 

उनकी सेवा करके प्रइन किया करता था; और उनके उपदेशोंपर ध्यान देता था ॥३ १॥ 

प्रज्ञा-प्रदाता कमेसि मनुष्य होकर सुक्ष्म-छवि होता है । 

उत्पत्तिके लक्षणकों जाननेवाले कहते हें--वह यृक्ष्मवातोंको झट समझ जायेगा ॥३श॥। 

यदि वह प्रव्नजित नहीं होता, तो चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वीपर राज करता है। 

न्याय करने, अर्थके अनुशासन और परिग्रहमें उसके समात्त था उससे बढ़कर कोई नहीं 

होता ॥३३॥ 

यदि वह ० प्रव्नजित हो जाता है; 

तो अनुपम विशेष प्रज्ञाका छाभ करता है; वह श्रेष्ठ महामेघासे वोधि प्राप्त करता है ॥३४॥ 

९--अक्रोध और वस्त्र-दान--(१३) “जो कि भिक्षुओ ! ० ऋधरहित बहुत परेशानकरने 
वाले नहीं थे, और बहुत कहनेपर भी द्वेष, कोप, द्रोहको नहीं प्राप्त होते थे, वहुत कहनेपर भी 
उन्हें बातें नहीं छगती थीं, न वह कृपित होते थे, न मारपीट करते थे और न कुछ कहते थे। ऋेष, 
हैप, दौमनस्य नहीं प्रकट करते थे | और उन्होंने अछसी, कपास, कौषेय और कम्वलके 
सूक्ष्मवस्त्रोंके सृक्ष और मृदू आस्तरणों (--विछौनों) और प्रावरणों (--ओढ़नों)का दाल दिया 
था। सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ०। वहाँसे च्युत हो यहाँ आ यह लक्षण पाये--सुवर्ण-वर्ण-- 
कॉचनके समान चर्मवाले। ० चक्रवर्ती राजा होकर अछूसी, कपास, कौ७षेय और कम्वलके सूक्ष्म 
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वस्प्रोंके सक्षम और मृदु आस्तरणों भौर प्रावरणोंके पानेवाले होते हैं। ० बुद्ध होकर ० प्रावरणोंके 
पानेवाले होते है ० । ० यहाँ कहा गया है-- 

बह पूर्वजन्ममें अक्रोधी रहा, और सृक्ष्म तलवाले सुक्ष्म वस्त्रोंको, 

जैसे पृथ्वीको सूर्य वैसे दान करता रहा ॥३५॥ 

उसके कारण यहांसे मरकर स्वर्ग्में उत्पन्न हुआ, और पृण्यफलको भोगकर, 

कल्पतरको जैसे इस्द्र बैसे कमकके शरीर जैसे (शरीर)वाला हो यहाँ उत्पन्न हुआ ॥३६॥ 

प्रश्रज्याकी चाह छोछ यदि गृहमें रहता है, तो मह॒ती पृथ्वीको जीतकर शासन करता है। 

बहू तात रत्नोंफो तथा शुचि, विमल, सूक्ष्म चमेको भी पाता है ॥३७॥ 

यदि ब्रेधरवाला होता है, तो सुन्दर आच्छादन और प्रावरणक वस्त्रोंको पाता है। 

बह पूर्वके कियेका फल भोगता है, (क्योंकि) कियेका छोप नहीं होता ॥३८॥ 

१०--मैल करमा--(१४) “जो कि भिक्षुओ ! ० चिरकाल्से लुप्त, अतिचिरकालसे चले 
गये जातिभाहयों, मित्रों, सुहृददों और सलाओंको मिल्ानेवाले थे। माताको पुत्रसे मिलानेवाले थे, पुत्र॒को 
मातासे मिछानेवाे थे। पिताको पुत्रसे ० । पुत्रको पितासे ०। भाईको भाईसे ०। भाईकी भगिनीसे०। 
भगिनीकों भाईसे। मिलाकर मोद करते थे। सो उस कर्मके करनेसे ० स्व ० । वहसे च्युत हो यहाँ आ 
यह महापुरुष-छक्षण पाते ह--कोपाच्छादित-वस्तिगुह्य (<-पुरुष-इन्द्िय ) इस लक्षणते युक्त होते हैं ।० 
चफ़वत्ती राजा होकर ० बहुत पृतरोंवाठे होते हैँ। उनके शूर, बीर, परसेवाअमर्दक सहत्से अधिक 
पुत्र हीते हैं ० । ० बुद्ध होकर ० बहुत पुत्रों (>>गिष्यों) बाले होते हैं। उनके शूर, वीर पर (स्मार)- 
म्ेना-प्रमर्दक अनेकों हज़ार पुत्र होते हैं ० ।/ यहाँ यह कहा गया है-- ह 

पहले अतीतको पूर्वजन्मोंमें चिर-लुप्त चिर-पवासी 

जातिवालों, सुह्ृदों, सद्याओंको उसने मिलाया, मिलाकर मोद करता था ॥३९॥ 

उस कमसे सत्र जा, उसने सुख, क्रीडा, रतिकों अनुभव किया। 

वहाँसे च्यूत हो फिर यहां आा कोशाच्छादित ढेंकी वस्तिकों पाता है ॥४०॥ 

गृहस्थ होनेपर उसके वहुतसे पुत्र, सहख़से अधिक आत्मज होते हैँ, 

जो कि भूर, वीर, शत्रु-सन्तापक, प्रीति-उत्पादक और प्रियंवद होते हैं ॥४१॥ 

प्रश्नजित रहनेपर उसके वहुतसे वचनानुगामी पुत्र होते हैं। 

गृहस्थ हो या प्रत्रणित, वह लक्षण इस वातका ब्योतक हैं ॥४२॥ 


(इति ) प्रथम भाखवार ॥१॥ 


१६) जो कि भिश्षुओं | "जचता (ल्‍-महाजन)के 
संग्राहक, सम-विपम पुरुषका शान रखते थे, विशेष पुरुषका ज्ञान रखते थे यह इसके कर हैं, 
'धह उसके योग्य है'। इस प्रकार पहले उस उस विपयमें पुरुपोंकी विशेषता (का ल्याल) करनेवाले थे। 
सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ० । वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ दो महाएुर्प-लक्षग पाते है (१ ५) 28५ 
परिमंडछ, और (१६) (आजानु-बाह) सीधे खक्के विना शुके वह दोनों जाबुको 3353 ता हर 
छूते हैं, परिमाजित करते हैं। ० चक्रवर्ती राजा होकर ९ आद्यन्न्महाधनी, 20 8 के हक 
चाँदीवाले, बहुत वित्त-उपकरणवारे, वहु-धनधान्यवाले, भरे ॥ ४2९ कक हे हद 
होकर ० आढय, महाधनी, महाभोगवान्‌ होते हैं। उनके यह घन होते है ः के । 5 4288; ह 
धन, ही (+-लज्जा)-धन, अपन्रपा (ननसंकोच )-वन, श्रत (स्लविद्या )-धन, त्याग-धन, 

यहाँ यह कहा गया है-- कर 

ः तुलना, परीक्षा और चिन्धन करके जनताके संग्रहकी देख, 


११--योग्य-अयोग्य पुरुषका एयाल--( १५ 
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यह इसके योग्य है--इस प्रकार पहले वह पुरुषोंमें विशेषताका (स्याल) करता था डरा 
(इसीसे)पृथिवीपर खा हो विना झुके हाथसे दोनों जानुओंकों छूता है। 
मर बचे हुए पृष्यके विपाकसे (वर्गंद) वृक्ष जैसे परिमंडल (भरे शरोरवाला) होता है॥४४॥ 
नावा प्रकारक लक्षणोंके जानकार, चतुर पुरुषोंने यह भविष्य कथत किया-- 
(वह) छोटे बच्चेपनसे अनेक प्रकारके गृहस्थोंके योग्य (भोगों)को पाता है।४५॥ 
यहाँ राजा हो भोगोंका भोगनेवाल्य होता है, उसके यूहस्योंके योग्य (भोग) बहुत होते हैं। 
यदि सारे भोगोंका त्याग करता है तो अनुपम, उत्तम, श्रेष्ठ घनको पाता है॥४श। 
१२--परहिताकांक्षा--( १७-१९) “जो कि भिक्षुओ ! ० बहुत जवोंका अर्थाकांक्षी--हिता- 
कांक्षी,--आशु-आकांक्षी, मंगलाकांक्षी थे--इनकी श्रद्धा बढ़े, शील बढ़े, पुत्र बढ़ें, त्याग बढ़े, धर्म बढ़े, 
प्रज्ञा बढ़े, घन-धान्य बढ़े, खेत-घर बढ़ें, दोपाये-चौपाये बढ़ें, पुत्र-दारा बढ़ें, दास-कमकर बढ़ें, जातिभाई 
बढ़ें, मित्र बढ़ें, वंधु बढ़ें। तो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ०। वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ त्तीन महापुरुष- 
लक्षणोंको पाते हें--(१७) सिंह-पूर्वार््-काय होते हैं, (१८) चितांतरांस (+-दोनों कंधोंके वीचका 
भाग भरा ); (१९) समवत्ते-स्कंध (--समान परिमाणकी गर्दन) होते हेँं।० चक्रवर्त्ती राजा 
होकर ० अपरिहाण धर्मा होते हँ---उत्तका धन-धान्य क्षीण (--परिहाण) नहीं होता, खेत-घर, 
दोपाये-चौपाये, पुत्र-दारा, दास-कमकर जाति-भाई, वंबु, मित्र--सभी सम्पत्ति क्षीण नहीं होती ०। ० 
बुद्ध होकर ० अपरिहाणघर्मा होते हेँ--उनकी श्रद्धा, शी, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा--सभी सम्पत्ति क्षीण 
नहीं होती ०। ० यहाँ यह कहा गया है-- 
दूसरोंकी श्रद्धा, शील, श्रुत, बुद्धि, त्याग, धर्म, वबहुतसी भलाइयों, 
धन, घान्य, घर-खेत, पुत्र, दारा, चौपायें; ॥४७॥ 
जाति-भाई, वन्य, मित्र, बल, वर्ण, और चुख दोनों; 
न क्षीण हों---यह चाहता था, और उन्हें समुन्नत (देखना) चाहता था ॥४८॥ 
(इस) पूर्वके किये सुचरित कर्मेसे वह सिंहपूर्वाद्-काय, 
समवत्तंस्कंध, और चितान्तरांस होता है, इसका पूर्व कारण क्षय न (चाहना) हैं ॥४९॥ 
गृहस्थ रहनेपर धन-घात्य, पुत्र-दारा, चौपायोंसे वढ़ता है। 
घनत्यागी प्रत्नजित हो महान्‌ धमता सम्बोधि (+-चुद्धत्त्व)को पाता है ॥५०॥। 
१३--पीछा त देना--(२०) “जो कि भिक्षुओ ! ० हाथ, डल्ा, दण्ड या शस्त्रसे प्राणि- 
योंकों पीड़ा न देते थे। सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ०। वहाँसे च्यूत हो, यहाँ आ इस महापुरुष- 
लक्षणको पाते हें--रत़तग्गसग्गी--उनके कंठमें शिरायें (--रसवाहिनियाँ) समान वाहिनी और 
ऊपरकी ओर जानेवाली उत्तन्न होती हैं। ० चक्रवर्त्ती राजा होकर ० नीरोग--निरातंक, न-अतिशीत- 
न-अति उष्ण, समान विपाक-वाली पाचनशक्ति (--गहनी)से युक्त होते हें ० ।० बुद्ध होकर ० नीरोग, 
निरातंक ० समान विपाक-वाली पाचनशक््तिसे युक्त होते हैं। ० यहाँ यह कहा गया है-- 
हाथ, दंड, डले, या शत्जसे मारने-पीटनेसे 
पीड़ा देने या डरानेके लिये नहीं सताया, वह जनताको न सतानेवाला था ॥५१॥ 
उससे वह मरकर सुगति पा आनन्द करता है, सुखफलवाले कम्मोते सुख पाता है; 
(उसकी) पाचनशक्षति स्वयं ठीक रहती है। यहाँ आकर वह रसब्गसग्गी होता है ॥५२॥ 
इसीसे अतिचतुरों जौर विचक्षणोंने कहा--बह नर बहुत सुली होगा। 
गृहत््य हो या प्रव्नजित, वह लक्षण इस बातका द्योतक है ॥५३॥ 
 ४--प्रिय दृष्टि--(२१, २२) “जो कि भिक्षुओ! ० तिछीं उल्दी वज़र न देखते थे, 
परल सी मन, और प्रिय चक्षुसे छोगोंको देखते थे। सो उस कर्मके करनेसे ० स्व ०। वहाँसे च्यूत 
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हो, यहाँ आ इन दो महापृरुष-लक्षणोंको पाते हं--(२१) अभिनीलतेत्र, और (२२) गोपक्ष्म 
० । ० चत्रवर्तती राजा होकर ० जनता (--वहुजन)के प्रिय-दर्शन होते हैं; ब्राह्मण, वैद्य, नागरिक 
समभासद्‌ (+-नैगम), दीहाती सभासद्‌ (--जानपद), गणक" (--एकॉटेस्ट), महामात्त्य, जनीकस्थ 
(न्‍न्सैनातायक) ः द्वरपाल, अमात्त्य, पारिषद्य राजा, भोग्य (“-भोगिय ) कुमारोंका प्रिय--मनाप होते 
हैं ०। ० बुद्ध होकर जनताके प्रिय दर्शन होते हैं; भिक्षु, भिक्षणी, उपासक, उपाप्तिका, देव, मनुष्य, 
असुर, नाग, गंधवं--सवके प्रिय--मनाप होते हैं।' ० यहाँ यह कहा गया है-- 
न तिछीं न उल्टी नज़रसे . . . देखता था, 
सरल तथा सीधे मन, प्रिय चक्षुसे छोगोंको देखता था ॥५४॥ 
सुगति (--स्वर्ग )में वह फलविपाक भोगता हूँ, मोद करता है। 
और यहाँ (आ) अभिवीह नेत्र, और गोपक्ष्म सु-दर्वान होता है ॥५५॥ 
अभियुक्त--चतुर, लक्षणोंमें वहु पंडित, 
सुक्ष्म नेत्रों (की परख) में कुशल पुरुष उसे प्रियदर्शन कहते हैं ॥५॥॥ 
प्रिय दर्शन (पुरुष) गृहस्थ रहनेपर छोगोंका प्रिय होता है। 
यदि गृहस्थ न हो श्रमण होता है, तो बहुतोंका प्रिय, शोकनाशक होता है ॥५७॥ 
१५--मुकार्यमें अगुआपन--(२३) “जो कि भिक्षुओ ! ० अच्छे कामोंमें वहुत जनोंके 
अगुआ थे, कायिक सुचरित, मानसिक सुचरित, दान देने, शील ग्रहण करने, उपोसय (--उपवास) 
करने, माता-पिता-श्रमण-ब्राह्मणकी सेवा, कु ज्येप्ठके सम्मान, और (दुसरे) उन उन अच्छे कामोंमें 
लोगोंके प्रधान थे । सो उस कर्मके करनेंसे ० स्वर्ग ० | वहाँसे च्यूत हो यहाँ आ इस महापुरुष-लक्षणको 
पाते हैं, उप्णीप-प्वीर्पा होते हैं ०। ० चक्रवर्त्ती राजा होकर ०--प्रह्मण-बैद्य, नैगम-जातपद, गणक, 
महामात्त्य, अनीकस्थ, द्वारपाछ (--दौवारिक), अमात्त्य, पारिपद्य, राजा, भोगीय, कुमार--जनता 
उनकी अनुयाग्रिती होती हैं ०। ० बुद्ध होकर ० भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक-उपासिका, देव, मनुष्य, 
असुर, नाग, गंधर्व--महाजन उतके अनुयायी होते हैँ ०। ० यहाँ यह कहा गया है-- 
धर्मके सु-आचरणमें प्रमुख था, धर्मचर्यामें रत था, 
जनताका अगुआ था, अतः (उसने) स्वर्गमें पुष्यका फल भोगा ॥५८॥ 
सुचरितका फल अनुभवकर यहाँ आ उष्णीप-ब्ीप॑त्त्त फल पाया। 
लक्षण-पारल्तियोंने भविष्यकथन किया--यह बहुत जनोंका प्रधान होगा ॥५९॥ 
यहाँ मनुष्य (लोक) में पहले उसके पास प्रतिभोग्य (-न्वेलि) हे जाते हैं, 
यदि क्षत्रिय भूषति होता है, तो वहुतसे प्रतिहारक* पाता है ॥६०॥ 
यदि वह मनुज प्रव्नजित होता है, तो धर्मोका जानकार--विसवी होता है । 
'गुणमें अनुखत हो, उसके अनुशासन पर बहुतसे चलनेवाले होते हैं ॥६१॥ 
१६--सत्यवादिता--(२४-२५) जो कि भिक्षुओ ! ० झूठकों त्याग सत्यवादी, सत्यसंघ, 
* ज्थाता-विश्वासपात्र, छोगोंके अविदवासपात्र नहीं ये सो उस कर्मके करनेंसे ० स्वर्ग ०। वहाँसे 
च्यत हो, यहाँ आइन दो महापुरुष-लक्षणोंको पाते है-- ( २४) एककलोमा और ( २५ ) 
उनके दोनों भौंहोंके वीच श्वेत कोमल रुईकी जैसी ऊर्णा उत्पन्न होती हैं ०।० चत्रवर्ती राजा 





९ यह सब उस समयके राजकार्यसे संबंध रखनेवाले पदोंके नाम हैं। 
१ ऊपर पिनाये ब्राह्ण, वैद्य आदि प्रतिहारक हैं। इसीसे पीछे प्रतिहार, और प्रतिहारी शब्द 
बनें। पीछे प्रतिहार एक राजपूत राजवंशकी उपाधि हो गया। 
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होकर ० ब्राह्मण-वैद्य ० कुमार--महाजन उनके समीपवर्ती होते हैं ० । ० बुद्ध होकर ० भिक्लु-भिक्षणी 
० नाग- यंघव--महाजन उनके सपीमवर्त्ती होते हैं ० । ० यहाँ यह कहा गया है-- 
पूर्वजन्ममें उसने सत्त्यप्रतिज्ञ, दोहरी वात न बोलनेवाला हो ज्यूठको त्यागा था, 
किसीका वह अ-विश्वासी न था, भूत>-तख्य (>न्सत्य) ही वोछता था ॥६शा। 
(इसीसे) भौंहोंके वीच रवेत, सुशुक्ठ कोमल तूल जैसी ऊर्णा उत्पन्न हुई । 
रोम-कपोंमें दोहरे (रोम) नहीं जन्मे, वह एकक लछोमचितांग था ॥६३॥ 
बहुतसे उत्पत्तिके लक्षणोंके जानकार रक्षणज्ञोंने आकर उसका भविष्यकथन किया-- 
इसकी ऊर्णा और लोम जैसे सुस्थित हैं, उससे इसके वहुत से छोग पार्व॑वर्ची होंगे ॥६४॥ 
गृहस्थ रहनेपर लोग पारववर्त्ती होंगे (बह) किये कर्मोसे (उनका) अग्रस्थायी होगा। 
त्यागमय अनुपम प्रव्नज्या ले बुद्ध होनेपर छोग उपवत्तेन पाइवंचर होंगे ॥६५॥ 
१७--श्नयक्ा सिदाना-- (२६, २७) “जो कि सिक्षुओ! ० चुगली त्याग, चुगलकी वातसे 
विरत थे, इनमें फूट डालनेंके लिये यहाँ सुनकर वहाँ कहनेवाले न थे; न उनमें फूट डालनेक लिये 
वहाँ चुनकर यहाँ कहनेवाले थे। वल्कि फूटे हुओंको मिलानेवाले, मिले हुओंके अनुप्रदाता हो, एकता- 
प्रेमी, एकता-रस, एकततानन्दी हो एकता करनेवाली वाणीके बोलनेवाले थे। सो उस कमेंके करनेसे ० 
स्वर्ग ० । वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ इन दो महापुरुष-लक्षणोंकों पाते हँ-- (२६) चौवालीस दाँतोंवाले; 
(२७) ब-विरल दाँतोंवाले ० । ० चक्रवर्ती राजा होकर ० अभेद्य-परिषद्‌ होते हैँ, उनकी परिपदू-- 
ब्राह्मण-वेश्य नैगम, जानपद, गणक, महामात्य, अनीकस्थ, द्वारपाल, अमात्य, पारिपच, राजा, भोग्य 
कुमार अभेद्य (--न फूटनेवाले) होते हें ०। ० बुद्ध होकर अभेद्य-परियद्‌ होते हैँ, उनकी परिपदु 
पमिक्षु-भिनुणी ० नाग, गंध अभेच्य होते हैं ० । ० यहाँ यहू ०-- 
एकतावालोंको फोछनेवाली, फूट वढ़ानेवाली, विवादकारी, 
कलह॒प्रवर्दधक, अक्ृत्यकारी, और मिलोंको फोछनेवाली वातको नहीं वोलते थे ॥६६॥ 
अविवाद-बढंक, फूटोंको मिलानेवाले सुवचनको ही बोलते थे, 
लोगोंके कलहको दूर करते थे, एकता-सहितोंके साथ आनन्द और प्रमोद करते थे ॥६७॥ 
इससे स्वगंमं वह फलविपाककों अनुभव करता, वहाँ मोद करता रहा, 
यहाँ (जन्मकर) उसके मुखमें चालीस अविरल, जुके दाँत होते हैं ॥६८॥ 
यदि क्षत्रिय भूषति होता है, तो उसकी परिषद्‌ न फूटनेवाली होती है । 
यदि विरज विमल श्रमण होता है, तो उसकी परिषद्‌ अनुरक्त अचल होती है ॥६९॥ 
१८--मघुरभाषिता--( २८, २९) “जो कि भिक्षुओं ! ० कठोर वचन त्याग कठोर वचनसे 
विरत रहते थे । जो वह वाणी नेला सरल कर्णसुला, प्रेमणीया, हृदबंगमा, पौरी (--सम्य, नागरिक), 
वहु-जनकान्ता--बहुजनमनापा है,वैसी वाणीके वोलनेवाले थे। सो उस कमंके करनेंसे ० स्वर्ग ० । वहाँसे 
च्यूत हो यहाँ आ इन दो महापुरुष-छक्षणोंको पाते हैँ--(२८) ब्रह्मस्वर, (२९) करविकभाणी ०। 
० चकवर्त्ती राजा होकर ० आदेय-वाक होते हैँ, उनकी वातको ब्राह्मण-वैद्य ० कुमार ग्रहण करते हें 
ली होकर आदेय-वाक्‌ होते है, उनकी वातको भिल्ल-भिल्लुणी ० नाग, गंधर्व ग्रहण करते हैँ ०० 
यहाँ बह कहा गया है-- 
गाली गा जौर पीडादायक, वावक, वहुजनमर्दक, 
कठोर तीखे वचनको वह नहीं वोलता था, सुसंगत सकारण मधुर वचनको ही वोलता था ॥७ गा 
मनको प्रिय, हृदयंगम, कर्णसुद्ध वचनकों वह बोलता था 
(इस) वाचिक सुचरितिके फलको. (उसने) अनुभव किया, स्वर्गमें पुष्फफलको भोगा ॥७ श॥| 


दीघ०३॥७ ] किस कर्म विपाकसे लक्षण - [२६९ 


सुचरितके फलको भोगकर यहाँ आ वह ब्रह्मस्वर होता है, 

उसकी जिह्ला विपुल और पृथुर होती है, और वह आदेय-वाक्‌ होता है ॥७२॥ 

बात करनेपर गृहस्थकी संतुष्ट करता है । यदि वह ममुष्य प्रत्रजित होता है; 

- बहुतोंकों बहुतसा सुभाषित सुनानेवाले (उस पुरुष)के वचनको जनता ग्रहण करती है ॥७३१॥ 

१९--भावपूर्ण बचन--( ३०) “जो कि भिक्षुओं ! ० वकवाद छोक वकवादसे विस्त रहते थे, 
कालवादी (समय देखकर वोलनेवाले), भूत (--यथार्थ )-वादी, अर्थवादी, घर्मवादी, विनयवादी 
हो, तात्यय-सहित, पर्यन्त-सहित, अर्थ-सहित, भावपुर्ण (--निधानवती) वाणी बोलतेवाले थे। सो उस 
कर्मके करनेसे ० स्वगे ० । वहाँसे च्यूत हो यहाँ आा इस महापुरुष-छक्षणको पाते है--सिह-हनु होते 
हैं। ० चक्रवर्ती राजा होकर ० किसी मानव शत्रुन्न्प्रत्यथिकसे अजेय होते हैं ०। ० बुद्ध होकर राग, 
हेप, मोह--भीतरी ब्त्रुओं, तथा किसी भी श्रमण-ब्राह्मण, देव, सार, ब्रह्म--संसारके बाहरी 
शब्ुओंसे अजेय होते हैं ० ० यहाँ यह कहा गया है-- 

बुद्धके वचनमें वकवाद नहीं थी, अ-संयत्त वातका वहाँ रास्ता न था, 

(बचनसे उसने) अहितको हटा, और वहुजनोंके हित-सुखकों कहा था ॥७४॥ 

इसलिये यहाँसे च्यूत हो स्वगंमें उत्पन्न हो (उसने) सुकृतके फछविषाककी भोगा, 

च्युत हो यहाँ आकर पिह-हनृत्तवको प्राप्त किया ॥0५॥ 

(इससे वह) मनुजेन्द्र, मनुजाधिपति, महानुभाव, सुदुर्जेय राजा होता है, 

देवपुरमें कल्पदुमके नीचे इस्धसा समान ही होता है ॥७६॥ न 

यदि दैसा पुरुष वैसे शरीरवाला होता है, तो यहाँ दिश्वाबों, प्रतिदिशाओं और | 

गंधर्व, असुर, यक्ष, राक्षस, सुर द्वारा सुजेय नहीं होता ॥७७॥ 

२०--सच्ची जीविका-- (३३१, ३२) “जो कि मिक्षुओं ! ० मिथ्या-आजीव (बुरी रोजी) 
को छोछ सम्पग-आजीवसे जीविका चलाते थे--तराजूकी ठगी, कंस (न्न्वट्खरे)की ठगी, मात 
(स्ज्नाप ) की ठगी, रिव्वत (+-उत्कोटन), वंचना, इतघनता (+>+निकति), साचियोग दि 
लता), छेदन, वध, बंधन, विपरामोस (न-डाका), आरोप ला / सेहसाकार (>-छून आदि 
कार्य )से विरत थे। सो उस कर्मके करनेसे ० स्व ०। वहाँसे च्यूव हो यहाँ जा देन दो महापुरुष- 
लक्षणोंको पाते हैं--(३१) समदन्‍्त होते है, और (३२) उुचुकह-दाढ। 88 हर 
होकर ० शुचि-परिवार होते हैं, उनके परिवार-त्रह्मण-वैद्य ० इमार शुचि होते हैं दे * बुंढें 
होकर ० शुचि-परिवार होते हैं, उनके परिवार--मिलुमिक्षणी ० गाय, शुचि होते हैं। बुढ 
होकर यह पाते हैं।” भगवानूने यह वात कही। वहाँ यह (गायायें) कही गई हैं-- 

मिथ्या-आजीवको छोछ उसने सम्यक, शुचति, धर्मानुकूछजीविका की। 

अ-हिंतको हटाया, और बहुत जनोंके हित-सुवेका पा अर बस 

चिपुण, विद्वान, सत्पुरुपों द्वारा प्रशंसित (कर्मो)को करके वह पुरुष स्वरगमे न्‍् था| 

अनुभव करता है, श्रेष्ठ देवलोकक समान रतिं ऋडासे युक्त हो रमण करता है ॥७ 

वहाँसे च्यूत हो वेचे सुकृतके फहसे मनुष्यययोति पा 

सुशुक्ल दाँतोंकों ऐ 6 

0 और बुद्ध सुदुकल दातिक ह बरणोंगे आकर उसका भविष्य-कथत किया-- 

चतुरों द्वारा सम्मत बहुतसे सामुद्रिक-ज्ञाता मनु आओ 

समदन्त और श्लुचि-सुशुक्ल-दनत, शुत्रि परिवारणणसे बुत 8 

राजाका शुचि परिवार बहुत जतोंवाला होता है; वह महगतिगन सपा 2४ 


किन्तु जबर्दस्तीसे नहीं, न (वहाँ) देशको पीडा होती है, वह जनवाके हित-सुलको करता है॥८श॥। 


२७० ] 


३०-लक्खप-सुत्त [ दीघ०३॥७ 
यदि साधु होता है, तो पापरहित, उघल्ठे कपाटवाला, डर-बाधा-रहित, 
शमित-मल श्रमण होता है, और इस छोक परलोक दोनोंहीको देखता है ॥८३॥ 
उसके उपदेशानुगामी बहुतसे गृहस्थ और साधु निन्दित अ-शुचि, पापको हटाते हैं; 
वह शुचि परिवारसे युक्त होता है, और सलके काँटे तथा कलि-क्लेश (--पापके मालिन्य) 
को हटाता है ॥८४॥ 


२१-सिगालोवाद-सुत्त (३०) 


गृहस्थके कर्तव्य (इृह छोक और परलोककी विजय)। १--चार कर्मजलेज्ञोंका वाश। 
२--चार पापके स्थान। ३--ह सम्पत्तिके ताशके कारण। 
४--मित्र और अमिनत्र। ५--७ दिश्ञाओंकी पुजा । 


ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजमृहमें, देशुवन कलन्दकनिवापमें विहार कर रहे थे। 

उस समय शुगाल (८-सियालु) गृहपति-पुत्र (न्वैद्यका लक्षका) सवेरे उठकर राजगृहसे 
निकल भीगे-वस्त्र, भीगें-वेश, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर और नीचे सभी दविश्ञाओंकों हाथ 
जोछ नमस्कार करता था। तव भगवान्‌ पहिनकर पात्रचीवर छे राजपृहमें भिक्षाके लिये प्रवेश करने 
चढे। भगवानूने शुगाल मृहपत्ति-पुत्र॒कों सवेरे उठकर ० दिशाओोंको हाथ जोछ नमस्कार करते देखा। 
देखकर शुगाल गृहपत्ि-पुत्रते यह कहा-- 

“गृहपत्तिपुत्र ! क्यों तू सवेरे उठकर ० दिशाओंको ० नमस्कार कर रहा है!” 

“बन्‍्ते | (स्वामी) मरते वक्त पिताने मुझसे कहा था--तात ! दिशाओंकों नमस्कार 
करता। सो भन्‍्ते ! पिताके वचनका सत्कारन्गुरुकार, मानस्पूजा करते, सवेरे उठकर० दिल्लाओंको० 
नमस्कार कर रहा हूँ ।” 


6 
गृहस्थके कंतेव्य 

“गृहपत्ति पुत्र ! आर्यवर्ममें छे दिशाओंको नमस्कार इस प्रकार नहीं किया जाता !! कल 

“अच्छा हो, भस्ते ! भगवान्‌ मुझे वैसे धर्मका उपदेश करें, जैसे कि आये-धर्मेमें छै दिशाओंको 
नमस्कार किया जाता हैं।” हि 

“तो गृहपति-पुत्र | सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ। 

“अच्छा, भन्‍्ते ! ”--(कह) शूृगार गृहपत्ति-पुत्नते भगवानूको उत्तर दिया। 

इहलोफ और परलोककी विजय-- 

भगवानने यह कहा-- जव गृहपति-पुत्र [आये श्रावक ( श 
चार कर्म-कलेश (<>्कर्मके मल) नष्ट हो गये रहते हैं; (५-८) चार स्थातोंसे वह पापकर्म पे 
करता; (९-१४) वह छे अपाय (--हानि) के मुखोंका सेवन नहीं करता--वह इस प्रकार न 5 
दूर हो, छै दिशाओंको आच्छादितकर दोगों लोकोंके विजयमें लगता है; तो उसका वह लोक + 
सुसेवित होता है और परलोक भी--वह काया छोछ मरनेके वाद सुगति स्वगें छोकमें उत्पन्न होता हैं। 


१-चार कर्म-क्लेशोंका नाश 
"कौनसे उसके चार कर्मे-बलेश नष्ट हो गये रहते हैं ?--(१) गृहपति-पुत् | दी प्राणिन्पाला 
कर्म-कहेश है, (२) चोरी (+-अदत्तादान) कर्म-कलेश है. (३) काम (सी) ंदंदी ृपचार 
कर्म-क्लेश है, (४) झूठ बोलना कर्म-बलेश है। ये चार कर्म-क्‍लेश उसके नष्ट हो गये रहते हैं। 


्आर्य धर्मातुयायी शिष्य)के (१-४) 


हप्ोँ 


२ ] ३१-चसिनालोवाद-सुत्त [ दीघ०्रा८ 


तयत न पास्ताने 


'प्रायातिपात, अदत्तादान, मुपावाद (जो) कहा जाता हैं। 
और परदास्यमन (इनकी) पंडित जन प्रज्ंत्ता नहीं करते ॥ श॥ 


२-चार स्थानोंसे पाप नहीं करना 




















स. किन चार स्वानोंसे पापकर्मको नहीं करता? (१) छन्द (न+रान)के रास्तेमें 
जाकर पापकर्म है। (२) हेपके रास्तेमें जाकर ०। (३) मोहके ०। (४) भयके ०। चूँकि 
नूहपत्ति-पृत्र ! जाये श्रावक्त न छन्दके रास्ते जाता है, व छेपके ०, न मोहके ०, व भयके ०। (अतः) 
इन चार स्थानोंसे पाप-कर्म नहीं करता ।---भगवानने यह कहा। यह चास्ता सुगतने फिर यह 
भी कहा-- 

द, देप, भव दौर मोहसे जो धर्मका बतिक्रमय करता हैं। 
कृष्पपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उ ज्ञ क्षीण होता है रा 
उत्द, ढेप, भव दौर मोहसे जो घर्मका उतिक्रमण नहीं करता। 








पति, उत्तका यज्ञ बढ़ता ह॥३॥ 


ले सम्पत्तिके नाशके कारण 


गे. कौनसे छे भोगोंके जपायसुख् (+-विनाझ्के कारण) हे--(१) बराव नश्या बादिका 

सेवन... (२) विकाल (+-संब्या)में चौरस्तेकी सर (--विसिज्ञा-वरिया)में तत्वर होता . . -। 

३) चनज्या (>न्तमाज--नाच-तमाज्ञा)का सेवन ...। (४) जुजा, (और दूत्तरी) दिसाग-विगा- 

छनेकी चीज़ें ...। (५) बुरे मित्र (+न्पाप-मित्र)की मिताई ...। (६) बालस्वमें फेंसना .. -। 

दृष्परियाम हृ। ([ १) त्त्काड 

धनकी हानि। (२) करूहका वड़ना। (३) (बह) रोगोंका घर हैं। (४) जयझ्य उत्पन्न करनेवारा 
हैं। (५) लज्जा का नाज्ष करनेवाला है। जौर छठें (६) बुद्धि (--परज्ञा)को दुबंल करता है। . . . 


राम 


है 


२ 


धहपति- -पत्र न्ञा से 
१--नह्या-- पृहपति-पुत्र | झराव-वच्चा आदिके सेवनमें छे 
ड्॒ 

धार 


हक 
नी अड- दता ञप्तः 


यं भी वह ज-पृप्त--अ-रक्षित हांता हू । ( ) उसके स्त्रा-पुत्र भी ब-ग॒प्तः 


उम्पत्ति भी ० अरक्षित होती हैं। (४) दरी दातोंकी होती डे घइठी बात 
उत्तकी घन सम्पत्ति भी ० जरख्षित होती हैं। (४) दुरी वातोंक होती है। (५) छूठी द 


4 | 


रा. 

दर 

श्री 

9 

. 

द्ने 

गम; 
0. ल्‍न्‍न्‍न्‍न 

७ 9. 








उसपर लागू होती है। (६) (वह) वहुतस दुःख-कारक कामक्ता करनेवाला होता है। 

ई--वाच-तमाशा-- गृहपत्ति-पुत्र । समज्यामिचरणमें छे दोष (+>जादिवव) हें--(१) 
बाल्यान है ? (५) कहाँ पाणित्वर (--हायसे ताल देकर नृत्व-्वीत) हैं! ([ ६) कहाँ कुस्म-धूण 
(न्न्वादन-विद्येप) हूँ ? 
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नेपर (उत्तके) वचनका विश्वास नहीं रहता। (५) मित्रों और अमात्वों 
ह्‌ ([ ) झादा: विवाह करनेवाले--यह जुबारी आाद्मी हैँ, स्तरोका भरण- 
पाषण नहा कर सकता--सोच, (कन्या देनेने) आापत्ति करते हैं। - . 

१०--उुष्ट्की मित्ताई--गृहपति-पुत्र ! दुष्ट मित्रकी मिताईके छे दोप होते हँ--जो [ २ ) 
घूते, (२) चौण्ड, (३) पियक्कलछ (+-पिपातु (४) इतघ्ल, (५) दंचक जौर (६) गुज्डें 


(साहसिक, खूनी) होते है, दही इसके मित्र होते 





दोघध०३॥८ ] मित्र और अमित्र [ २७३ 


६-“आलस्प-- गृहपति-पुत्र ! आहस्यमें पहनेगें यह छे दोप हैं“ (१) (इस समय) 
बहुत ठंडा हैं (सोच) काम नहीं करता। (२) बहुत गर्म है'--( सोच) काम नहीं करता। (३) 
बहुत शाम हो गई (सोच) ०। (४) बहुत सवेरा है! ०। (५) बहुत भूखा हूँ ०। (६) बहुत 
जाये हैं ० इस प्रकार बहुतसी करणीय बातोंको (न करनेंसे) ..., अनुत्पत्न भोग उत्तन्न नहीं होते, 
और उत्पन्न भोग नप्ठ हो जाते हैं। . ..।” 

भगवानूने यह कहा। यह कहकर शास्ता सुगतने फिर यह भी कहा-- 

जो (मद्)पानमें सजा होता है, (सामनेही) ; प्रिय बनता है, (वह मित्र नहीं) 

जो काम हो जानेपर भी, मित्र रहता है, वही सद्भा हैं ॥४॥ 

अति-निद्रा, पर-स्त्री-गमन, बैर उत्पन्न करना, और अनर्थ करवा, 

बुरेकी मित्रता, और बहुत कंजूसी, यह छ मनुष्यको वर्वाद कर देते हैं॥५॥ 

पाप-मित्र (्च्चूरे मित्रवाला), पाप-सखा और पापाचारमें अनुरकत, 

मनुष्य इस लोक और पर (छोक) दोवोंहीसे नप्ट-श्रप्ट होता है॥६॥ 

जुआ, स्त्री, वारुणी, नृत्य-गीत, दिनकी निद्रा अ-समयकी सेवा, 

बुरे मित्रोंका होना, और बहुत कंजूसी, यह छे मनुष्यको वर्वाद कर देते हैं ॥७॥ 

(जो) जुआ खेलते है, सुरा पीते हैँ, पराई प्राण-प्यारी स्त्रियों (का गमन करते हैं); 

पंडितका नहीं; नीचका सेवन करते हैं, (वह) कृप्ण-पक्षके चद्धमाजैसे क्षीण होते हैं ॥८॥ 

जो बारुणी (-रत), निर्धन, मुहताज, पियक्क्, प्रमादी (होता है); 

(जो) पानीकी तरह ऋणमें अवगाहन करता है, (वह) शी घर ही अपनेको व्याकुछ करता है ॥९॥ 

दिनमें मिद्राश्ो, रातके उठनेकों बुरा माननेवाला; 

सदा (नश्षामें) मस्तरू-्शोंड गृहस्थी (+-धर-आवास) नहीं चला सकता ॥१०॥ 

“बहुत शीत है, 'वहुत उप्ण है', 'भव बहुत संध्या हो गई, 

इस तरह करते मनुष्य धन-हीन हो जाते हैं ॥११॥ 

जो पुरुष काम करते श्ीत-उप्णको तृणसे अधिक नहीं मानता। 

वह सुखसे वंचित होनेवाछा नहीं होता॥१३॥ 

४-मित्र और अमित्र 

क-मित्र रूपयें अमित्र---/गृहपति-पुत्र! इन चारोंको मित्रके रुपमें अमित्र (शत) 
जातना चाहिये--(१)पर-वनहारकको मित्र-हपमें अमित्र जानता चाहिये। (२) कैब बात बनाने 
वाल़ेको०। (३) (सदा) प्रिय वचन बोलने वालेको०। (४) अपाय ('हानिकर इललों में ) 
सहायकको ० । गृहपति-पुत्र ! 

१--पर-घनहारक--“चार वातोंसे 
(बन) द्वारा बहुत (पाना) चाहता है। (३) भय (“विपत्ति) 


स्वार्थंके लिये सेवा करता है ॥१३॥ 5 नेवाले)कौ० -- 
२--बातुनौ--'गृहपत्ति-पुत्र ! चार वातोंसे वचीपरम (+_कैंवल वात देताविवंलि 38. 


(१) भूत (कालिक वस्तु)की प्रशंसा करता है। (२) भविप्यकी प्रशंसा कतई । (३) 
निरयक (वात)की प्रशंसा करता है! (४) वर्तमानके काममें विपत्ति अं कै 
३--खुशामदी--- गृहपति-पुत्र ! चार वातोंसे प्रियमाणी (ल्ज्जी हुजूर)' कक 
काममें भी अनुमति देता है (२) बच्छे काममें भी अनुमति देता है। (३) सामने तारीफ़ करता हैं 
और (४) पीठ-ीछे निन्‍दा करता है। 
१८ 


पर-बन-हारकको ० +-र-वन-हा रक होता है, थोढे 
का काम करता है, (४) और 


श्छ४ड | ३१-सिगालोवाद-सुत्त [ दीघ०३॥८ 


४--ताह में सहायक्र-- गृहपति-पुत्र |! चार बातोंसे अपाय-सहायकको०--(१) छुरा, 
मेरव, मच्च-साव (जैसे) प्रमादके कामम साथी होता है। (२) वेवक्त चौरस्ता घूमनेमें 
सावी होता है (३) समज्या देखनेमें साथी होता है। (४) जुआ खेलने (जैसे) प्रमादके काममें 
साथी होता है। 


न 
कक 
हि) 
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प्रिय-माणी मित्र और जो जपायोंमें सल्ा हूँ ॥१४॥ 
बह चारों अमित्र हें, ऐता जाचकर पंडित पुरुष, 
ख़तरें-वाले रास्तेकी भाँति (उन्हें) दूस्से ही छोछ दे ॥१५॥ 
ख-मभेत्र-नृहपति-पुत्र ! इन चार मित्रोंकों सुहृदू जानना चाहिये--(१) उपकारी मित्रको 
सुहृद जानना चाहिबे। (२) चुल दुःखको समान भोगनेवाले मित्रको०। (३) अर्थ (की प्राप्तिका 
उपाय) वतलानेवाले मित्रकों०। (४) अनुकंपक मित्रको०। 
१--उपकारी--गृहपति-पुत्र चार वातोंसे उपकारी मित्रको सुहद्‌ जानना चाहियें-- 
(१) प्रमत्त (--मूछ करनेवाले)की रक्षा करता है। (२) प्रमत्तकी संपत्तिकी- रक्षा करता है। 
(६) भवभीतका रक्षक (शरण) होता है। (४) काम पक जानेपर, उसे दुगना छाम उत्लन्न 
करवाता है। . . 
२--उमान सुख दुःखी-- गृहपति-पुत्र ! चार वा्तोंसे समान-सुल-दुःख मित्रको सुहृद्‌ जानना 
चाहिबे-- (१) इसे गोप्य (वात) बतलाता है। (२) इसकी गोप्य-वातको गुप्त रखता है। (३) आपकदूमे 
इसे नहीं छोछ॒ता (४) इसके ढछिये प्राण भी देनेको तैयार रहता है। . . - 
३--हितवादी--भृहपति-पुत्र ! चार वातोंसे अर्ये-आल्याबी (--हितवादी) मित्रको सुहृदु 
जानता चाहिये--( १) पापका निवारण करता है। (२) पुण्पका प्रवेश कराता है। (३) ज-मूत 
(विद्या)को श्रृठ करता है। (४) स्वरगंका मार्ग बतलाता है। 


४--अनुकम्पक्त-- गृहपति-पुत्र ! चार बातोंते अनुकंपक मित्रकों सुहृद्‌ जानना चाहिये-- 





(१) मित्रके (वनसंपत्ति) होनेपर खुश नहीं होता। (२) न होनेपर भी खुश नहीं होता। (३) 
(मित्रक्नी) निन्‍्दा करनेवालेको रोकता हैं। (४) प्रशंता करनेपर प्रशंसा करता हैं।.. 

यह कह: फिर यह भी कहा-- 

“जो मित्र उपकारक होता है, सुख-दुःखर्मे जो सला (बना) रहता है, 

जो मित्र हितवादी होता हैं, और दो मित्र अनकंपक होता है ॥१६ 


यहा चार मित्र हैः वुद्धिमान्‌ ऐसा जावकर, 

सत्कास्यूर्वेक माता-पित्ता और पुत्रकी भाँति उनकी सेवा करें ॥१७॥ 
सदाचारी पंडित मवुमद्जीकी भाँति भोगोंकों संचय कर , 

प्रज्वछित अग्निकी भाँति प्रकाशमान होता है। 

(उत्तके) भोग (--संपत्ति) जैसे वल्मीक बढ़ता है, वैसे बढ़ते हैं ॥१८॥ 
इस भ्रकार भोगोंका संचरवकर जर्थ-संपत्न कुल्वाछा (जो) गृहस्व, 
चार भागमं भोगोंको विभाजित करे, वही मिन्रोंकों पावेंगा ॥१९॥ 

एक भागको क््वयं भोगे, दो भागोंकों काममें रूग्रावे । 


चौथे भागकों आपत्कालमें काम जआनेके लिये रख छोलें ॥२०ा 


दीघ० १८ ] छे दिशाओंकी पूजा 


५-बै दिशाओंकी पूजा 

“गृहपति-पुत्र ! यह छ--दिल्यायें जानती चाहियें। (१) माता-पिताकों पूर्व-देशा जानना 
चाहिये। (२) आचार्योको दक्षिण-दिशा जानना चाहिये। (३) पुत्र-स्त्रीकों पश्चिम-दिश्वा० । 
(४) मित्र-अमात्योंको उत्तर-दिशा०। (५) दास-कमकरकों वीचेकी दिशा०। (६) श्रमण-ब्राह्मणोंको 
ऊपरकी दिश्वा०। 

--माता पिताकी सेवा--गृहपति-पुत्र / पाँच तरहसे माता-पिताका प्रत्युपस्थान 
(सेवा) करना चाहिये--(१) (इन्होंने मेरा) भरण-पोपण किया है, अतः मुझे (इनका) 
भरण-पोपण करना चाहियें। (२) (मेरा काम किया है, अतः) मुझे इनका काम करना 
चाहिये। (३) (इन्होंने कुल-वंश कायम रक्खा, अतः) मुझे कुल-बंश कायम रखना चाहिबे। 
(४) (इन्होंने मुझे दायज्ज >-वरासत दिया, अतः) मुझे दायज्ज प्रतिपादन करना चाहिये। 
(५) मृत प्रेतोंके निमित्त श्राद्ध-दाव देवा चाहिये ।...इस प्रकार पाँच तरहसे सेवित 
( 


[ २७५ 


माता-पिता) पुन्रपर पाँच प्रकारसे अनृकंप्रा करते हैं--(१) पापसे निवारित करते 
हैं। (२) पुण्पमें लगाते हैं। (३) शिल्प सिखलाते हैं। (४) योग्य स्त्रीसे संबंध कराते हैं। (५) 
समय पाकर दायज्ज निष्पादन करते हैं। गृहपति-पुत्र ! इन पाँच बातोंसे पुत्रह्वरा माता-पिता-हपी 
पृवव॑दिशाका प्रत्युपस्थान होता है।. . इस प्रकार इस (पुत्र)की पूर्वंदिशा प्रतिच्छन्न (>ढेंकी, धुर- 
क्षित) क्षेम-युक्‍्त, भय-रहित होती हैं। 
२--आचार्यकी सेवा--गृहपति-पुत्र ! पाँच वातोसे शिष्यको आचार्य-हपी दक्षिप-दिश्ञाका 
प्रत्यपस्थान करना चाहिये। (१) उत्बात (ह्तलरता)से, (२) उपस्थान (+5हानिरीर-सेवा ) से, 
(३) सुशरूषासे, (४) परिचर्या>-सत्संगले, (५) सत्कास्थूर्वक शिल्प सीखनेसे। गृहपति-पुत्र ! इस 
प्रकार पाँच वातोंसे शिष्यद्वारा आचार्य सेवित हो, पाँच प्रकारसे शिष्यपर अनुकंपा करते हैं--[ १) 
सु-विनयसे युवत करते हैँ। (२) युत्दर शिक्षाकों भलीअकार सिखलाते हैं। (३) हमारी (विध्ायें) 
परिपूर्ण रहेंगी” प्रो सभी शिल्प सभी श्रुत(>-विद्या)को सिखलाते हैं। (४) मित्र-अमात्योंको 
सुप्रतिपादन करते हैं। (५) दिशाकी सुरक्षा करते हैं। 
३--पत्नीकी सेवा-- गृहपत्ति-पुत्र | पांच प्रकारसे स्वामीको भार्या-ल्पी पश्चिम-दिशाका 
प्त्यपस्थान करना चाहिये--(१) संन्‍्मातसे, (२) अपमान न करनेसे, (३) अतिचार (पर-ली- 
गमन आदि) ने करवेसे, (४) ऐश्वर्य-अदानसे, (५) अलंकारअदानसे गृहातिलत हब ली 
प्रकारोंसे स्वामिद्दारा भार्यारपी परिचम-दिशाका अल्युपत्थात हक (वह) स्वामिपर ते हं (8) 
अनृकपा करती है--(१) (भार्यह्वारा) कर्मान्त (>काम-काज) भरी प्रकार होते हैं 4 
परिजन 6 हक दा रहते हैं। (३) 2 नहीं होती। (४) अजितः 
है कामोंमें मिरालस और दक्ष होती हैं। - -- 

2 24222: जद हा | वाँच प्रकारसे मित्र-अमात्य-हुपी उत्तर-दिशाका अत्यु- 
स्थान करना चाहिये--(१) दातसे, (२) व्िमवचनते, (३) बषे-वर्य अब न 
समानता (प्रदर्शन)से, (५) विश्वास-पदानसे। गृहपति-पुत्र ! इन 32558“ कप 
मित्र-अमात्यरुपी उत्तर-दिल्ला, पाँच प्रकारसे (उत्त) अत: हल | के 
(++भूछ, आलस्य) कर देनेपर रक्षा करते हैं। (३) अमत्तना संपत्तिकी मजा पक भी 
समय शरण (--रक्षक) होते हैं। (४) हज" से हि) की की 

ऐसे मित्र-अमात्यवाले करती है। .-- नर 
घ का लग प्रकारते आरयंक (लन्मालिक) को दासे-कर्मेकर सती 


२७६ | ३१-प्विगालोवाद-सुत्त [ दीघ०३॥८ 


निचली-दिशाका प्रत्यपस्थात करना चाहिये--(१) वलके अनुसार कर्मान्त (+-काम) देनेसे, (२) 
भोजन-बेतन (+-भत्त-वेतन )-अदानसे, (३) रोगि-सुश्रूषासे, (४) उत्तम रसों (वाले पदार्थों ) को प्रदान 
करनेसे, (५) समयपर छूट्टी (--वोसग्ग) देनेसे। गृहपत्ति-पुत्र ! इन पाँचों प्रकारोंसे . . अत्युपस्थान 
किये जानेपर. दास-कर्म-कर. . .पाँच प्रकारसे मालिकपर अनुकंपा करते हैँ--( १) ( मालिकसे) पहिले 
(विस्तरसे) उठ जानेवाले होते हैं। (२) पीछे सोनेवाले होते हैं। (३) दियेको (ही) छेनेवाले होते 
हैं। (४) कामोंको अच्छी तरह करनेवाले होते हैं। (५) कीति-प्रशंसा फैलानेवाले होते हैं। 

६--साध-ब्राह्मणक्षी सेवा-- गृहपति-पुत्र ! पाँच प्रकारसे कुल-पुत्रको श्रमण-ब्राह्मण-हपी 
ऊपरकी-दिशाका प्रत्यपस्थान करना चाहिये--(१) मैत्री-भाव-युक्त काय्रिक-क्मसे, (२) मैत्री- 
भाव-यकत वाचिक-कर्मसे, (३) ० मानसिक-कर्मसे, (४) (उनके लिये) खुला द्वार रखनेसे, (५) 
आमिष (उ-खान-पानकी वस्तु)के प्रदान करनेसे। गहपति-पुत्र ! इन पाँच प्रकारोंसे प्रत्युपस्थान 
किये गये श्रमण-ब्राह्मण . . . . . इन है प्रकारोंसे कुछ-पुत्रपर अनुकंपा करते हें--(१) पाप (+-बुरा ) 
से निवारण करते हैं। (२) कल्याण (मलाई) में श्रवेश कराते हैं। (३) कल्याण (अदान)-क।रा 
इनपर अनकंपा करते हैं (४) अ-श्रुत (विद्या)को सुनाते हूँ। (५) श्रुत (विद्या)को वृढ़ कराते हैं। 
(६) स्वर्गंका रास्ता बतलाते हैं। 

माता-पिता पूर्वदिशा हैं, आचार्य दक्षिण दिशा । 

पुत्र-स्त्री पश्चिम दिशा हैं, मित्र-अमात्य उत्तर दिशा ॥२१॥ 

दास-कर्मकर नीचेकी दिशा हैं, श्रमण-ब्राह्मण ऊपरकी दिशा । 

गृहस्थकों अपने कुलमें इन दिशाओंको अच्छी तरह नमस्कार करना चाहिये ॥२२॥ 

पंडित, सदाचारपरायण स्नेही, प्रतिभावान्‌, 

एकान्तसेवी तथा आत्मसंयमी (पुरुष) यशको पाता है ॥२३॥ 

उद्योगी, निराढुस आपत्तिमें न डिगनेवाला, 

अटूट नियमवाला, मेधावी (पुरुष) यश्ञको श्राप्त होता है ॥२४॥ 

(मित्रोंका) संग्राहक, मित्रोंका काम करनेवाला उदार डाह-रहित 

नेता, विनेता, तथा अनुनेता (पुरुष) यशको पाता है ॥२५॥ 

जो कि यहाँ दान प्रिय-वचन, अर्थचर्या करता है, 

” और उस उस (व्यवित)में योग्यतानुसार समानताका (वर्तावकरता है) ॥२६॥ 

संसारमें यह संग्रह चछते रथकी आणी (--ताभि)की भाँति हैं। 

यदि यह संग्रह न हों, तो न माता पुत्रसे 

मान-पूजा पावे, और न ही पिता पुत्रसे ॥२७॥ 

पंडित लोग इन संग्रहोंको चूँकि अच्छी तरह ख्याल रखते हैं, 

इसीसे वे वल्प्पन पाते हूँ, और प्रशंसनीय होते हैं ॥२८॥* 

ऐसा कहनेपर श्युगारू गृहपति-पुत्रने भगवानसे यह कहा--आहचर्य ! भन्‍्ते !! अद्भुत ! 
भन्‍्ते ! ! ० *आजसे मुझे भगवान्‌ अंजलि-बद्ध शरणायत उपासक धारण करें।” 


“" * देखो पृष्ठ ३२। 


३२-श्रायनाटिय-सुत्त (३४) 


१--भआाटानादिय (+-भूतों-पक्षोंसे) रक्षा । (१) सातों बुद्धोंकी नमस्कार । 
(२) चारों महाराजोंका वर्णन। (३) रक्षा न माननेवाले 
यक्षोंकी दंड। (४) प्रवक्त यक्षोंका चामस्मरण। 
२---आदानाठिय-रक्षाकी पुनरावृत्ति। 


ऐसा मेंने सुता--एक समय भगवान्‌ राजगृहके गृध्रकूट पर्वतपर विहार करते थे। 

तव, चारों महाराज (अपने) यक्षों, गन्वर्वो, कृप्मांडों, और वागोंकी वछी भारी सेना लेकर, 
चारों विशाओंमें रक्षकोंको बठा, योद्धाओंकी टोलियोंको नियुक्तकर, रात दीतनेपर, प्रकाशमान हो, 
सारे गृन्नकूट पर्वतको प्रकाशित करते जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवानूकोी अभिवादनकर 
बेंठ गये। कितने भगवानूका संमोदनकर, कितने भेगवान्‌को अञ्जलिवद्ध प्रणामकर, कितने नाम और 
गोत्र सुनाकर, और कितने चुपचाप एक ओर बैठ गये। 


१-आटानाटिय (सूतों-यक्षोंसे) रक्षा 

एक ओर बैठे वैश्रवण (ह-कुवेर) महाराज भंगवानूसे वोले--“भन्ते ! कितने ही बल 
ब्ने यक्ष आपपर अश्रद्धावान्‌ (--अप्रसन्न) हैं, और कितने श्रद्धावानू; कितने मध्यम यक्ष ५, 
कितने नीच यक्ष ०। भन्‍्ते ! जो इतने यक्ष आपपर अप्रसन्न हैं, तो क्यों ? (क्योंकि) भगवान्‌ जीव- 
हिंसा न करनेके लिये धर्मोपदेश करते हैं, चोरी न करनेके० । भन्ते ! जो यक्ष जीव-हिंसासे विरत नहीं 
हैं, चोरीसे विरत नहीं हैं, उन्हें यह अप्रिय और मनके प्रतिकूल माूम होता है। भन्‍्ते ! भगवानूके 
श्रावक जंगलूमें एकान्तवास करते हैं ०। (किंतु) वहाँ जो बढ बढ्े यक्ष रहते हैं, वे भगवानूके इस प्रव- 
चनसे अप्रसन्न हैँ। भन्ते ! भिक्षुओंकी ० उपासिकाओंकी रक्षा, ब-पीडा और सुल-पूर्वक विहार करनलेके 
लिये उन छोगोंको प्रसन्न रखनेको भगवान्‌ आटानाटिय रक्षोका उपदेश करें। 

भगवानने मौनसे स्वीकार किया। तब वैश्ववण महाराजने भगवानकी स्वीकृति जाव उस 
समय यह बादानादिय रक्षा कही-- 


(१ ) त्ातों बुद्धोंकी नमर्कार 


“चक्षुमान, श्रीमान्‌ विपक्यीकों नमस्कार हो। 

सर्वभूतानुकम्पी शिल्लीको नमस्कार हो ॥१॥ 

स्नातक तपस्वी विश्वभूकों नमस्कार हो । 

मार-सेनाको छिन्न-भिन्न कर देनेवाले ऋकुच्छदको नमस्कार हो ॥१॥ 
ब्रह्मचारी कोणागमन ब्राह्मणको नमस्कार हो; 

सभी प्रकारसे विमुक्त काइयपकों नमस्कार हो ॥३॥ 

आंगिरस श्रीमान्‌ शाव्यपुत्रको नमस्कार हो 

जिसने सब दुःखोंके नाश करनेवाले धर्मका उपदेश किया ॥४॥ 

और जो दूसरे भी यथार्थ ज्ञान पा निर्वाणको प्राप्त हुये हूँ, 


२७८ ] ३२-आटानाटिय-सुत्त [ दीघ०३॥९ 


वे सभी महान्‌ निर्भग आख्रव-रहित (अहँत्‌) सुनें ॥५॥ 


वह देव मनुष्योंके हितके लिये हैं। 
उन विद्याचरणसम्पन्न, महान्‌ और निर्भय गौतसको नमस्कार करते हैं ॥६॥ 
(२) चारों महाराजोंका वर्णन 


१-धृतराष्टू-जहाँसे महान्‌ मण्डलवाला, आदित्य, सूर्य उगता है, 

जिसके कि उगनेंसे रात नष्ट हो जाती है ॥णा 

जिस सूर्यके उगनेसे कि दिन कहा जाता है, 

(वहाँ एक) गम्भीर जलाशय, नदियोंके जलवाला समुद्र है ॥८॥ 

उसे वहाँ तदी-जलवाला समुद्र समझते हूँ। 

यहाँसे वह पूर्व दिज्लामें है--ऐसा उसके विपयमें छोग कहते हैँ। 

जिस दिश्वाको कि वह यशस्वी महाराजा पालन करता है ॥९॥ 

(वह) गन्धरवोंका अधिपति है; उसका नाम धृतराष्ट है, 

गन्धवोंके आगे हो नृत्य गीतमें रमण करता है ॥१०॥ 

उसके बहुतसे पुत्र एक नामवाले सुने जाते हैं. 

और एकानवे (पुत्र) महावली इन्द्र नामवाले हें ॥११॥ 

वे भी बुद्ध, आदित्य-वंशज निर्भय महान्‌ बुद्धकों देख 

दूरहीसे समस्कार करते हैँ--हे पुरुष श्रेष्ठ ! पुरुषोत्तम ! तुम्हें नमस्कार हो ॥१२॥ 
तुम कुशलसे समीक्षा करते हो, अमनुष्य (--देवता) भी तुम्हें प्रणाम करते हैं-- 
हम लोग ऐसा सदा सुनते हैं, इसीसे ऐसा कहते हैं ॥१३॥ 

जिद (+-विजयी) गौतमको प्रणाम करो, जिन गौतमको हम प्रणाम करते हैं। 
विद्या-आचरण-सम्पन्न गौतम वुद्धको हम प्रणाम करते हैं ॥१४॥ 
२-विरूढक-जीव-हिसक, रुद्र, चोर, शठ, और चुगलखोर, 

पीछेमें निन्‍्दा करनेवाले प्रेतजन कहे जाते हैं, वे जहाँ (रहते हैं) ॥१५॥ 
वह (स्थान) यहाँसे दक्षिण दिल्ञामें है--ऐसा लोग कहते हैं। 

उस दिश्ञाकों ये यशस्वी महाराज पालन करते हूँ ॥१६॥। 

(वह) कुष्मांडोंके अधिपति हैं, उनका नाम विरूढक हैं, 

वह कृष्मांडोंको आगे होके नृत्य गीतमें रमण करते हैं ॥१७॥ 

उनके वहुतसे पुत्र ० इन्द्र नामक ०। ॥१८॥ 

वे भी वुद्धको० देखकर ० नमस्कार ० ॥१९॥ 

तुम कुशल-समीक्षा करते हो ० ॥२०ा। 

विजयी गौतमको प्रणाम ०॥२१॥ 

३-विरुपाक्ष-जहाँ महान्‌ मंडलवाछा आदित्य सूर्य अस्त होता है; 

जिसके कि अस्त होनेसे दिन नष्ट हो जाता है ॥१२॥ 

जिस सूरययके अस्त हो जानेंसे रात कही जाती है। 

वहाँ (एक) गम्भीर जलाशय, नदीजलवाला समुद्र है ॥२३॥ 

उसे वहाँ ० पद्चिम दिशा ० ॥२४॥ 

(वह) नाग्रोंका अधिपतिं हैं; उसका नाम विखुपाक्ष है। 

बह नागोंके आगे हो, नृत्य गीतमें रमण करता है ॥२५॥ 

उसके बहुत पुत्र ० इन्द्र नाम ० ॥रद्दा 

वे भी बुद्धको देखकर ० ॥२७॥ 
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तुम कुगलसे समीक्षा ० ॥२८॥ विजयी गौतमकों प्रणाम ० ॥२९॥ 

४--वैश्रवण--जहाँ रमणीय उत्तर-कुर और सुदर्शन सुमेह पंत हैं, 

जहाँपर मनुष्य परिग्रह-रहित, ममता-रहित उत्तन्न होते हैं ॥३०॥ 

वे न बीज बोले हैं, भौर न हल जीतते हैं। 

वे मनुष्य अकृप्टगच्य (स्वयं उत्पन्न) गालोको खाते हैं ॥३१॥ 

कस और भूसीसे रहित, शुद्ध और सुगन्पित, 

चावलको दूधर्में पकाफर भोजन करते हैं ॥३१॥ 

बैदकी सवारीपर सभी ओर जाते हैं । 

पुकी सवारीपर सभी भोर जाते हैँ ॥३३॥ 

स्त्रीयों वाहन (स्सथारी) बना, ०। 

पुरुषफों बाहून बना सभी ओर जाते हैं ॥३था। 

कुमारी « कुमारकों वाहन बना सभी ओर जाते हैं। 

उस राजाकी गेबामें भानोंपर सवार होकर सभी दिशाओंसे आते हैं ॥३५॥ 

उस्त मगस्थी महाराज पास हस्तियान, अश्वयान, 

और हदिव्यमान, प्रासाद और भिविकायें हूँ ॥३६॥ 

उनके मगर आदानादा, एुसिताटा, परफुत्तिनादा, 

तादसुरिया, परकुसितनादा--अन्तरिक्षमें बने है ॥२७॥ 

उसके उत्तरमें फपीवन्त और दूसरी भोर जनीौघ, (तथा) निन्नावे दूसरे नगर हैं। 

अम्बर, अम्यरवती नामक नगर हैं, आलकमन्दा तामकी (उतकी) राजबानी है ॥३८॥ 

मार्य ! कुबेर महादराजकी शाजबानी निसाणा तामकी है। 

इसीटिये कुबेर महादाज वेस्तवश (ँ््॑व॑श्रवण) कहे जाते हैं ॥३९॥ 

ततोला, ततला, हतोतल्ा, ओजपिं, तेजति, त्तोजति, 

अरिप्टनेमि, सुर, राजा भन्‍्वेषण करते प्रकाशते है ॥४०॥ 

वहाँ धरणी नामक एक सरोवर है, महँसि जे लेकर, 

मेध वृष्टि करते हूँ, और जहमि वृष्टि प्रसरित होती है। 

सागहबत्ती (भागलवतती) नामक सभा है, जहाँ यक्ष छोय एकद्रित होते 

वहाँ नाना पक्षिन्समूहंत्ति युकतत नित्य फलनेवाछे वृक्ष हैं; हि 

जो मबर, प्रौम्न, कोकिंठ आदि (पक्षियों)के मधुर कूजनसे व्याप्त रहते हैं ॥४२॥ 

थहां जीवंजीय गदद करते हैं, और आठवें, वित्रक (शब्द करते हैं) । 

बनोंमें दुबुत्यक, कुलीरक, पोक्सरसातक, बुक, चारिका, दवा 22080 

वहां सदा सर्वकाल कुवेरकी निती शोभायमात रहती हैँ ॥४१-४४॥ 

पहाँसे उत्तर दियामें है--ऐसा छोग कहते हैं। 

जिस दिशाको कि वह यशस्तरी महाराज पाछत करते हैं ॥४0॥ 

यक्षोंके अधिपति ० ॥४६॥ 

उनके बहुतसे पुत्र० इन्द्र तामक० ॥र्शशा 

वे भी बुद्धको देखकर ० ॥४८॥। 

तुम कुशलसे समीक्षा ० ॥४९॥ विजयी 
(३) रक्षा न माननेवाले यक्षोंकों देशठ 

मिश्षु ० रक्षोके लिये ०४ जो कोई भिक्षु ० इस ० रक्षाको 

यदि अमनुष्य--यक्ष, यक्षिणी, यक्षका बच्चा, यक्षकी 


हैं ॥४१॥ 


शब्द करते हैं। 


गौतमकी प्रणाम ० ॥५णी 


भर्प ! यह आठानाविय रक्षा 8, 
ठौकसे पढ़ेगा और धारण करेगा; उसके पीछे थ 
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बच्ची, यक्ष-महामात्य, यक्ष-पार्पद, यक्ष-सेवक, गन्‍्धवे ० , कृष्माण्ड ०, नाभ ० बुरे चित्तसे चलें, खत्े हों, 
बैढें, सोयें; तो मार्ष ! वह अमनुष्य मेरे ग्राममें या निगममें सत्कार--गुरुकार न पावेंगे। मार्ष ! वह 
अमनुष्य मेरी आलकमल्‍्दा राजधानीमें रहने नहीं पावेंगे, और न वह यक्षोंकी समितिमें जा सकेंगे। 
मार्ष ! दूसरे अमनुष्य उससे रोटी-बेटीका सम्बन्ध हटा लेंगे, बहुत परिहास करेंगे; खाली वर्तनसे 
उसका शिर भी ढक देंगे। उसके शिरके सात टुकछे कर देंगे। - 

“मार्ष ! कितने अमनृष्य रण्ड, रुद्र और तेज स्वभावके हँ। वे न तो महाराजाओंको मानते 
हैं, न उनके अधिकारियों (+-पुरुषक)को, और न अधिकारियोंके अधिकारियोंको। मार्प ! वे अमनृष्य 
महाराजोंके वागी (--अवरुद्ध) कहे जाते हैं। मार्ष ! जैसे मगधराजके राज्यमें महाचोर (डाकू) 
हैं, वे न तो राजाको मानते हैँ, न राजाके अधिकारियोंको ०। वे महाचोर डाक्‌ राजाके बागी कहे जाते 
हैं। मार्ष ! उसी तरह चण्ड, रुद्र ० अमनुष्य हैँ, जो न तो ०। 


(9) प्रबल्ल यक्षोंका नाम-स्मरण 

“मार्ष ! कोई भी अमनुष्य--यक्ष या यक्षिणी ०, गन्धवे ०, कुम्भण्ड ० या नाग ०, हेषयुक्त 
चित्तसे भिक्षु "के पीछे जाय तो इन यक्षों, महायक्षों, सेनापतियों और महासेनापतियोंकों पुकारना 
चाहिये, टेर देनी चाहिये, चिल्लाना चाहिये--यह यक्ष पक रहा है, शरीरमें प्रवेश कर रहा है, 
सताता है, ० बहुत सताता ० । ० डराता ०। ० बहुत डराता ० यह यक्ष नहीं छोक्तता। किन यक्षों, 
महायक्षों, सेनापतियों, महासेतापतियोंको (पुकारता चाहिये)?-- 

“इत्र, सोस, वरुण, भारद्वाज, प्रजापति, चन्दन, कामश्रेष्ठ, घण्डु और निर्षेण्डु ॥५१॥ 

प्रणाद (+-पनाद), भ्रौपमन्यव, देवसूत सातलि, गन्धवे चित्रसेन और देवपुत्र राजा नल ॥५२॥ 

सातागिर, हेमवत, पुराणक, करतो, गुक्ू, शिवक*, मुचलित्द, वैदवामिन्न और युगन्धर ॥५३॥ 

गोपाल, सुप्परोष, हिरि, नेत्ति, मन्दिय, पञुचालू चण्ड आलवकरे, 

पर्जव्य (>यज्जुन्न) सुमन, सुमुख, दधिमुख, मणि (भद्र) मणिचर, दीर्घ और सेरिसिक ॥५४॥ 

“इत्र यक्षों०को पुकारना ० चाहिये--० यह यक्ष पकक्त रहा हैं ०। 

“मा्ष ! यह आठानाटिय-रक्षा भिक्षु ०। 

“भार्ष ! अब हम लोग जायेंगे, हम लोगोंको वहुत काम है, बहुत करणीय है।” 

“जैसा महाराजो ! तुम काछ समझते हो (वैसा करो)।” 

तव चारों महाराज आसनसे उठ ० अन्तर्धान हो गये। वे यक्ष भी ० अन्तर्थान हो गये। 


मधम भाणखार ॥१॥ 


२-आटानाटिय-रक्षाकी पुनरावृत्ति 
तव भगवानूने उस रातके वीतनेपर भिक्षुओंको संबोधित किया-- 
“भिक्षुओ ! रातको चारों महाराज ० जहाँ में था वहाँ आये। ० बैठ गये | ० वैश्ववण महा- 
राजने कहा--भन्‍्ते ! कितने बल्ले बढ यक्ष ०९ आसनसे उठ अन्तर्धान हो गये। 
'भिक्षुओं ! आदानाडिय-रक्षाको पढ़ो, ग्रहण करो, धारण करो! भिक्षओ ! आठानाटिय 
रक्षा मिल्लुओ “की रक्षा, अ-पीडा अविहिंसा और सुखपूर्वक विहारके लिये सार्थक है। 
भगवानून यह कहा। संतुष्द हो भिक्षुओंने मगवानके भाषणका अभिनन्‍्दन किया। 





१ राजगृह नगरके एक हारवर न में रहने 
7 नगरके एक हवारयर रहता था। * आलवी (वर्तमान अरब, कानपुर) में रहने- 
बाला यक्ष। ३ पहलेकी ही गायायें। 


२३-संगीति-परियाय-सुत्त (३१०) 
(--पावाके नवोन संस्यागारमे वुद्ध। २--गुरुके मरनेपर जैनोंमें विवाद । ३--बौद्ध मल्तव्योंकी सूची 


ऐसा मेने सुता--एक समय भगवान्‌ पाँच-सौ मिक्षुओंके महाभिक्षु-संधके साथ मल्‍्ल (देश)- 
में चारिका करते, जहाँ *पावा तामक मल्लोंका नगर है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पावामें भगवान्‌ चुल्द कर्म्मारि- 
पुत्रके आम्रवनमें विहार करते थे। 


१-पावाके नवीन संस्थागारमें बुद् 


उस समय पावा-वाी मल्लोंका ऊँचा, नया, संस्थागार (+-प्रजातंत्र-मवन) हालही में बना 
था; (चर्शहा अभी) किसी श्रमण॑ या ब्राह्मण या किसी मनुप्यने वास नहों किया था। पावा-वासी मल्लोंने 
युना-- भगवान्‌ मल्लमें चारिका करते पावामें पहुँचे हैं, और पावामें चुन्द कर्मार (-सोनार) -ुत्रके 
आम्रवनमें विहार करते है।” तब पावा-वाती मल्ठ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे। पहुँचकर भगवान्‌- 
को अभिवादनकर एक ओर बँठ गये। एक ओर बैठे पावा-वासी मह्लोंने भगवानूसे कहा-- 

“भन्ते ! यहाँ पावा-ासी मल्लोंका ऊँचा (+#उत्मतक) नया संस्थागार, किसी भी श्रमण, 
या ब्राह्मण या किसी भी मनुप्यसे न बता, अभी हो बना है। भन्‍्ते | भगवान्‌ उसको प्रथम परिभोग 
करें। भगवानके पहिले परिभोग कर छेनेपर, पीछे पावा-वासी मल्ल परिभोग करेंगे, वह पावा-वासी 
मल्लोंके लिये दीघरात (+-चिरकाल) तक हित सुसके छिये होगा।” 

भगवानूने भौन रह स्वीकार किया। 

तेव पावाके मल्छ भगवानकी स्वीकृति जात, आसनसे उठ भगवानकी अभिवादनकर प्रदक्षिणा- 
कर, जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये। जाकर संस्थागारमें सव ओर फर्श विछा, आसनोंको स्थापितकर, 
पातीके मटके रख, तैलके दीपक जलाकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌को अभिवादतकर ० 
एक ओर खढे हो... बोढे-- हि 

“कन्ते | संस्थागार सब ओर विछा हुआ है, आसन स्थापित हैँ, पानीके मदके ख्े हैं, तेल- 
प्रदीप जलाये गये हैं। भन्‍्ते ! अब भगवान्‌ जिसका काछ समझें (वैसा करें)।* तह 

तब्र भगवान्‌ पहिनकर पात्र-चीवर छे भिक्षु-संघके साथ जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये। जाकर 
पैर पद्ार, संस्थागारमें प्रवेशकर, पूर्वकी ओर मुंहकर, वीचके सम्मेके आश्रय बैठे। भिक्षुसंघ भी 
पेर पस्तार, संस्थागारमें प्रवेशकर पूर्वकी ओर मुंहकर, भगवानूको आगेकर परिचिमकी भीतके सहारे 
बैठा। पावा-बासी मल्लभी पैर पसार, संस्थागारमें प्रवेशकर पच्छिमकी ओर मुंहकर, भगवानूको रे 
करके पूर्वकी भीतके सहारे बैंठे। तव भगवान्‌नें पावा-बासी मल्लोंको बहुत राततक घामिक 
मंदशित--समादपित, समुत्तेजित, संभ्रहृवितकर विसजित किया-- ॥॒ न 

"बाक्षिष्टो ! रात तुम्हारी बीत गई, अब तुम जिसका काल समझो (वैसा करो)। 


४००+२२+न-त+त नल लत ञ जन तन 
१ पड़रौनाके समीप पप-उर (>न्यावा-युर) जि० गोरखपुर। 
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ह। 
(७ 
न्प्छै 
मा 
सध्ण 


“अच्छा भन्ते |”, . पावा-वासी मल्छ आतनतसे उठकर अभिवादत, कर चले गये। 

तब मल्छोंके जानेके थोढीही देर बाद, मगवानने झांत (न्च्यूप्णीमृत) भिकु-स्ंवकों देख, 
आयप्मान सारिपत्रकों आमंत्रित किया--सारिपृत्र ! भिक्ष-प्ंत्र सत्वान-मृद्ध-रहित है, स्लारियृत्र ! 
भिक्षओंकों धर्म-कया कहो; मेरी पीठ वगिया रही है, में लेटरंगा। 


प्र हा] 
२-शुरुके मरनेपर जेनोंमें विवाद 

आयुप्पान्‌ सारियुत्रनें भववानकों अच्छा भन्‍्ते !” कह उत्तर दिया। तवे भगवानूनें चौपेती 
संधाटी विछवा, दाहिनी करवटके वल्त, पैरपर पैर रत, स्मृति-संप्रजन्यक साथ, उत्पान-संज्ञा मम कर, 
सिंह-अव्या छयाई। उस समय निय्ंठ तात-पुत्त (--तीवकर महावीर) अभी बी पावामें कार किये 
श्रे। उनके काछ करनेसे निर्गठोर्में फूट पद ढो भाग हो गये थे। वह भंच्न--कलूह--विद्रादमें पढ़, एक 
दुश्रेको मुख (रूपी) शक्तिसे च्रीरते हुये विहर रहें श्रे--तु इस धर्म-विवय (>न्मत, धर्म)को नहीं 
जानता, में इस धर्म-विनयकों जानता हूँ। तु क्या जानेगा ? तू मिथ्यारूढ हैं, में 
त्त््वाह्ड हैँ मेरा (कथन अर्थ-)नहित हैं, तेरा अ-सहित 
कहा, पीछे बोलने (की वात) को पहिंले कहा | तिरा (वाद 

(किन्तु) तू निम्रह-स्वानमें आगया (--निनृद्दीतीति) । जा वादसे छूटनेकेलियें फिरता फिर 

यदि ज्कता है तो समेट' ।० मानों ताव-यृत्तिय निर्गठोंमें एक वृद्ध (्वव) ही चलछ रहा था। जो 
भी निरंठ नायपुत्तके स्वेत वस्तवारी गृहस्य श्षिप्य थें० | 

आायुष्मान्‌ प्ारिपुत्रने भिन्षओंकों आमंत्रित किया--- 

“आवुसो ! नियंठ नात-यूत्तनें पावामें अभी अभी काकू किया है। उनके काछ करनेसे० 

7 
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निगंठ० मंडव--कलह--विवाद करते, एक दूसरेको मुख-बक्तिसे छेदते विहर रहे हें--तू इस 
धर्मकी नहीं जानता०। निगंठ नात्-पुत्तते जो खेतवस्त्रवारी यृही शिष्य हैँ, वे भी नातपुतिय 
नियंठोंमें (वैसेही) निविष्ण--विरक्त-न्अनति-वाण रुप हैँ, जैसे कि वह (नात-पुत्तके) दुराख्यात, दृष्प- 
वेदित, अन्‍नै्याणिक, अनू-उपब्म-संत्रतनिक, ब-सम्बक-संबुद्ध-मवेदित, प्रतिप्ठा-रहित, आश्रय-रहित 
धर्ममें। किन्तु आदुसो ! हमारे भगवानका यह वर्म चु-आल्यात (--ठीकसे कहा गया), सु-प्रवेदित 


(स>ठीकसे साक्षात्कार किया गया), नैर्याणिक (उच्डुःखसे पार करनेवाल), उपश्म-संवर्तनिक 
(हथान्ति-पपक), सम्यक-सम्वुद्ध-मवेदित (>>वुद्धछारा जाना गया) है। यहाँ सवको ही अ-विरुद्ध 


वचनवाछा होता चाहिये; विवाद नहीं करना चाहिये; जिससे कि यह ब्ह्मचर्य अव्वनिक-- ( चिर-स्थावी ) 
दो, बोर वह बहुजन हितार्य बहुजन-सुलारब, छोकक बनृकम्पाके लिये, देव-मनृप्योंके अर्य--हित--सुखके 
लिये हो। आवुस्तो ! कंसे हमारे भगवान्‌का चर्म ० देव-मनुप्योंके जर्य--हित--बुखके लिये होगा ? 
हि * 
३-वोड-मन्तव्योंकी सूची 

१-एकक-- बावुसों ! उत भगवान्‌ जाननहार, देखनहार, अहँत, सम्बक सम्ब॒द्धनों एक धर्म 
ठीकसे बतलाया हैं। उसमे सबको ही अविरोध वचनवाला होना चाहिये, विवाद न करना चाहिये; 
जिसमें कि यह ब्रह्मचर्य अध्वनिक हो ०। कौनसा एक बर्म? (१) सब प्राणी आहारपर स्थित 
(ज्मिर्मर) हैं। आवुस्तो ! उत्तर भगवानूने ० यह एक धर्म यबा्य वतलाया। इसमें सवको ही ० । 

२-टिक--आवुसो ! उन भगवान्‌ ०्ने दो धर्म ययार्य कहे हैं।०। कौनसे दो? ( १)नाम कौर 
अविद्या और मव (--आवागमनकी )-तृप्णा भव (--नित्यता-)दुप्टि और विभव (--उच्छेद-) दृष्टि । 








* भर. के. क्यों अग्ियाती थी? भगवानके छे बर्बंतक महातपस्या करते बक्त झरीरको बा 
इुःख हुला। तब पीछे बुढ़ापेमें उन्हें पीठमें वात (रोग) उत्पन्न हुआ।” * पृष्ठ र५२। 
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अह्लीकता (+-नि्ज्जता ),और अनू-अवन्नाष्य (-_संकोच-भयरहितता) । ही (--छज्जा)और अवतपा 
(+-संकोच) । दुर्वंचनता और पाप(--दृष्टकी)-मित्रता। सुवचनता और कल्याण (--ु) मित्रता । 
आपत्ति (--दोष)-कुशलता (--चतुराई), और आपत्ति-व्युत्थान (--०उठाना)-कुशलता। समापत्ति 
(स्ध्यान) कुशछता, और समापत्ति-व्युत्थान-कुशलूता। * घातु-कुशलता, और 'मनसिकार-कुझलता। 
(१०) '*आयतन-कुशलछूता, और '"प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशछता । स्थान (-कारण)-कुशछता, और अ- 
स्थानकुशलता । आज॑व (--सीधापन) और मार्दव (++कोमलता) क्षांति (-+क्षमा) और सौरत्य (+- 
आचारयुक्तता)। साखित्य (--मधुर वचनता) और प्रति-संस्तार (--वस्तु या धमंका छिद्र-पिधान) । 
अविहिंसा (अहिंसा) और शौचेय (--मैत्रीभावना) | मुपित-स्मृतिता (+-स्मृति-छोप) और अ- 
संप्रजन्य (--ध्यान न देना) । स्मृति और संभ्रजन्य (-्ज्ञान, स्याल)। इन्द्रिय-अगुप्त-दारता (>-भ- 
जितेन्द्रियता ), और भोजनमें अ-मात्रज्ञता (--भोजनमें अपने लिये मात्रा न जानता) । इच्करिय-गुप्त- 
द्वारता और भोजन-मात्रज्ञता। (२० ) प्रतिसंस्यान (+--अकंपन-ज्ञान)-वल और भावना-वढ | स्मृति-वछ 
और समाधि-वछू । शमथ (>्समाधि ) और विपश्यना (<-अज्ञा ) । शमथ-निमित्त और विपश्यवा-निमित्त । 
प्रगह (+-चित्त-निग्रह) और अन-विक्षेप। ज्ीरू-विपत्ति (--आचार-दोप), और दृष्टि-विपत्ति (+- 
सिद्धान्त-दोष) | शील-सम्पदा (--आचारकी सम्पूर्णता) और दृष्टि-सम्पदा | शीलू-विज्युद्ध (+कायिक 
वाचिक अद्ुराचार), और दृष्टि-विशुद्धि (--सत्यके अनुसार ज्ञान) । दृष्ठि-विशुद्धि कहते हैं सम्पकू- 
दृष्टिके निरंतर अभ्यास (+-अधान)को। संवेग कहते हैं संवेजनीय (-वैराग्य करनेवाले) स्थानोंमें 
संविग्न (-चित्तता) का कारण-पूर्वक निरंतर अभ्यास। (३०) कुशछ (--उत्तम)धर्मोमें अ-संतुष्टिता, 
और प्रधान (--निरंतर अभ्यास) में अ-प्रतिवानता (--निराल्सता) । विद्या (-न्तीन विद्याओं) से 
विमुक्ति (--आख्रवोंसे चित्तकी विमुक्ति), और निर्वाण। (३२) आवुसो ! उन भगवान्‌ ०ने इन 
दो (<>जोढ्े) धर्मोको ठीकसे कहा हैं ०। 

३--त्रिक--“आवूसो ! उन भगवान्‌ «ने यह तीन धर्म यथार्थ ही कहे हैं ० ।” कौनसे तीन ! 
तीन अकुशल-मूल (+-बुराइयोंकी जक) हैँ। कौनसे तीन० ? छोभ अकुशल-मूल, ढ्वेष अकुशल-मूल, 
मोह अकुशल-मूछ। 

२--तीन कुशल-मूल हें--अछोभ ०, अ-द्ेष ० और अ-मोह अकुशलमूल। 

३--तीन दुश्चरित है--काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित और मन-दुश्चरित। 

४--तीन सुचरित हँ--काय-सुचरित, वचन-सुचरित, और मन-सुचरित। 

५--तीन अकुशल(--बुरे) वितक--काम-वितक, व्यापाद (न्न्द्रोह) ० विहिसा ०। 

६--तीत कुशल (->अच्छे)-वितरकी--नेक्सम्म (>-निष्कामता)-वितक, अन्व्यापाद ०, 
अ-विहिसा ०। 

७--तीन अकुशलू-संकल्प (>-०वितक )--काम-संकल्प, व्यापाद ०, विहिसा ०। 

८--तीन कुशल संकल्प--तेक्खम्म-संकल्प, अव्यापाद ० अविहिंसा ० । 

९---तीन अकुझल संज्ञायें--काम-संज्ा, व्यापाद ०, विहिसा ० । 

१०--तीन कुशल संज्ञायें--तेब्सम्म-संज्ञा, अव्यापाद ० अ-विहिंसा ०। 

११--तीन अकुशल धातु (-० तर्क-वितर्क)--काम-धातु, व्यापाद ०, विहिसा ० । 





१ झ. क. धातु अगरह हें--चक्षु, भोक, प्राण, जिह्ला, काय, मन, रूप, शब्द; भंघ, रस, 
स्पष्ठव्य, धर्म, चक्षुविज्ञान, ओत्र-विज्ञान, ल्लाण-विज्ञात, जिह्ाविज्ञान, कायविज्ञान, मनोविज्ञान 
२ उन धातुओंको प्रज्ञासे जाननेकी निपुणता 7 3 आयतन बारह हैँ, चक्षु, श्रोद, श्लाण, जिह्ना, काय, 
मन, रूप, शब्द, गंध, रस, स्परष्ठव्य, धर्म ।' * देखो महानिदान-सुत्त १५ (पृष्ठ ११०)। 
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१२--ठीन कुशल घातु--निष्कामता घातु, अव्यापाद ०, ज-विहिलसा ०॥ 


१३--दूसरे भी तीव घातु (+-लोक)--कामवातु, रूप-बातु ज-ल्य-बातु। 
१४--दूसरे भी तीन घातु (+"चित्त)--हीन-बातु, मब्यम-घातु, प्रणीत (+-उत्तम)-बातु ! 
१६--तीन तृप्णायें---काम--हृप्णा, भव (+-लावायमन) ०, विभव ०। 


६--हसरी भी तीन तृप्णायें--काम--तृप्णा, रूप ०, अ-हूप ०। 

१७--दसरी भी दीन तृप्णायें--हप---तृष्णा, जल्प ०, निरोव ०। 

१८--तीन संबोजन (्वंवन)--तत्काव-दृष्टि, विचिकित्सा (उंदेह), झीलब्नत-परामर्ज। 

१९--तीन बात्मद (+-चित्तमल)--काम--आलव, भव ०, अविद्या ०। 

२०--तीव भव (>>आवायमन)--क्राम (-बातुर्मे) ०, रूप ०, बरूप ०॥ 

२१--तीव एपणायें (--राग)--काम--एपण, भव ०, ब्रह्मचवें ०। 

२२--तीन विब (>>अ्रकार)--मेँ सर्वोत्तम हूँ, में समान हें, में हीव हूँ। 

२३--तीन अब्व (>-काल)--अतीत (+-भूत )---अच्च, जनागत(+-मविष्य) ०, अत्युत्पन्न 
(>-्वतेमान) ० । 

२४--तीन अन्त--तत्काय--अन्त, सत्काय-समुद्थ (5-० उत्तत्ति) ०, सत्काय-निरोव ०। 

२५--तीन वेदनायें (--अनुभव)--सुल्ञा--वेदना, दुःखा ०, जदुःख-असुल्रा ०। 

२६--तीन दुःखता--दुःख-दुखता, संस्कार ०, विपरिणाम ०। 
२७--तीन राश्षियाँ--मिथ्यात्त्व-निवत--राक्षि, सम्यक्त्व-नियत, ज-नियत ०। 

२८---तीन कांबावें (+न्देह)--अतीतकालको लेकर कांक्षा--विचिकित्सा करता है, नहीं 
छूटता, नहीं प्रसन्न होता हैं। अनागद काछकों छेकर ०। बच प्रत्वुत्पन्न कालको ०। 

२९--तीन तथागतके अरक्षणीब--आवुस्तों ! तथागतका कायिक जाचार परिशुद्ध है, 
तथागतको कायदुइ्चरित नहीं है; जिसकी कि तथायत जारला (न्न्योपन) करें--मत्त दूस्तरा 
कोई इसे जान लें।' बावुत्रों ! तथागतका वाचिक आचार परिशुद्ध हैं ०४० तयागतका मावसिक 
बाचार परिजुद्ध हैं ०। ह 

३०--तीव किचत (-अतिवंब)--राग--किचव, छवप ०, मोह ० । 

३१--तीव अग्निबाँ---राय--अग्नि, छेष ०, मोह ०। 

३२--और भी ठीच अग्नियाँ---आहवनीय---अग्नि, गाहँपत्य ०, दक्षिण ० 

३३--तीव प्रकास्से रुपोंका संग्रह--सनिदर्शन (+-स्व-विज्ञान-सहित दरछ्कषन)अ-पतिघ 
(>>अ-यीडाकर ) रूप; ज-निदर्शन सम्रतिथ ०; ज-निदशन अग्तिघ ०। 

इ४--तीव संस्कार--पुण्य-बसिसंस्कार, वब-युण्य-अभिसंस्कार, जानिज्य(--आानेज्ज) 
अभिसंस्कार। 

॒ इ५--तीत पुदूयक्त (--पुरुष)--शैक्ष्य (-"बमुक्त) ०, अ-दैक्ष्य (+-मुक्त) ०, न-दैद्षय- 

न-अ-दैक्ष्य ० । 

३६--तीन स्थविर (>वृद्ध)--जाति(-जन्मसे )--स्थविर, धर्म ०, सम्मतित्त्वविर। 
£७--तौन पुण्य-क्ियावस्तु---दानमय-पृण्यजियावस्तु, ज्ीलूमय ०, भाववामय ०। 

तीन दोपारोप (+-चोदना)-वस्तु--देखे (दोष)से, सुने (दोप)से, शंका किये 


१३१ 


इ८-नत 
(दोप)से। 
३९---तीच काम (-मोगोंकी )-उपपत्ति (-उत्तत्ति, प्राप्ति)--आवुद्दो ! कुछ प्राणी वर्तमान 
काम (++भोग ) उपपत्तिवाले हैं; वह वर्तमान कामोंके बशवर्ती होते हैँ, दैसे कि मनृष्द, कुछ देवता, 
और कुछ विनिपातिक (--बघमयोनिवाले); यह प्रवम काम-उपपत्ति है। बावुस्तो ! कुछ प्राणी 
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निमितकाम हैं, वह (स्वयं अपने लिये) निर्माणकर कामोंके वश्चवर्ती होते हैँ; जैसे कि निर्माणरति- 
देव लोग; यह दूसरी काम-उपपत्ति है। आवुसो! कुछ प्राणी पर-निर्मित-काम हूँ, वह दृूसरोंके 
निभित कामोंके वशवर्ती होते हैं; जैसे कि पर-निर्भित-वशवर्ती देव लोग; यह तीसरी कामउपपत्ति है। 

४०--तीन सुख-उपपत्तियाँ--आवुसो ! कुछ प्राणी सुख उत्तन्नकर सुख-पूरवक विहरते हैं; जैसे 
कि ब्रह्मकाथिक देव छोग; यह प्रथम सुख-उपपत्ति है। आवुसो ! कुछ प्राणी सुखसे अभिषण्ण-सरि- 
पण्ण-परियूर्णं--परिस्फुट हैं। वह कभी कभी उदान (>-चित्तोल्छाससे तिकछा वाक्य) कहते हैं-- 
'अहो सुख ! ' 'अहो सुख! !” जैसे कि आभास्वर देव ०। आवुसो ! कुछ प्राणी सुखसे ० परिपूर्ण ०, 
हैं, वह उत्तम (सुखमें) संतुष्ट हो चित्त-सुखकों अनुभव करते हूँ, जेसे शुभ-कृत्स्त देव छोग। यह 
तीसरी सुख-उपपत्ति है। 

४१--तीन प्रज्ञायें--शैक्ष्य (-अमुक्‍्त-पुरुषकी)-प्ज्ञा, अनौक्ष्य (-न्मृक्त) ० तन-शैक्ष्य-न- 
अदीक्ष्य-प्रज्ञा। 

४२--और भी तीन तन्नायें--चिन्ता-मयी प्रज्ञा, श्ुतमयी ०, भावनामयी ०। 

४३--तीन आयुध--श्रुत (न्‍न्पढा)-आयुध ०, प्रविवेक (+-विवेक) ०; प्रज्ञाविवेक ०। 

४४--तीन इच्द्रियाँ--अन्‌-आज्ञातं-आज्ञास्यामि (-न्नजानेकों जानूँगा)-इच्किय, आज्ञा ०, 
पाज्ञातावी (>-अहँत्‌-ज्ञान) ०। 

४५--तीन चक्षु (लज्नेत्र)--मांस-चक्रु, दिव्य-चक्षु, प्रज्ञा-क्षु। 

४६---तीन शिक्षायें--अधिशील (+-शोलूविषयक )-शिक्षा, अधि-चित्त (+-वित्तविषयक) ०, 
अधि-पज्ा (>प्ज्ञाविषयक) ०। 

४७४--तीन भावनायें--काय-भावना, चित्त-भावना, प्रज्ञा-भावता। 

४८--तीन अनुत्तरीय (--उत्तम, श्रेष्)--दर्शन (--विपद्यना, साक्षात्तार)-अनुत्तरीय, 
प्रतिपद्‌ (+-मार्ग)०, विमुक्ति (+-महेत्व, निर्वाण)-अनुत्तरीय । 

४९--तीन समाधि--स-वितर्क-सविचार-समावि, अवितक-विचार-मात्र-समाधि, अवितर्क- 
अविचार-समाधि। 

५०--और भी तौत समाधि--शूल्यता-समाधि, आनिमित्त ०, अ-प्रणिहित-समाधि। 

५१--तीन शौचेय (>-पवित्रता)--कैय ० वर्क ० मन-शौचेय । 

५२--हीन मौनेय (न्न्मौन)--कॉर्थ ९ वाक्‌ ०, मन-मौनेय । 

५३--तीन फौहल्य--आय ०, अपाय (>-विनाग्) ०, उपाय-कौशल्य। 

५४---तीन मद--आरोग्य-मद, यौवन-सद, जाति-मद। 

५५--तीन आधिपत्य (5-स्वामित्त्व) --आत्माधिपत्य, छोक०, धर्म ० 

५६--तीव कथावस्तु (उ>कथा-विषय)--अतीत कालको छे कथा कहे,--अतीतकाल ऐसा 
था।' अनागत काछकों ले कथा कहे--अतागतकाल ऐसा होगा'। अवको प्रत्यृत्न्नकालको ले कंथा 
कहें--/इस समय प्रत्युत्नन्न काल ऐसा हैं । े न 

५७--तीन विद्यायें--पूर्व-निवास-अनुस्मृतिज्ञान-विद्या (>न्यूबंजन्म-स्मरण), प्राण च्युति 
(न्न्मृत्यु)-उत्पाद (>>जन्म)का ज्ञान ० आखवोंक क्षयका ज्ञान ०] 

५८--तीन विहार--दिव्य-विहार, ब्रह्म-विहार, आये-विहार। कि 

५९--तीन प्रातिहाय (वन्चमत्कार)--ऋद्धि०, आदेशना०, अनुशासनी- । यह 
आवुसो ! उन भगवान्‌ ०। 


है. ९ रे ? 
४---चहुष्क--आवुसो ! उत भगवान्‌ ० (यह) चार धर्म यथार्थ कहे हैं ० | कौनसे चार ! 
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१--चार* स्मृति-अ्स्थाव--आवुसो | भिक्षु कायामें ० कायानुपश्यी विहरता है। वेदनाओंमें० । 
लोकमें० | धर्ममें ० धमनिपद्यी ०। 

ए--चार सम्यक्‌ प्रधान--( १) भिक्षू अनुत्यन्ञ पापक (+-बुरे)--अकुशल धर्मोकी अनुत्तत्तिके 
लिये रुचि उत्पन्न करता है, परिश्रम करता है, प्रथत्त करता हैं, चित्तको निग्रह+-प्रधारण करता है। 
(२) उत्पन्न पापक--अकुछल धर्मोके विनाशके लिये (३)०॥ अनुत्पन्न कुशछ धर्मोकी उत्पत्तिके 
लिये० । (४) उत्पन्न कुशल धर्मोकी स्थिति, अ-विनाश, वृद्धि--विपुलता, भावनासे पूर्ति करनेके लिये० । 

३--चार ऋद्धिपाद--आवुसों ! भिक्षु (१) छत्द (--रुचिसे उत्पन्न)-समाधि (के)-प्धान 
संस्कारसे यूक्‍त ऋद्धिपादको भावना करता है। (२) चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कारते ०। (३) वीयें 
(>अयत)-समाधि-अधान-संस्कार ० । (४) विमर्श-समाधि-अधान-संस्कार ० । 

४---चार ध्यान--आवुसो ! भिक्षृ (१) ' प्रथम ध्यावको प्राप्त हो विहरता है। (२) ० 
हितीय ध्यान ० । (३) ० तृतीब-ध्यान ०१ (४) चतुर्थ-ब्यान ० । 

५--चार समाधि-भाववा-- (१) ०आवुसतो ! (ऐसी) समाधि-भावना है, जो भावित होनेपर 
वृद्धिप्रप्त होनेपर, इसी जन्ममें सुख-विहारके लिये होती हैं। (२) जावुस्ो ! (ऐसी )समावि-भावना 
है, जो भावित होनेपर, वृद्धि-प्राप्त होनेपर, ज्ञान-दर्शन (-न्साक्षात्कार)के छाभके लिये होती हैं। 
(३) आवुसो | ० स्मृति, सम्प्रजन्यके लिये होती हैं। (४) ० आखवोंके क्षयके लिये होती है। 
आवुसो ! कौनसी समाधि-भावना है, जो भावित होनेपर, वहुली-कृत (-वृद्धिप्राप्त)होनेपर इसी 
जन्ममें सुख-विहारके लिये होती है ? आवुसो ! भिक्षु ० प्रथम-ध्यान' ०, ० द्वितीय-ध्यात ०,० तृतीय- 
ध्यान ०, ० चतुर्थ ध्यानको-प्राप्त हो विहरता है। आवुसो ! यह समाधि-भावना भावित होनेपर ०। 
(१) आवुसो ! कौनसी ० जो भावित होनेपर ० ज्ञान-दर्शनक लाभके लिये होती है ? आवुसो ! भिक्षु 
आलोक (>-प्रकाश)-संज्ञा (लत्ज्ञान) मनमें करता हैं, दिन-संज्ञाका अधिष्ठान (+-दृढ़-विचार) 
करता हैं--जैसे दिन वैसी रात, जैसी रात वैसा दिन'। इस प्रकार खुले, वन्धन-रहित, मनसे प्रभा- 
सहित चित्तकी भावना करता है। आवुस्तो ! यह समाधि-भावना भावित होनेपर ० । (३) आवुसतों ! 
कौनसी ० जो ० स्मृति, संग्रजन्यके लिये होती हैं? आवुसो ! भिक्षुको विदित (“-ज्ज्ञानमें आई) 
वेदना (--अनुभव) उत्पन्न होती हैं, विदित (ही) ठहरती हूँ, विदित (ही) अस्तको प्राप्त होती हैं। 
विदित संज्ञा उत्पन्न होती है, ० व्हरती ०, ० अस्त होती हैं। विदित वितर्क उत्पन्न ०, ठहरतें०, अस्त 
होते हैं। आवुसो ! यह समाधि-भावना० स्मृति-संप्रजन्यके लिये होती (४) है। भावुसो ! कौनसी 
है० जो आज्व-क्षयके लिये होती है? आवुसो ! भिक्षु पाँच उपादान-स्कंधोंमें उदय (->उत्पत्ति)- 
व्यय (--विनाश)-अनुपश्यी (--देखनेवाला) हो विहरता है--ऐसा रूप है, ऐसा रूपका समुदय 
(उत्पत्ति), ऐसा रूपका अस्तंगमन (--अस्त होना); ऐसी वेदना हैं ०, ऐसी संज्ञा ०, ० 
संस्कार ०, ० विज्ञान ० यह आवुसों ०। 

६--चार अप्रामाण्य (“अ-सीम)--यहाँ आवुसो ! सिक्ष (१) मैत्री-युक्‍त चित्तसे ० * विह- 
रता है ० (२) करुणा-युक्त ०। (३) ० मुद्धिता-युक्त ०। (४) ० उसेक्षा-यक्त ०। 

७--चार अरूप्य (--रूप-रहित-ता )--आवुसो ! (१) रूप-संज्ञाओंके सवा अतिक्रमणसे, 
प्रतिध (--अतिहिसा) संज्ञाके अस्त होनेसे, नानात्व (--नानापन)-संजाके मनमें न करनेसे, आकाश 
अनन्त हैं इस आकाश-आनन्त्य (>-आकाशकी अनन्तता)-आयतन (+-स्थान)को प्राप्त हो विहार 
करता हैं। आकाशानन्त्यावतनकों स्वेथा अतिक्रमण करनेसे विज्ञान अनन्त हैं इस, विज्ञान- 
भानन्त्य-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है। विज्ञानानन्त्यायतनकों स्वेधा अतिक्रमण करनेसे, 
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कुछ नहीं (>नत्यि किचि)” इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है। आ्किचन्यायतनके 
सर्वथा अतिक्रमण करनेसे, नैवसंज्ञा (-न होश ही है )-त-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहार करता है। 

८--चार अपाश्रयण (++अवलंबन )--आवुसो [ भिक्ु (१) संख्यात (--जान)कर किसीको 
सेवन करता है। (२) संख्यानकर किसी (--एक)को स्वीकार करता है। (३) संख्यानकर किसीको 
परिवर्जन (--अस्वीकार) करता है। (४) संख्यानकर किसीको हटाता है (--विनोदेति)। 

९--चार आर्य-वंश--आवुसो ! भिक्ष्‌ (१) जैसे तैसे चीवरसे सन्तुष्ट होता है। जैसे तैसे 
चीवरसे सन्तुष्ट होनेका प्रशंसक होता हैं। चीवरके लिये अनुचित नहीं करता। चीवरकों न पाकर 
दुःखित नहीं होता, चीवरको पाकर अलोभी, अलिप्त, अमृच्छित, अनासक्त, दुष्परिणाम-दर्शी--नि: 
सरण प्रज्ञावाला हो, परिभोग (-उपभोग) करता है। (अपने) उस जिस तिस चीवरके सन्तोषसे, 
अपनेकों वक्ता नहीं मानता, दूसरेको नीच नहीं समझता। जो कि वह वक्ष, निरालस, संप्रज्ञान 
(+>जाननेवाला) प्रतिस्मृत (+-याद रखनेवाला), होता है; यह कहा जाता है, आवुसो ! भिक्षू 
पुराने अग्रण्य (>्सर्वोत्तम) आये-बंशमें स्थित है। (२) और फिर आवृसो ! भिक्ष्‌ जैसे तैसे 
पिडपात (--भिक्षा)से सन्तुष्ट होता है ०४ (३) ० जैसे तैसे शयनासन (+-निवास)से ०। (४) 
और फिर आवुसो! प्रह्मण (+त्याग)में रमण करनेवाला, प्रहण-रत होता है। भावनाराम-- 
भावनारत होता हैं। उस प्रह्मणारामतासे प्रह्मण-रतिसे, भावनारामतासे भावना-रतिसे न अपनेको 
वा मानता है, न दूसरेको नीच मानता है ०। 

१०--चार प्रधान (>-अभ्यास, योग)--संवर (-न्संयम)-प्रधान, प्रहाण ०, भावना ०, 

अनुरक्षणा-परधान । (१) आवुसो ! संवर-प्रधान क्या है? आवुसो ! भिक्षु चक्षु (--आँख)से रूप देख 
निमित्त (-"रंग आकार आदि)-ग्राही नहीं होता, अनुव्यंजन-ग्राही नहीं होता। जिसमें कि च्षु- 
इच्द्रिय-अधिकरणको अ-संवृत (--अ-रक्षित) रख विहरते समय अभिष्या (+-छोम), दौमनस्य 
पापक--अ-कुशल-धर्म उसे मलिन न करें, इसके लिये संवर (--संयम, रक्षा)के छिये यत्न करता है। 
चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करता है। चक्षु-इच्द्रिय्में संयम-शील होता है। श्रोत्रसे शब्द सुनकर ०। प्राणसे 
गंध सूँघकर ०। जिद्दासे रस चखकर ०। काय (त्वक्‌)से स्पर्श छूकर ०। मनसे धर्मको जानकर०। 
यह कहा जाता है, आवुसो ! संवरअधान। (२) क्या है, आवुसो ! प्रह्मणप्रघान ? आवुसो : भिक्षु उत्पन्न 
काम-वितर्कको नहीं पसन्द करता, अस्वीकार (>-अरहाण) करता है, हटाता है, अन्त करता है, नाशको 
पहुँचाता है। उत्पन्न व्यापाद (>-द्रोह)-वित्कंको ०। उत्पन्न विहिसा-वित॒कको ०। त्व तब उत्तन्न 
हुए, पाप--अकुशल धर्मोको ०। आवुसो ! यह प्रहाण-अधान कहा जाता है। (३) क्या है आवुसो ! 
भावना-प्रधान ? आवुसो ! भिक्षु विवेक-नि:श्रित (+०आश्रित ), विराय निःश्रित निरोध-निःश्रित व्यवसर्ग 
(सन्त्याग)-परिणामवाल्ले *स्मृति-संवोध्यंगकी भावना करता हैं। धर्मविचय-संबोध्यंगकी भावना करता 
है। ० वीये-संवोध्यंग ०।० प्रीति-सं० | ० प्रश्नव्वि-संवोध्यंग ०। ० समाधि-संवोध्यंग ०॥ ० उपेक्षा- 
संबो० | यह कहा जाता है, भावुसों ! (४) भावना-प्रधात। क्या है, आवुसो ! अनुरक्षणा-्रधान? 
आवसो ! भिक्षु उत्पन्न हुए अस्थिक)-संज्ञा, पुलवक-संज्ञा, विवीलक-संज्ञा, विच्छिद्रकसंज्ञा, उद्मातक 
संज्ञा (रूपी) उत्तम (-मद्रक) समाधि-निमित्तोंकी रक्षा करता है। यह आवुसो ! अनुरक्षणा-अ्रधान है । 

११--चार ज्ञान--धर्म-विषयक-ज्ञान, अन्वय-ज्ञान, परिच्छेद-ज्ञान, संमति-ज्ञान । 

१२--और भी चार ज्ञान--दुःख-ज्ञान, दुःख-समृदय-शान, दुःख-निरोध-ज्ञान, दुःख-विरोध- 


गामिनी प्रदिपदृका ज्ञान। 





१ १९४-५। २ देखो इमशानयोग पृष्ठ १९२।॥ 


२८८ ] ३३-संगीति-परिवाय-सुत्त [ दीघ०३॥१० 


१३---चार त्लोतआपत्तिके अंग--सत्पुरुष-सेवत, सद्धम-श्रमण, योनिश:मनसिकार (--कारण- 
पुवंक विचार), धमनृवर्म-प्रतिपत्ति ! 

१४--चार त्लोत-आपन्नके अंग--आवुसो ! आार्व-श्रावक (१) बुद्धमें अत्वन्त प्रसाद (+-श्रद्धा 
से युक्त होता है--' वह भगवान्‌ अहँत्‌ सम्बक्, संवुद्ध (“परम ज्ञानी), विद्या और आचरणसे 
संपन्न, सुगत (--सुंदर यतिको प्राप्त), छोकविद्‌, पुरुषोंको सन्मार्गपर छान्रेके लिये अनुपम चाबुक 
सवार, देव-मनुप्योंके उपदेशक वुद्ध सगवान हैँ । (२) पघर्ममें अत्यन्त प्रसादसे युक्त होता है--* भग- 
वान्‌का धर्मे स्वाल्यात (सुंदर व्याल्यात), है वह इसी झरीरमें फल देनेवाला (स्रांदृष्टिक), 
सच: फलप्रद (--भकालिक), यहीं दिखाई देनेवाला, (निर्वाणके) पास छे जानेवाला, विज्ञ 
(पुरुषों)की अपने अपने (ही) भीतर विदित होनेवाला हूँ'। (३) संघमें०) भगवान्‌का शिष्व-्संघ 
सुमार्गाल्‍ड है, भगवान्‌का शिष्य-संघ सीधे मार्यपर जारूढ़ है, ० त्याय मार्यपर भारूढ़ है, ० ठीक मार्गपर 
आरुढ़ है । वह जो चार पुरुष-युगछ और जाठ पुरुष-पुद्गछ' है, यही भगवानका शिष्य-संघ हैं; 
जो कि जाह्वाव करने योग्य है, पाहुना बनने योग्य है, दाव देने योग्य है, हाय जोछने योग्य है, 
और छोकके छिये पुण्य (बोने)का क्षेत्र है। (४) अ-खंड--अछिद्र, अ-शवरू--अ-कल्मप, योग्यं-- 
विज्ञअ्रशंसित, अपरामृष्ट (+--अनिदित), समाधियामी, आय, कमनीय (>-कांत) शीलोंसे युक्त 
होता है। 

१५--जार श्रामण्य (->भिक्षुपनके ) फ--ल्लोतभापत्ति-फल, सकृृदागामि-फल, अतागामि- 
फंछ, अहत्‌फल। 

१६--चार घातु (+महाभूत)--पूथिवी-धातु, आप-बातु, तेज-धातु, वायु-धातु 

१४--चार आहार--( १) औदारिक (“स्वूछ) या सूक्ष्म कंवलीकार जाहार। (२) 
स्रश०। (३) मन-संचेतना ०। (४) विज्ञान ०। 

१८--चार विज्ञान (--चेतन, जीव)-स्थितियाँ--(१) आवुस्तो ! रूप प्राप्तकर ठहरे, रुपमें 
रमण करते, हुपमें प्रतिष्ठित हो, विजान स्थित होता है, नन्‍्दी (>-तृप्णा)के सेवनसे वृद्धि--विरूढ़ता- 
को प्राप्त होता है। (२) वेदना प्राप्तकर ०। (३) संज्ञा प्राप्तकर ० । (४) संस्कार प्राप्तकर ०। 

१६--चार बयति-गमन--छन्द (>॑राग)-गति जाता है, हेप-गति ०, मोह-गति ०, भय- 
गति ०। 

२०--चार देष्णा-उत्ताद (+-०उत्पत्ति)--(१) आवुसो! भिक्षुको चीवरके छिये तृप्णा 


उतचन्न होती है। (२) ० पिड्पातके लिये ०। (३) ० शयनासन (+-निवास) ० । (४) अमुक जन्म- 
अजन्म (+>सवाभव)के लिये०। 

२१--चार प्रतिपद्‌ (-मार्ग)--( १) दुःखबाली प्रतिपद्‌ और देर्से ज्ञान। (२) दुःखवाली 
अतिपद्‌ और क्षिप्र (जल्दी) ज्ञान! (३) युखवाली (--सहल) प्रतिपद्‌ और देस्से ज्ञाब। (४) 
चुखवाली प्रतिपद्‌ और जल्दी ज्ञान । 

२२--और भी चार प्रतिपदू--अ-क्षमा-अ्तिपद्‌। क्षमाप्रतिपदू। दमकी प्रतिपद्‌। झमकी 
प्रतिपदू। 

रेइे--चार धर्मपद--अनू-अभिष्या (>ःभ-छोभ)-धर्मपद। ज-्व्यापाद (ज्च्ञन्वोह-) ० 
सम्बक्‌-स्मृति ०। सम्यक-समाधि ०। 





* चही बुद्धानुस्मृति है । * धर्मावुस्म । ३ संघानुश्मृति। 
* देखो बाठ दक्षिणेय पृष्ठ २९६। 


दोघ०३॥१० ] आयं-व्यवहार चार [ २८९ 


२४--चार धर्म-समादान--- । बैसा धर्म 3 ीि की 
भी दुःखमय, भविष्यमें भी कर कक "०255 हे कल 
मानमें सुख-मय, भविष्यमें दुःखविपाकी । (४) “अरमान 3 मा हम 

आर वर्तमानमें सुख-मय, और भविष्यमें सुख-विपाकी। 

२५--चार धर्म-स्कच्ध--श्ील-स्कन्य (>आचार-समूह)। समाधि-स्कन्ध। प्रज्ञा-स्कन्ध। 
विमुक्ति-स्कन्ध । 

२६--चार बल--वीर्य-बल | स्मृतिवल। समाधि-वर। प्रज्ञावल। 

२७--चार अधिष्ठान (>-संकल्प)--प्रज्ञान्वल। सत्य ० त्याग ० | उपश्म ०। 

े २३८--चार प्रइन-व्याकरण (--सवालका जवाब)--एकांश-(<-है या नहीं एकमें)-व्याकरण 

करने छायक भ्रश्न। प्रतिपृच्छा (--सवालके रुपमें) व्याकरणीय प्रइत। विभज्य (--एक अंश हाँ भी 
दूसरा अंग नहीं भी करके) व्याकरणीय प्रश्न । स्थापनीय (--न उत्तर देने लायक़) प्रदत। ह 

२९--चार कर्म--आवुसो ! (१) कृप्ण (+काछा, बुरा) कर्म और कृष्ण-विपाक (नूवुरे 
परिणाम वाढा)। (२) ० शुक्लकर्म शुकल-विपाक। (३) शुकल-कृष्ण-कर्म, शुक्ल-कृष्ण-विपाक । 
(४)० अकृष्ण-अ-शुक्लकर्म, अकृप्ण-अशुवलू-विपाक | 

३०--चार साक्षात्करणीय धर्म--( १) पूर्व-निवास (+यूवें-जन्म) स्मृतिसे साक्षात्तरणीय । 
(२) प्राणियोंका जन्म-मरण (<न्च्युति-उत्पाद), चक्षसते साक्षात्तरणीय। (३) आठ विमोक्ष, कायासे ० । 
(४) भालवोंका क्षय, प्रज्ञासे ० । 

३१--चार ओपघ (ल्वाड़ )--काम-ओघ। भव (जन्म) ० । दृष्टि (-मतवाद) ० । अविद्या० 

३२--चार बोग (मिलना )--काम-योग । भव० । दृष्टि० | अविद्या० । 

३३--चार विस्तंयोग(>वियोग)--काम-योग-विसंयोग । भवयोग०। दृष्टियोग ० अविद्यायोग ०। 

३४--चार गन्ब--अभिध्या (लोभ )-काय-गन्ध । व्यापाद (>द्रोह) कायगन्व । शीलजत- 
परामर्श ०। 'यही सच है पक्षपात ० । 

३५--चार उपादान--काम-उपादान। दृष्टि ० | शील-ब्रत-परामझ् ० । आत्म-वाद ०। 

३६--चार योनि--अंडजयोनि। जरायुज योनि। संस्वेदज० | औपपातिक (--अयोनिज) ०। 

३७--चार गर्भ-अवकान्ति (>मर्भप्रवेश)--( १) आावुसो | कोई कोई (प्राणी) नान (>होश ) 
बिना माताकी कोसमें आता है, नान-विना मातृ-कुक्षिमें ठहरता है, ज्ञानविना मातृ-कुक्षिसे निकलता है; 
यह पहली गर्भावश्ान्ति हैं। (२) और फिर आवुस्ो ! कोई कोई ज्ञान-सहित मातृकुक्षिमें आता है, 
ज्ञान-विना ० ठहरता है, ज्ञान-विमा ० निकलता है ०। (३) ० ज्ञान-सहित० आता है, ज्ञान-सहित ० 
ठहसता है, जान-विना ० निकलता हैं ०। (४)० न्ान-सहित० बता है, ज्ञान-सहितत० ठहरता है, 
ज्ञान-सहित ० निकलता है ०। 

३८--चार आत्म-साव-प्तिछाभ (--अरीर-घारण )--( १) आवुसो ! (वह) आत्म-भाव- 
प्रतिकाभ जिस आत्म-भाव-प्रतिलाभर्में आत्म-संचेतना (--अपनेको जानना) हो पाता है, पर- 
संचेतना, नहीं पाता (२) ० पर संचेतनाको ही पाता है, आत्मसंचेतनाकों नहीं। (३) ० आत्म- 
संचेतना भी ०, पर-संचेतना भी ० (४) ०। न आत्म-संचेतवा ०, न पर-संचेतना ०। 

३९--चार दक्षिणा-विशुद्धि (--दान-शुद्धि)--(१) आवुसो ! दक्षिणा(+-दान) दायकसे 
युद्ध किन्तु प्रतिग्राहकसे नहीं (२)० प्रतिग्राहकसे शुद्ध०, किन्तु दायकसे नहीं । (३) ० न दायकसे ०, 
न प्रतिग्राहतसे ०। (४) ० दायकसे भी ०, प्रतिग्राहकसे भी ०। 

४०---चार संग्रह-वस्तु--दान, वैयावत्यं (उन्सेवा), अर्थ-चर्या, समानार्थता। 

४१--चार अनाये-व्यवहार--मृपावाद (>न्झू5), पिशुन-वचत (>चुगली), संप्रढाप 
(>्वकवाद), पुरुष-वचन। 

१९ 


२९० ] ३३-संगीति-परियाय-सुत्त [ दीघ०३।१० 


४२--चार आर्य-व्यवहार--मृषा-वाद-विरतता, पिशुन-वचन-विरतता, संप्रछाप-विरततता, 
परुष-वचन-विरतता | 

४३--चार अनार्य-व्यवहार--अदृष्टमें दृष्ट-वादी बनना, अ-श्रुतमें श्रुत-वादिता, अ-स्मृतमें 
स्मृतवादिता, अ-विज्ञातमें विज्ञात-वादिता। 

४४--और भी चार अवार्य-व्यवहार--दृष्ठमें अदृष्ट-वादिता, श्रुतमें अश्वुत-बादिता। 
स्मृतिमें अस्मृतवादिता, विज्ञातमें अ-विज्ञात-वादिता । 

४५--और भी चार आये-व्यवहार--दृष्टमें दृष्टवादिता, श्रुतमें श्रुत-वादिता, स्मृतमें स्मृत- 
वादिता, विज्ञातमें विज्ञात-वादिता । 

४६--चार पुदुगल (--पुरुष)--(१) आवुसो ! कोई कोई पुद्गल आत्मं-तप, अपनेको 
संताप देनेमें लगा रहता है।(२) कोई कोई पुद्गल. परन्तप, पर (+-दूसरे)को संताप देनेमें छगा 
रहता है | (३) ० आत्मं-तप ०भी ० रहता है, परन्तप, भी ०। (४) ०न आत्मं-तप ०, न 
परन्तप ०; वह॒अनात्मंतप अपरंतप हो इसी जवत्ममें शोकरहित, सुखित, शीतल, सुखानुभवी 
ब्रह्मभृत आत्माके साथ विहार करता है। 

४७--और भी चार पुदूगल--(१)आवुसो ! कोई कोई पुद्गल आत्म-हितमें लगा रहता है, 
परहितमें नहीं। (२) ० परहितमें छगा रहता है, आत्महितमें नहीं। (३) ० न आत्म-हितमें छूगा 
रहता है, न परहितमें। (४) ० आत्महितमें भी छुगा रहता है, पर-हितमें भी० । 

४८--और भी चार पुदूगल--(१) तम. तम-परायण। (२) त्म ज्योति-परायण । (३) 
ज्योति त्मपरायण (४) ज्योति ज्योति-परायण। 

४९--और भी चार पुदूगल--( १) श्रमण अचछ। (२) श्रमण पद्म (--रक्त कमल) । 
(३) श्रमण-पुंडरीक (+-हवेतकमल)। (४) श्रमणोंमें. अमण-सुकुमार। 

यह आवुस्तो ! उन भगवान्‌ ०। 

(इति) प्रथम भाणवार ॥१॥ 


५--पंचक--आवुसो ! उन भगवान्‌ ० ते पाँच धर्म यथार्थ कहे हें०। कौनसे पाँच ?-- 

--पाँच स्कंध--रूप०, वेदना०, संज्ञा०, संस्कार०, विज्ञान-स्कंध। 

२--पाँच उधादान-स्कत्ध--रूप-उपादान-स्कन्ध, वेदना०, संज्ञा०, संस्कार०, विज्ञान-उपा- 
दानस्कन्ध । 

३--पाँच काम-गुण--( १) चक्षुसे-विज्ञेय इष्ट--कान्तर-मनाप, प्रिय, काम-सहितर-रंजनीय 
(--चित्तको रंजव करनेवाले) रूप। (२) श्रोत-विज्ञेय ० शब्द। (३) - प्राण-विज्ेय ० गर्ध। 
(४) जिद्दा-विज्ञेगय ० रस। (५) काम-विज्ञेय ० स्पीशे। 

४--सपाँच गति--निरय (<-नके) । तिर्यक्‌ (>पशु पक्षी आदि) योनि । प्रेत्य-विषय 
(>-मूत प्रेत आदि)। मनुष्य। देव। 

५--माँच सात्सर्य (--हसद)5-आवासमात्सय, कुछ ०, छाभ ०, वर्ण ०,.धर्म ०। 

“पाँच: तीवरण--कामच्छन्द (--काम-रागं) .०,व्यापाद ०, स्त्यान-मृद्ध ०। औद्धत्य- 
कौक्षृत्य ०, विचिकित्सा ०। 


७> पाँच अवरभागीय संयोजन--सत्काय-दुष्टि, विचिकित्सा, शील-ब्रत-परामर्श कामच्छन्द, 
व्यापाद । 


८-+पाँच .उध्वे-भागीय . संयोजन--रूप-राग, अरूप-राग, मात, औद्धत्य, अविद्या। 


६--पाँच शिक्षाप्द--प्राणातिपात (--आंग-बध)-विरति, अदत्तादान-विरति, काम-मिथ्या- 
चारविरति, मृषावाद-विरति, सुरा-मेरय-मद्य-प्रमादस्थान-विरति । 
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ई पांच अभव्य (>अयोग्य) स्थान-- (१) आावुसो ! क्षीणालैंव (>अहँत्‌) भिक्षु जानकर 
भाण-हिंसा करनेके जयोग्य हैं। (२) अदत्तादान (--चोरी)-स्तेय करनेके अयोग्य है। (३) ० 
मैथुन-सेवन करनेके अयोग्य हैं। (४) ० जानकर भूषावाद (>्यूठ बोलने)के ०। (५) ० 
सन्निधि-कारक हो (+-जमाकर) कामोंको भोगकरनेके ०; जैसे कि पहिले गृहस्थ होते वक्‍त था। 

(६--साँच व्यसन--शञातिव्यसन, भोग०, रोग०, ज्लीछ०, दृष्टि०! आावुसो! प्राणी ज्ञाति- 
व्यसतके कारण या भोगव्यसनके कारण, या रोगव्यसनके कारण, काया छोछ मरनेके वाद अपाय . . . 
दुरगंति .... विनिषात, निरय (--र्क)को प्राप्त होते हैं। आवुस्तों! शीरूव्यसनके कारण था दृष्टि- 
व्यसनके कारण प्राणी०। 

१२--पाँच सम्पद्‌ (-न्प्राप्ति)--ज्ञाति-सम्पद, भोग०, आरोग्य०, शीछ०, दृष्टि० । आवुसो ! 
प्राणी जाति-स्म्पदुके कारण०, भोग-सम्पद्‌०, बारोग्य-सम्पदुके कारण काया छोछ मरनेके वाद सुगति 
«« स्वगंलोकमें नहीं उत्पन्न होते। आवुत्तो ! शीरूसंपदके कारण या दृष्टिसंपदके कारण प्राणी० 

१३--पाँच आदिनव (<-दृष्परिणाम) हैं, शील-विपत्ति (--आचार-दोप)के कारण दुःशील 
(पुरुष )को--(१) आवुसो ! झीछ-विपन्न--दुःशील (--दुराचारी) प्रमादसे बछी भोग-हामिको 
प्राप्त होता है, शील-विपन्न दुःशीलके लिये यह प्रथम दुष्परिणाम है। (२) और फिर भआवुसो ! शील- 
विपन्न,--दुःशीलके लिये बुरे निन्‍्दा-वावय उत्पन्न होते हैं, यह दूसरा दुष्परिणाम है। (३) और फिर 
आवुयों ! घील-विपन्न-दुःशील, चाहे क्षत्रिय-परिपद्‌, चाहे ब्राह्मग-परिपद, चाहे गृहपति-परिपदु, 
चाहे श्रमण-परिषद्‌, चाहे जिस परिषद्‌ (>न्सभा) में जाता है, अ-विशारद होकर, मृक होकर, जाता 
हैँ। यह तीसरा०। (४) और फिर आवृसो ! शील-विपन्न-ूदुःशील, संमृढ़ (--मोहप्राप्त) होकर 
फाल करता हैं, यह चौथा ०। (५) और फिर आवुसो ! शील-विपन्न काया छोछ मरनेंके बाद, 
अपाय*-दुर्गति--विनिषात, निरय (>>नर्क) में उत्पन्न होता है, यह पाँचवाँ ०। 

१४--पाँच गुण (++आतृश॑स्य) हैं, शील-सम्पदासे शीलवान्‌को--( १) आवुसो ! शील-सम्पन्न 
थीलवानूकों अप्रमादके कारण, वछी भोग-राशिकी प्राप्ति होती है; शीलवानूको शील-संपदासे यह प्रथम 
गुण है। (३) ० सुन्दर कीति शब्द उत्पन्न होते हैं'। (३) ० जिस जिस परिपदूर्में जाता है, विशारद 
होकर, अ-मूक होकर, जाता हैं ०। (४) ० अ-संगूढ़ हो काछ करता है०। (५) ० काया छोढ मरनेके 
बाद सुगति-स्वगेंलोकर्मे उत्पन्न होता है०। 

५--पाँच धर्मोको अपनेमें स्थापितकर आवुसो!... आरोपी (--इसरेपर दोपारोप 
करनेवाले) भिक्षुकों दूसरेपर आरोप करना चाहिये--( १) कालसे कहूँगा, अकालसे नहीं। (२) भूत 
(यथार्थ) कहूँगा, अभूत नहीं। (३) मबुर कहूँगा, कटु नहीं। (४) अर्व-संहित (उच्स-अयोजन) 
बहूँगा, अनर्वसंहित नहीं। (५) मैत्री-भावसे कहूँगा, द्ोह-चित्तसे नहीं।. . 

१६--पाँच प्रधानीय (>प्रधानके) अंग--(१) यहाँ आवुसो! भिक्षु श्रद्धालु होता है, 

तथागतकी वोधि (-नपरमज्ञान)पर श्रद्धा रखता है--ऐसे वह भगवान्‌ अहँतू, सम्यक्‌ संवुद्ध०। 
(२) आवबाबा (ः+रोग)-रहित आतंक-रहित होता है। ने बहुत शीतल, न बहुत उष्णसम-विपाक- 
वाली, प्रधान (स्न्योगाम्यास ) के योग्य ग्रहणी (+-पाचनश्क्ति) से युक्त होता हैं। (३) शास्ताके पास, 
या विज्ञोंके पास, वा सन्त्रह्मचारियोंके पास अपनेको यथाभूत (जैसा है वैसा) प्रकट करनेवाला, अद्ृठन 
अ-मायावी होता है। (४) अकुशल धर्मोके विनाशके लिये, कुशछ धर्मोकी प्प्तिके हक आरव्व-वीर्य 
(>यलमीछ) हो विहरता हैं; कुशल धर्मोमें स्थाम-वानू--दृढ़पराक्रम--धुरा (कंघेसे) न फेंकनेवाला 
(होता है) । (५) निर्वेधिक (+-अन्तस्तछ तक पहुँचनेवाली), जा दुःख-क्षयक्री ओर छे जाने- 
वाली, उदय-अस्त-गामिनी, आर्य प्रज्ञासे संयुक्त, प्रज्ञावान्‌ होता हैं। 
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१६४--पाँच शुद्धावास (सन्देवछोक विशेष)--अविभ, अंतर्प्ये (-नअतप्प), सुदस्स 
(न्सुदर्श), सुदत्ती (न्चुदर्शी), अकनिप्ट। > 

१८--पाँच अनागामो--अन्तरापरिनिर्दायी, उपहत्य-परिनिर्वावी, असंस्कार ०, सन-संस्कार ०, 
ऊष्वेत्रोत-अकनिष्ठजामी । 

१९--पाँच चेतोखिल (-चितके कीले)--( १) बावुत्तो ! भिक्षु श्ास्ता (्वर्माचार्य ) में कांक्षा 
+-विज्रिकित्सा (+-संदेह) करता है, (संदेह)-मुदत नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। उसका चित्त उद्योग 
के लिये, अनुयोगके लिये, सातत्य (--निरन्तर छूगन) के लिये प्रवानके लिये नहीं झुकता; जो कि यह 
इसका चित्त० नहीं झूकता; यह प्रथम चेतो-खिल (चित्त-्कील) है। (२) और फिर आवुस्तो ! 
भिक्षु धर्मेमें कांक्षा--विचिकित्सा करता हैं०। (३) ० संघर्मे क्ांका--विचिकित्सा करता है? । (४) 
सवह्मचारियोंमें दुप्ट-चित्त, असन्तुप्ट-मत, कील समाव, कुपित होता है; जो वह आवुसों ! भिल्लु सन्नहा- 
चारियोंगें ० कुपित होता है; (इसलिये) उत्तका चित्त ० प्रधानके लिये नहीं झुकता, यह पाँचवाँ चेतो- 
खिल है। 

२०--पाँच चित्त-विनिवत्ध--( १) जावुसो ! भिक्षु कामों (+न्कामवासनाओं ) में बवीतराग 
अ-वीतच्छन्द अविगत-प्रेम अवियत-पिपास, अविनत-परिदाह अविगत-तृप्णा (>न्तृप्णा-रहित नहीं) 
होता; उसका जित्त ० प्रवानके लिये नहीं झुकता। जो इसका चित्त० नहीं झुकता, यह प्रथम चित्त- 
विनिवन्ध है। (२) भर आवुसो ! कायामें ० बवियत-तृप्णा होता ०। (३) रुपमें बन्वीत-राग० 
होता है०। (४) और फिर आवूतो ! भिल्षु य्थेच्छ पेटमर जाकर, शय्या-सुल्, स्पर्श-सुल, मृद्ध (+८ 
आलत््य) चुत लेते विहरता हैं०। (५) जौर फिर बादुत्तो ! भिल्रु किसी एक देव-निकाय (--देव- 
लोक) की इच्छाते बरह्मचर्य-पालन करता है---इत शीर, दत, तप, ब्ह्मचर्यसे में (अमुक ) देव. . .होऊँगा । 
जो आवुसतो ! वह भिल्नु किसी एक देव-निकाबकी इच्छासे ब्रह्मचर्ब-पालून करता है०; उसका चित्त० 
प्रधानके लिये वहीं झुकता; ०; यह पाँचवाँ चित्त-विनिवंष है। 

२१--पाँच इच्िय--चल्ु-इन्द्रिय, श्रोतर०, ध्राण०, जिद्धा, काया (जत्वकू)०॥ 
भी पाँच इच्चिय--सुल-इन्द्रिय, दुःख०, न-सुख-न-दुख०, सौमनत्य०, उपेक्षा०। 
भी पाँच इच्छिव--अरद्धा-च्द्रिय, वीय०, स्मृति०, समाधि, प्रज्ञा०। 

र२४--पाँच निःसरणीय-धातु--(१) आदुसो ! भिक्षुको काम (भोग) में मन करते, काममें 
चित्त नहीं दोहा, प्रसन्न नहीं होता, स्थित नहीं होता, विमुक्त नहीं होता; कित्तु, नैप्काम्यकों मनमें 
करते चित्त दौतता, प्रसन्न होता, स्थित होता, विमुक्त होता है। उसका वह चित्त सुगत, सुमावित, 
सु-उत्वित, सु-विमुक्त, का्मोंसे वियुक्त होता हैँ; और का्मोंके कारण जो आज्नव, विघात, परिदाह 
(>्जलन) उत्त्न होते हैं, उनसे वह मुक्त है; उत्त वेदनाकों वह नहीं झेलता--यह कामोंका तिःसरण 
कहा यया है। (२) और फिर बावुसो ! भिक्कुको व्यापाद (--द्ोह) नतमें करते व्यापादयें चित्त 
नहीं दौछता०; किन्तु अव्यापाद (--अद्गोह)को मनमें करते०; यह व्यापादका निस्सरण कहा गया 
हैं। (३) ० मिक्षुको विहिसा (-नहैसा) मनमें करते०; किन्तु, अ-विहिंसाकों मनमें करते०; यह 
विहिता-निस्तरण कहा गया है। (४) ० रुपोंको मनमें करते०; किन्तु, अ-हपको मनमें करते०; 
हू आकर निस्सरण कहा गया है। (५) और फिर जावुसो ! भिक्लुको सत्काय (>"जात्मवाद) मनमें 
करते०; कित्तु, सत्काव-निरोधको मनमें करते०; यह सत्कायका निस्सरण कहा गया है। 

२५--साँच बिमृक्ति-आयतन--(१) आाबुत्तो ! मिक्षुको ज्ञास्ता (शुरु) या दूसरा कोई पूज्य 
हक डक िय के वा कफ बसे वह उस घरमेमें, अर्थ समझता है, धर्म समझता 

ड् दी हो, उसे प्रमोद (--आमोच्य) प्राप्त होता है। 
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प्रमुदित (पुरुष)को भ्रीति पैदा होती है। प्रीति-मातकी काया प्रथ्रव्ध (--स्थिर) होती है; प्रशव्य- 
काय (पुरुष) सुख़कों अनुभव करता है। सुखीका चित्त एकाग्न होता है। यह प्रथम विमुक्त्यायतन 
हैं। (२) और फिर आवुसो ! भिक्षुको न शास्ता घर्म उपदेश करता है, न दूसरा कोई गुरु-स्थानीय 
सन्रह्मचारी; वल्कि यथा-श्रुव (+-सुनेके अनुसार), यथा-पर्याप्त (--र्म-शास्त्रके अनुसार) (जैसे 
जैसे) दृसरोंको धर्म-उपदेश करता है०। (३) ० वल्कि यथाश्रुत, यथा-पर्याष्त धर्मको विस्तारसे स्वा- 
घ्याय करता है०। (४) ० वल्कि यवाश्रुत यथा-पर्याप्त धमंको चित्तसे अनु-वितर्क करता है, अनु- 
विचार करता हूं, मनसे सोचता हैं? । (५) ० वल्कि उसको कोई एक समाधि-निमित्त, (--०आकार) 
सुगृहीत--सुमनस्तीकृत--सु-प्रधारित (--अच्छी तरह समझा), (और) प्रज्ञासे सुअतिविद्ध (“-तहतक 
जाना गया) होता है; जैसे जैसे आवुत्तो ! भिक्षुको कोई एक समाधि-निमित्त०। 

२६--भाँच विमुक्ति-परिपाचनीय संज्रा--अनित्य-संज्ञा, अनित्यमें दुःख-संज्ा, दुःखमें अवात्म- 
संज्ञा, प्रहाण-संज्ञा, विराग-संज्ञा। 

ग्रह आवुसो! उन भगवान०मे०। 

६--पदूक “आवुत्तो ! उत भगवान्‌ “ने छ धर्म ययार्थ कहे हें" कौनसे छे ? 

१--छ अध्यात्म (-शरीरमें)-आयतन--चक्षु-आयतन, श्रोत्र०, ध्राण०, जिद्धा०, काय०, 
मन-आयतन। 

२--है वाहय-भावतन--हूप-आयतत, शब्द०्, गन्‍्ब०, रस०, स्पष्ठव्य(>्स्पर्श)०, 
धर्म-आयतन। 

३--ह विज्ञान-काय (>०समुदाय)--चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र०, ल्राण०, जिह्वा०, काय० 
मनो-विज्ञान। 

४--है सर्ज-काय--चक्षु-संस्पण्श, श्रोत्र०, प्राण०, जिद्वा०, काय०, मनसंस्पर्ण । 

५--है वेदना-काब--चक्षु-संस्पशंज वेदना, श्रोत्र-संस्सशंज०, प्राणसंस्पशशंज०, जिह्ा- 
संस्पशज०, काय-संस्पर्शज०, मन:संस्पर्शंज-वेदना। 

६--है संज्ञाकाय--हप-संज्ा, शब्द०, गन्व०, रस०, स्परेष्टव्य० घर्म०, । 

७---है संचेतना-काय--हप-संचेतना, शब्द०, गत्ध०, रस०, स्परप्टव्य०,, धर्म०। 

८--ह तृप्णा-काय--हप-सृप्णा, शब्द०, गन्ब०, रस०, राष्टव्य०, धर्म-तृष्णा। 

९--& अन्गी रव-- ( १) यहाँ आवुसो ! भि्षु जास्तामें म-गौरव (+-्सत्कार-रहित ), अअतिश्रय 
(-आश्रय-रहित) हो विहरता है। (२) धर्ममें अगौरव०। (३) संघ्म अगौख० । (४) शिक्षामें 
अगौरव०। (५) अप्रमादमें अन्यौरव०। (६) स्वागत (>-अ्रति-संस्तार) में अ-गौरव० |. . . *** 

१०--छ गौरव--(१) ० शास्तामें सगीरव, स-प्रतिश्रय, हो विहस्ता हैं; (२) पर्ममें०, 
(३) संबमें ०, (४) शिक्षामें,, (५) अप्रमादमेंण, (६) अतिसंस्तारमें०। 

११-- सौमतस्य-उपविचार--(१) चक्षुसे ह़प देखकर सौमनस्य (+>असन्नता)-स्थानीय 
हूपोंका उपविचार (--विचार) करता है। (२) श्रोत्रसे शब्द सुतकर० । (३) प्राणसे गन्व सूवकर०। 
(४) जिह्वांसे उस चखकर०। (५) कायासे स्ष्टव्य छूकर०। (६) मनसे धर्म जानकर०। 

१२--छ दौर्मनस्य-उपविचार--(१) चक्षुसे रूप देखकर दौमनस्थ (--अप्रसच्नता)- 
स्थातीय रूपोंका उपविचार करता है। (२) ओजसे शब्द०। (३) आपसे गन्ध०)। (४) बिह्वासे 
रस०। (५) कायासे स्पप्टव्य छूकर०। (६) मनसे घर्म०। है 

१३-- उपेक्षा-उपविचार--( १) चक्षुसे रूपको देखकर उपेक्षा-स्थानीय रुपोंका उपविचार 
करता है। (२) शोत्रसे शब्द'। (३) आणसे गन्ब०। (४) जिह्वासे रस०। (५) कायाते 
स्पप्टव्य०। (६) मनसे घर्म०। हे 5 

१४--छै साराणीय धरमं--(१) यहाँ आवुसो ! भिक्षुको सब्रह्मचारियोंमें गुप्त या प्रकट मैत्री 
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यक्‍त काविक कर्म उपस्थित होता है; यह भी बर्म साराणीय-प्रियकरण-युरुकरण हैं; संग्रह, ज-विवाद, 
एकताके लिये है। (२) और फिर आवुसो ! भिक्षुको० मैत्री बुक्त वाचिक-कर्म उपस्थित होता हैं० । 
(३) ० नैज्री-युक्त मानस-कर्म्में०३ (४) भिल्रुके जो थामिक धर्म-हब्ब छा हैं--अन्ततः नाजमें 
चुपक्ने मात्र भी; उत्त प्रकारके लाभोंको वॉँठकर भोगनेवाला होता है; बीलवान्‌ सजह्य-चारियों 
सहित भोगनेवाछा होता है; यह भी०। (५) ० जो बखंड>-अ-छिद्र, अ-शवल--ब-कल्मप, उचित 
(>भुजिस्त), विज्ञप्रशंसित, अपरामृष्द (न्अनिदित), समाधिगामी ज्ञील हैं, वैसे शीलोंमें 
क-ब्रह्मचारियोंके साथ युप्त और प्रकट शील-श्षामण्यको प्राप्त हो विहरता है, यह भी०) (६) ० 
वह आये नैर्याणिक दृष्टि है; (जो कि) वैसा करनेवालेक्ों अच्छी प्रकार दुःख-क्षमको ओर ले जाती है, 
जैसी दृष्टिसे स-द्रह्मचारियोंके साय गृप्त और प्रकट दृष्टि-क्रामण्यको प्राप्त हो विहरता है। वह भी०। 
१५--छै विचाद-घूलू---( १) यहाँ आवुसों ! भिल्लु कयी, उपनाही (>>पांडी) होता है, जो वह 
आवसो! भिल्लु क्रोवी उपनाही होता हैं, वह जास्तामें भी अगौरव--न्अप्रतिक्षय हो विहृरता है, धर्म - 
भी ०, संघर्मे भो ०, जिला (-भिश्लु-तियम ) को भी पूरा करनेवाल्य नहीं होता है। आवुसो ! जो वह *ि 
शात्तामें भी अगौरव « होता है, वह संघमें विवाद उत्पन्न करता है; जो विवाद कि बहुत लोगोंके अहितके 
लिबे-वहुजन-असुखके लिये, देव-मनुप्योंके अनर्थ, अहित, दुःखके लिये होता है। आवुसो ! यदि तुम 
इस प्रकारके विवाद-मूलको अपनेगें या वाहर देखना, (तो) वहां आवुत्तों ! तुम उत्त दुष्ट विवाद-मूलक 
नाशके लिये प्रवत्त करना। यदि आवुसो ! तुम इस प्रकारके विवाद-मूलकी अपनेमें या वाहर न देखना, 
तो तुम उस्त दुष्ट विवाद-मूलके भविष्यमें न उत्तन्न होने देनेके लिये उपाय करना। इस प्रकार इस दुष्ट 
(सच्पापक) विवाद-मूछका प्रह्मण होता है, इस प्रकार इस दुप्ट विवाद-मूलकी भविष्यमें उत्पत्ति नहीं 
होती। (२) जौर फिर आाबुत्तो ! भिक्ष मर्पी (+-अमरखी) पलासी (++निष्दुर), होता हैं। (३) 
ईर्प्यालु, मत्तरी होता हैं ०! (४) ० शठ, मायाबी होता हैं ० (५) ० पापेच्छु, मिव्यादृष्टि होता है ० 
(६) ० संदृष्टि-परामर्शी (-तुरन्त चाहनेवाला), आवान-ग्राही (>हंठी), दुअति-निस्सर्गी 
(मुश्किल से छोछनेवाला) होता हैं ०। 
६-छ घातु--पृथिवी-घातु, आप०, तेज०, वायु०, आकाश, विज्ञान० । 
४-छे निस्तरणीय-धातु--(१) आवुत्तो ! भिल्लु ऐसा वोढे--मेंने मैंद्री चित्त-विमुक्तिको, 
भावित, वहुलीक्षत (>>वढ़ाई), यानीकृंत, वस्तु-कृत, अनुष्ठित, परिचित, सु-समारब्ध किया; किन्तु 
व्यापाद (-द्रोह) मेरे चित्तको पकछकर ठहरा हुआ है' उसको ऐसा कहना चाहिये---आयष्मान्‌ ऐसा 
मत कहें, भगवान्‌की विल्दा (+-अम्याल्यान) मत करें, भगवानका अभ्याल्यान करना अच्छा नहीं 
है। (यदि वैसा होता तो) भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते। यह मुमकिन नहीं, इसका अवकाझ्य नहीं; कि 
मैत्री चित्त-विमुक्ति० सुसमारव्यक्ती गई हो; और तो भी व्यापाद उत्तके चित्तको पकककर ठहरा रहे। 
यह सभव चहीं। आवुत्तो! मैत्री चित्त-विमुक्ति व्यापादका नित्सरण है। (२) यदि आवुत्तो ! भिक्लु 
ऐसा वोढे--- मेने करणा चित्त-विमुक्षिकों भावित० किया, तो भी विहिसा मेरे चित्तको पकछकर ठहरी 
हुई हैं।' (३) आाबुच्तो! बदि भिक्ष्‌ ऐसा वोले---मेंने मुद्तिता चित्त-विमुक्तिको भावित० कियो 
तो भी अ-रति (+-चित्त न छगना) मेरे चित्तको पकककर ठहरी हुई है' ।० (४) ० उपेक्षा चित्त- 
विमुक्तिकों भावित॒० किया; तो भी राग मेरे चित्तकों पके हुये हैं; ०। ([ ५) अनिमितत्ता चित्त- 
विमुक्तिको भावित० किया; त्तो भी वह निमित्तानसारी विज्ञान मे होता है! ।9 (६) ० अल्थि 
(+-में हूँ); मेरा चछा गया, यह में हूँ' नहीं देखता; तो भी विचिकित्सा (>संदेह) वाद-विवाद-रूपी 
शल्य चित्तको पकल्े ही हुये हैं०। 
१८-ह अनुत्तरीय--दर्शेच०, श्रवण०, छाभ०, शिक्षा०, परिचर्या०, अनस्मृति०। 
१९-४ बनुत्मृति-स्थान--वुद्ध-बनुस्मृति, घर्म०, संघ०, शील०, त्याग०, देवतता-बनस्मृति। 
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,_ २०--ह शाइवत-विहार--(१) आवुसो ! भिक्लु चछुसे रुूपको देसकर न सुमन होता है 

न दुर्मन होता है। स्मरण करते, जानते उपेक्षक हो विहार करता है। (२) श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० | 
(३) प्राणसे गंध सँधकर ० (४) जिह्वासे रस चखकर ०। (५) कायासे स्परष्टव्य छकर ०। (६) 
मनसे धर्मको जतकर ० । हर 

२१--छ अभिजाति (--जाति, जन्म)--(१) यहाँ आवुस्ो ! कोई कोई कृष्ण-अभिजातिक 
( के; कुलमें पैदा) हो, कृष्ण (--काले--बुरे) घर्म करता है। (२) ० कृष्णाभिजातिक हो शुक्ल- 
धर्म करता हैं। (३) ० कृष्णाभिजातिक हो अ-कृष्ण-अश्ुवल्त निर्वाणकों पैदा करता है। (४) ध 
शुक्लाभिजातिक (--ऊँने कुलमें उत्पन्न) हो शुबल-धर्म (पुष्य) करता है। (५) शुक्छ-थभिजातिक 
हो, कृष्ण-धर्म (पाप) करता है। (६) ० शुक्ठाभिजातिक हो अक्ृष्ण-अशुक्‍्ल निर्वाणको पैदा करता 
हँ। 

हु २२--छ निर्वेध-भागीय संज्ञा--(१) अनित्य संजा। (२) अतित्यमें दुःखःसंज्ञा। (३) 

दुःखम अनात्म-संगा। (४) प्रहाण-संजा। (५) विराग-संज्ञा। (६) निरोध-संज्ञा। 

जावुत्तो ! उत भगवानूने यह ०। 

७--प्रप्तक--“आवुसो ! उन भगवान्‌ ०ने (यह) सात धर्म यथार्थ कहे हैं ०। 

(--म्रात आयं-धन--थद्धा-धत, श्लील ०, ही (+-छज्जा) ०, अपत्रपा (--संकोच)०, 
श्रुत०, त्याग०, प्रज्ञा ०। 

२--सात वोध्यंग--स्मृति-संवोध्यंग, धर्म-विचय०, वीये०, प्रीति०, प्रश्रव्िण, समाधि०, 
उपेक्षा ०, । 

३२--पसात समाधि-परिप्कार--सम्यक्‌-दुष्टि, सम्यकू-संकल्प, सम्यकू-वाक, सम्यक्‌-कर्मान्त, 
सम्यक आजीव, सम्यक्‌-व्यामाम, सम्यक-स्मृति । 

४--सात अन्सद्धम--भिक्षु अ-श्रद्ध होता है, भह्लीक (निल्लंज्ज)०, अनू-अपत्रपी (-अप- 
त्रपा-रहित) ०, अल्पश्रृत ०, कुसीत (+-आलसी) ०, मूह-स्मृति ०, दुष्परज्ञ ०। 

५--साते सद्धर्म--श्रद्धाल होता है, हीमान्‌ ०, अपन्रपी ०, वहुश्रुत ०। आर्ध-वीर्य 
(सननिरालसी), उपस्थित-स्मृति ० , प्रश्ावान्‌ ०। 

६--सात सत्पुरुष-धर्म-- . . . धर्मज्ञ ०, अर्थज्ञ ०, आत्मज्ञ ०, मात्रज्ञ ०; कालकज्ञ ०, परिपतृ- 
ज्ञ०, पुद्गलज्ञ ०।| 

७--सात "निर्देश-वस्तु--(१) आवुसो ! भिक्षु शिक्षा (--भिक्षु-नियम) अहण करनेमें तीज- 
उन्द (>-्वहुत अनुरागबाला) होता है, भविष्यमें भी शिक्षा ग्रहण करनेमें प्रेम-रहित नहीं होता। 
(२) धर्म-निश्वांति (+-विपश्यना)में तीब्न-छल्द होता है, भविष्यमें भी धर्म-निशांतिमें प्रेम-रहित नहीं 
होता। (३) इच्छा-विनय (<त्तृष्णा-त्याग)में ०।. (४) प्रतिसल्लयन (+-एकांतवास)में ०। 





१ अ. क. 'तीथिक लोग दक्ष वर्षके समयमें मरे निगंठ ( जैन साधु)को निर्केश कहते हैं, 
वह (मरा निगंठ) फिर दक्ष वर्ष तक नहीं होता।. . 4 इसी प्रकार बीस वर्ष आदि कालमें मरेको निर्विंश। 
निस्न्रिश, निवचत्वारिश, निष्पंचाश्ञ कहते हैं। आयुष्मान्‌ आनन्दने, ग्राममें विचरण करते इस बातको 
घुनकर विहारमें जा भगवानूसे कहा। भगवानने कहा-- आनन्द ! यह दीथिकोंका ही वचन नहीं है; 
मेरे शासनमें भी यह क्षीणालवको कहा जाता है। क्षीणाज्व ( भूत, मुक्त) दशा वर्षके समय परि- 
निर्वाण प्राप्त हो फिर दक्ष वर्षका नहीं होता, सिर्फ़ दक्ष वर्ष ही नहीं नव वर्ष. . एक वर्ष, . एक मासका 
भी, एक दिनका भी, एक मुहत्तेंका भी नहीं होता। किसलिये ? (पुनः) जन्मके त होनेसे. . . .. ।* 
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(५) वीर्यारम्भ (+उद्योग)में ०। (६) स्मृतिके निष्पाक (>परिपाक) में ०। (७) दृष्टिअत्ति- 
वेध (>न्सत्मागे-दर्शन) में ०। 

८--सात संज्ञा--अनित्य-संज्ञा, अनात्म०, अशुभ०, आदिनव०, प्रह्मण०, विशग०, निरोध०! 

९--सात बल--अ्रद्धावल, वी ०, स्मृति ०, समाधि:, प्रज्ञो ० ही०, अपन्राप्य ०। 

१०--सात विज्ञान-स्थिति--(१) आवूसी ! (कोई कोई) सत्त्व (-आणी) नानाकाय नानातंज्ञा 
(>>नामोवाले हैं; जैसे कि मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिषातिक (--पापयोनि); यह प्रथम 
विज्ञान-स्थिति है। (२) ० नाना-काय किन्तु एक-संज्ञावाले; जैसे कि प्रथम उत्पन्न ब्रह्ममायिक देव० | 
(३) एक-काया नाता-संज्ञावाे, जैसे कि आभास्वर देवता ०। (४)० एक-काया एक-संज्ञावाले, 
जैसे कि शुभक्ृत्स देवता ०। (५) -आवुसो! कोई कोई सत्त्व रुपसंज्ञाकों सर्वेधा अतिकमणकर, 
प्रतिष (+अतिहिंसा) संज्ञाके अस्त होनेसे, नाना संज्ञाके मनमें न करनेसे आकाश अनन्त है” इस आकाझ- 
आतंत्य-आयतनको प्राप्त हैं, यह पाँचवीं विज्ञानस्थिति है। (६) ० आकाशानन्त्यायतवको सर्वेथा 
अतिक्रमणकर, “विज्ञान अनन्त हूँ' इस विज्ञान-आनंत्य-आयतनको प्राप्त हैँ, यह छठी विज्ञान-स्थिति 
है, (७) « विज्ञानानन्त्यायतनकों सर्वेथा अतिक्रमणकर कुछ नहीं,” इस आर्किचन्य-आयतनको प्राप्त 
हैं। यह सातवीं विज्ञान-स्थिति है। 

११--सात वक्षिणेय (-दान-पात्र) व्यक्ति हैं--उभयतोभाग-विमुक्त, प्रश्ा-विमुक्त, काय- 
साक्षी, दृष्टिप्राप्त, श्रद्धाविमुक्त, धर्मानुसारी, श्रद्धानुसारी। 

१२--सात अनुश्य--काम-राग-अनुशय, प्रतिध ०, दृष्टि ०, विचिकित्सा ०, मात्र ०, 
भवराय ० अविद्या ०। 

१३---सात संयोजन--अनुनय-संयोजन, प्रतिध ०, दृष्टि ०, विचिकित्सा ०, भाने ०, 
भवराग ०, भविद्या ०। 

१४--सात--अधिकरण-शमथ तब तब उत्पन्न हुए अधिकरणों (>-झगकों)के शमनके लिये-- 
(१) संमुख-वितय देना चाहिये (२) स्मृतिविनय ०, (३) असूढ-विनय ०, (४) प्रतिज्ञातकरण। 
(५) यदूभूयसिक, (६) तत्यापीयतिक, (७) तिणवत्थारक। 

| (दति) द्वितीय भाणवार ॥२॥ 

यह आवुसो ! उन भगवान्‌ ०्ने ० । 

८--अष्टक-- आवुसो ! उन भगवान्‌ ०्वे आठ धर्मे यथार्थ कहे हैं ०। 

(-“आठ भिथ्यात्व (>न्झू5)--मिथ्यादृष्टि, मिथ्यासंकल्प, मिथ्यावाक, मिथ्या-कर्मान्त 
भिथ्याव्यायाम, मिथ्यास्मृति, मिथ्यासमाधि । 

२---आठ सम्पकृत्व (>सच)--सम्यगृ-दृष्टि, सम्यकू-वाक्‌, सम्यक-कर्मान्त, सम्यगू-आजीव, 
सम्यगू-व्यायाम, सम्यक-स्मृति, सम्यकू-समाधि । 

रे--आढठ दवक्षिणेय पुद्यछ--ल्लोत आपन्न, ख्रोतआपत्ति-फल साक्षात्कार करनेमें तत्पर, 
सक्ृदागामी, सकृदागामी-फल-साक्षात्कार-तत्पर, अनागामी, अनागरामि-फल-साक्षात्कार-तत्पर, अहेत, 
अहँत्फल-साक्षात्कार-तत्पर । 

४---आठ कुसीत(+आलस्य) वस्तु--(१)यहाँ आवुसो ! भिक्षुको (जब) कमे करना होता है,उसके 
(मनमें) ऐसा होता है--- कर्म मुझे करना है, किन्तु कर्म करते हुये मेरा शरीर तकलीफ पायेगा, क्यों 
न में छेट (-न्चुप) रहूँ।' वह लेटता है, अग्राप्तकी प्राप्तिके लिये--अनधिगतके अधिगमके लिये, अ- 
साक्षात्कृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग नहीं करता । यह प्रथम कुसीत-वस्तु है। (२) और फिर आवुसो ! 
भिक्षु, कर्म किये होता है, उसको ऐसा होता है, मेने कामकर छिया, काम करते मेरा शरीर थक गया, 
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वयों न भें पढ रहूँ। वह पक रहता है, ० उद्योग नहीं करता०। (३) भिक्ूकों मार्ग जाना होता है। 
उसको यह होता है---मुझे मार्ग जाना होगा, मार्ग जानें मेरा शरीर तकलीफ पायेगा; क्यों न में पह 
रहूँ।' वह पक रहता है, ० उद्योग नहीं करता० | (४) ० भिक्षु मागे चछ चुका होता है। उसको 
यह होता है-- में मार्ग चल चुका, मार्ग चलनेमें मेरे शरीरको बहुत तकलीफ हुई०। (५) ० भिक्षुको 
प्राम या निभ्म्में पिड्चार करते सूखा-भला भोजन भी पूरा नहीं मिलता। उसको ऐसा होता है-- 
में ग्राम या निगममें पिंडचार करते सूद्ा-भला भोजन भी पूरा नहीं पाता, सो मेरा शरीर दुबे असमर्थ 
(होगया), वर्यों न में लेट रहुं०(६) ० पिड्चार करते रूखा-सूखा भोजन यथेच्छ पा लेता है। उसको 
ऐसा होता है--मे ० पिड्चार करते रुखा-सुखा ० पाता हूं, सो भेरा शरीर भारी है, अस्वस्थ है, मानों 
मांसका ढेर हैं, क्यों न पछ जाऊँ०। (७) ० भिक्षुको थोढी सी (+-अत्पमात्र) बीमारी उत्पन्न होती 
है, उसको यह होता है--यह मुझे अत्पमात्र चीमारी उत्पन्न हुई है; पछ रहना उचित है, क्यों न में पक 
जाऊं०। (८) ० भिक्षु वीमारीसे उठा होता है ..., उसको ऐसा होता है, ० सो भेरा शरीर दुबंल 
असमर्थ है, ०। 

५--आठ आरब्ध-वस्तु--( १)जव आवुसो ! भिक्षुक्ो कम करना होता है। उसको यह होता है--- 
काम मुझे करना है, काम न करते हुये , बुद्ोंके शासत (--धर्मे )को मनमें छाना मुझे सुकर नहीं, क्यों 
ने में अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये--अनधिगतके अधिगमके लिये, अ-साक्षात्कृतके साक्षात्तारके लिये उद्योग 
करूं।' सो ० उद्योग करता है; यह प्रथम आरव्ध-वस्तु है। (२) ० भिक्षु काम कर चुका होता है, 
उसको ऐसा होता है--में काम कर चुका हूँ, कर्म करते हुये में बुद्धोंके शासनकों मनमें न कर सका; 
क्यों न में ० उद्योग करें ०। (३) ० भिक्षुको भार्ग जाना होता है। उसको ऐसा होता है०। (४) 
० भिक्षू मार्ग चल चुका होता है .। (५) ० भिक्षु ग्राम या निगममें पिड्चार करते सुखा-भछा भोजन 
भी पूरा नहीं पाता, ० सो मेरा शरीर हह्का कर्मण्य (--काम छायक ) है०। (६) ० सूखा-झुखा भोजन 
पूरा पाता है, "सो मेरा शरीर वलवान्‌, कर्मण्य है०। (७) भिक्षुको अल्पमात्र रोग उत्पन्न होता है,० 
हो सकता हूँ मेरी वीमारी बढ़ जाय, क्यों न में०। (८) ० भिक्षु बीमारीसे उठा होता है. . . ., ० हो 
सकता है, मेरी वीमारी फिर लौट आवे, क्यों न मैं० । 

६--आठ दान-वस्तु--( १) आसकत हो दान देता है। (२) भयसे ०। (३) मुझको उससे 
दिया है'--(सोच) दान देता है। (४) देगा' (सोच) ०। (५) 'दान करता न (सोच) ० ] 
) 'में पकाता हूँ, ये नहीं पकाते, पकाते हुए ने पकानेवालोंको न देना अच्छा नह (सोच) देता 

(७) 4ह दान देने से मेरा मंगलकीति शब्द फैलेया' (सोच) देता है। (८) चित्तके अलंकार, 

चित्तके परिष्कारके लिये दान देता है। 

७--आठ दान-उपपत्ति (+उत्पत्ति)--(१) आवुसो ! कोई कोई पुरुष, श्रमण या ब्राह्मणको 
अन्न, पान, वस्त्र, यान, माछा, गंध, विलेपन, शय्या, आवसथ (--निवास), प्रदीप दान देता हैं। वह, 
जो देता है, उसकी भी तारीफ करता है। वह क्षत्रिय महाशारू (+>महाघनी) _गह्मण-महाज्ञाल, 
गृहपत्ति-महाश्ालको पाँच भोगों (+-काम-गुणों)से समर्पित--संयुक्त 28 विचरते देखता है। उसको 
ऐसा होता हैं--अहो ! में भी काया छोर मरनेके वाद क्षत्रिय-महाशालों ०की स्थिति (+-सहव्यता) 
में उत्पन्न होऊं। वह इसको चित्तमें घारण करता है, इसका चित्तमें अधिष्ठान (--बृंढ़ संकल्प) करता 
हैँ, इसकी चित्तमें भावना करता है। उसका वह चित्त, हीन (“उलत्ति) छोढ, उत्तमकी गा 
वहीं उत्पन्न होती है। यह में शीलवान्‌ (--सदाचारी )का कहता हूँ, दुशीलका नहीं। आवुसो ! विद 
होनेसे शीऊूवान्‌की मानसिक प्रणिधि (--अभिलापा) पूरी होती है। | २) और फिर आवुसों ! ० 
दान देता है। वह जो देता है, उसकी प्रशंसा करता है। बह सुने होता है--चातुर्महाराजिक देव लोग 
दीर्घायु सुरुष, वहुत सुखी, (होते हैं)। उसको ऐसा होता है--अहो ! में शरीर छोक्.मरनेके बाद 
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चातुममहारानिक देवोंमें उत्पन्न होऊं ०। (३) ० वह सुने होता--त्रा्यस्त्रह देव छोग ०। (४) ० 
याम देव ०। (५) ०तुषित०। (६) ० निर्माण-रति-देव ०। (७) ० परनिर्मित-बशवर्ती देव ०। 
(८) ब्रह्मकायिक देव ०। 
८--आठ परिपदू--दक्षत्रिब-परिषद्‌। ब्राह्मण ० । गृहपति ०। श्रमण ०। चातुर्महाराजिक ० । 
त्रायस्त्रिश ० मार ०! ब्रह्म ०। 
९-आठ अभिम्वायतन--एक (पुरुष) अपने भीतर (+-बध्यात्म॑) रूप-संज्ञी (--हूपकी लौ 
लगानेवाला) वाहर थोढ्े सुबर्ण दुर्ब॑ण रूपोंको देखता है, उनको अभिभवन (्च्छुप्त)कर जानता 
हूँ, देखता हँ---संज्ञावाछा होता है। यह प्रथम अभिभ्वायतच है। (२) एक (पुरुष) अध्यात्ममें 
अहूप-संज्ञी, वाहर अग्रमाण (--अतिमहान्‌) सुवर्ण दुबर्ण रुपोंको देखता हैं०। (३) ० अध्यात्ममें 
अरूपसंज्ञी वाहर थोके सुवर्ण दु्वर्ण रूपोंको देखता है? । (४) ० अब्यात्ममें अरूप-संज्ञी, वाहर अग्न- 
माण सुवर्ण दुवेर्ण हपोंको ०। (५) ० अध्यात्ममें अरूपसंज्री वाहर नील, नीलवर्ण, नील-निदर्शन 
नील-निर्भास रुपोंको देखता है, जैसे कि नील, नीलबर्ण, नील-निद्शंन अलसीका फूल, या जैसे दोनों 
ओरसे रगढा (>-पालिश किया) तीछा० काशी वस्त्र। ऐसे ही अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी वाहर नील० 
रूपोंको देखता है। उन्हें अभिभवनकर०। (६) ० अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी वाहर पीत (नन्यीला), 
पीतवर्ण, पीत-निदर्शन, पीत-निभास रूपोंको देखता है, जैसे कि ० कणिकार पुष्प, या जैसे ० 
पीला ० बनारतती वस्त्र ०। (७) ० बाहर लोहित (--छाछ) ० रूपोंको देखता हैं, जैसे कि ० बंचु- 
जीवक-पुष्प, या जैसे ० छोहित ० वनारसी वस्त्र ०। (८) ० ० बाहर अवदात (+्सफेद) ० रूपोंको 
देखता है; जैसे कि अवदात ० ओषघी-तारका (--शुक्र), या जैसे अवदात ० वनारसी वस्त्र। ० 
१०--आठ विमोक्ष-- ( १) (स्वयं) रूपी (--रूपवान्‌) रूपोंकों देखता है, यह प्रथम विमोक्ष है। 
(२) एक (पुरुष) अध्यात्ममें अरूपी-संज्ञी वाहर रुपोंको देखता है०। (३) सुभ (+च्शुभ्न) हीसे 
मुक्त (--अधिमक्त) हुआ होता है ०। (४) सर्वेथा ल्प-संज्ञाको अतिक्रमण कर, प्रतिध (<्अति- 
हिंसा) -संज्ञाके अस्त होनेंसे, नानापनकी संज्ञा (ख्याल )को मनमें न करनेसे, आकाझ अनंन्त है इस 
बाकाश-आनत्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है ०। (५) सर्वथा आकाश्ावन्त्यायतनकों अतिक्रमण 
कर, विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है०। (६) सर्वथा विज्ञाना- 
नत्त्यायतनको अतिक्रमणकर, किचित्‌ (+-कुछ भी) नहीं इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता 
हैं०। (७) सर्वथा आकिचन्यावतनको अतिक्रमणकर हीं संज्ञा है, न असंज्ञा' इस नैव-संज्ञा-व-अर्सज्ञा- 
आयतनको०। (८) सर्वधा नैवर्सज्ञा-नासंज्ञायवतकों अतिक्रमणकर, संज्ञा-वेदयितनिरोध (+>जहाँ 
होश्का ज्याल ही लुप्त हो जाता है)को प्राप्त हो विहरता है। 
आवुसो ! उत भगवान्‌ “ने ० यह। 
९-नवक-- भवुसो | उत भगवान ०ने यह नव धर्म यथायें कहे हैं ० । हे 
कर (्जव ॥#0 कक (१) भेरा अनर्थ (+-विगाक) किया', इसलिये आपात (+-बदला- 
स्याल) रखता हैं। (२) मेरा अनर्थ कर रहा हैं ०। (३) 'मेरा अनर्थ करेगा ०। (४) मेरे 
मा 
२--नव आधात-अतिविनय (या तक । पा है ० ( 3 कर 
व पक 70 >+हटाना)--( १) मेरा अनर्थ किया तो (बदलेमें अनर्थ करनेसे 
मुझे) क्या मिलनेवाठा हैं इससे आषातको हटाता है। (२) भेरा अन्य करता है, तो क्या मिलवेवाला 
हैं इससे ०। (३) है करेगा ०। (४) मेरे प्रिब-मतापका जनर्थ किया, तो क्या मिलनेवाला हैं ०) 
(५) ०अनर्थ करता हैं'। (६) ० अनर्थ करेगा०। (७) "मेरे अप्रिय--अमनापके अर्थको किया है० । 
(८) ० करता है ०; (९) ० करेगा ०। 
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के कक फेक व प ह १)आवुसो ! कोई सत्त्व तानाकाय (5०्शरीर) और नाना 
भेथम सत्तवावास हैं। (२) ० नाना-काय हर दर कक कर जप: 
एक-काय ताना-संज्ञावाले, जैसे आभास्वर देव जन अर 8 कद 
रे, वे लोग। (४) ० एक-काया एक संज्ञावाले, जैसे शुभकृत्स्न 
देव लोग। (५) « संज्रा-रहित, प्रतिवेदन (--होज)-रहित जैसे कि असज्ञी-सत्तव देव छोग। (६) 
हप-संज्ञाको सर्वथा अतिक्रमण कर, प्रतिध-संज्ञा (+अतिहिसाके स्याल)के अस्त होने, नानापन 
+ संज्ञाकों मन्मे न करनेसे, आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनतन्त्य-आयतनको प्राप्त हैं *। (७)० 
आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको 
प्राप्त हें ०। (८) ० विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर “किचित्‌ नहीं इस आकिचन्य-आयतन- 
को प्राप्त हैं ०। (१) आवुसो ! ऐसे सत्त्व हें, (जो कि) आकिचन्यायतनको स्वेया अतिक्रमणकर, 
नेव-संज्ञा-नासंज्ञा (--न होश न बेहोश )-आयतनको प्राप्त हैं, यह नवम सत्त्वावास है। 
£--नव अक्षेण--असमय (हैं) ब्रह्मचर्य-वासके लिये--(१) आवुसो ! छोकमें तथागत अहँत्‌ 
भम्यक्‌ संबुद्ध उत्तन्न होते हे, और उपशम>--परिनिर्वाणके छिये, सुगत (>न्सुन्दर गतिको प्राप्त--बुद्ध ) 
द्वारा प्रवेदित (--साक्षात्कार किये) संवोधिगामी, धर्मको उपदेश करते हैं। (उस समय) यह पुद्गल 
(<-पुरुप) निरय (+-सर्क) में उत्पन्न रहता है, यह प्रथम अक्षण० है। (२) और फिर यह तिर्यक्‌-योनि 
(+-पश पक्षी जादि) में उत्पन्न रहता हे० । (३) प्रेत्य-विषय ( न््रेत-योनि) में उत्पन्न हुआ होता है० । 
(४) ० असुरूकाय (न्असुरयोनि) ०। (५) दीर्घायुदेव-निकाय (जदेव-योनि) में० । 
(६) ० प्रत्यन्त (+-मध्य देशके वाहरके) देशोंमें अ-पंडित म्लेच्छोंमें उत्पन्न हुआ होता है, जहाँपर कि 
भिक्षुओंकी गति (जाना) नहीं, न भिक्षुणियोंकी, न उपासकोंकी, न उपाध्तिकाओंकी ० । (७) ० 
सध्यदेश (+-मज्लिमजनपद)में उत्पन्न होता है, किन्तु वह मिथ्यादृष्टि (--उल्टीमत)--विपरीत- 
दर्शनका होता है--'दान दिया (-कुछ) नहीं है, यज्ञ किया ०, हवन किया ०, सुक्ृत दुष्कृत कर्मोका फल 
विपाक कुछ नहीं; यह छोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, भौपपातिक (--अयोनिज) सत्त्व 
नहीं, लोकमें सम्बगूगत (--ठीक रास्तेपर)--सम्यक्‌-प्रतिपन्न श्रमण ब्राह्मण नहीं, जो कि इस छोक 
और परलोकको स्वयं साक्षात्‌कर, अनुभवकर, जाने ०। (८) ० मध्य-देशमें होता है, किन्तु वह है, 
दुपप्रभ, जक्व-आाड-मूक (>-मेठसा गूंगा), सुभाषित दुर्भापितके अर्थको जाननेमें असमर्थ, यह आठवाँ 
अक्षण है। (९)तथागत ० लोकमें उत्पन्न नहीं होते ० ० मध्य-देशमें उत्पन्न होता है, और वह प्रज्ञा- 
वान्‌, अजकू--अनेड-मूक होता है, सुभाषित दुर्भापितके अर्थकों जाननेमें समर्थ होता है०। 
५--नव अनुपुर्व (“क्रमशः )-विहार- (१) आवुसो ! भिक्षु काम और अकुशल धर्मोते अलग 
हो, वितर्क-घिचार सहित विवेकज प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहस्ता है। (२) ०" 
हितीय ध्यान०। (३) ० तृतीय-ध्यान०। (४) ० चतुर्थ ध्यान ०। (५) ० आकाशञाननन्‍्त्यायतनको 
प्राप्हो विहरता है (६) विज्ञानानन्तयायतन०। (७) ० आकिचन्यायतन ०। (८) ० नैवसंज्ञाना- 
संनायतन ०। (९) ० संज्ञा-वेदयित-निरोध ०। 
६--नव अनुपुर्वै-निरोध--( १) प्रथम ध्यान प्राप्तको काम-संज्ञा (“-कामोपभोगका छ्यारू) 
निरुद्ध (लुप्त) होती है। (२) द्वितीय ध्यानवालेका वितर्क-विचार निरुद्ध होता है। (३) तृतीय 
ध्यानवालेकी प्रीति निरुद्ध होती है (४) चतुर्थ ध्यान-आप्तका आइवास-पश्वास (>साँस लेना) निरुद् 
होता है। (५) आकाशानन्त्यायतन प्राप्तकी रूप-संज्ञा निरुद्ध होती है। (६) विज्ञानानत््यावतन- 
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प्राप्की आकाधानन्त्यावतन-संज्ञा ०४ (७) जआकिचन्यावतन-आप्तकी विज्ञानानन्त्यावतन संज्ञा०। 
(८) वैव-संज्ञा-तासंज्ञा-यतन-आप्तकी वाकिचरन्यावतन संज्ञा ०। (१) चंज्ञाेदबित-निरोव-आप्तक्ी 


धर 


(>नहोश) बौर वेदना (अनुभव) निरुद्ध होती हैँ। 


आवृत्तों ! उन भगवान नें यह ०। 
१०--दशक--“आवुस्ों ! उन भगवान्‌ “ने दक्ष वर्म यवार्थ कहें ०। कौनसे दक्ष -- 
(--हश ताय-करण धर्म--( १) आवुतो ! मिल्रु शील्वान्‌, प्रातिमोल (+-मिन्ननियम)-संवर 
>कवच) से संवृत (--आच्छादित) होता है। थोढीसी वुराइयों (>न्वद्य)में मी भव-दर्शी, आाचार- 
गोचर-युक्त हो विहरता है, (शिक्षापदोंको) ग्रहणकर शिक्षापदोंकों त्नीजता है। जो बह जादुसों ! 
मिल शीलवान०, यह भी धर्म नाव-करण (+-त अनाव करनेवाला) हैं। (२) ० भिल्लु वहु-श्रुत, 
श्रुत-चर, श्रृत-ंचय-वान्‌ होता है। जो वह बर्म आदिकल्वाण, मव्यकल्याण, पर्ववसाव-कल्याण, सार्थक 
न्न्तेव्यंजन हैं, (जिसे) केवल, परिपृर्ण, परिशुद्ध वह्मत्र्य कहते हैँ ; वैसे धर्म, (मिक्षु)के वहुत चुने, 
ग्रहण किये, वाणीसे परिचित, मनसे अनुपेक्षित, दृप्टिसि सुप्रतिविद्ध (--बन्तस्तलू तक देखे) होते हैं; 
यह भी वर्म वाब-करण होता है। (३) ० भिक्षु कल्याण-मित्र--कल्याण-सहाव--कल्याय-संग्रवंक 
होता है। यो यह भिलु कल्याण-मित्र० होता है, वह भी०। (४) ० भिक्षु सुवच, सौवचस्थ (>न्‍्मबुर- 
भाषिता) वाले धर्मेति युक्त होता है। अनुज्ञासनी (--वर्म-उपदेश)में प्रदषिणग्राही--समर्थ (#क्षम) 
(होता है) यह भी०। (५) ० भिक्षु चम्रह्मच्ारियोंके जो नाना प्रकारके कर्तव्य होते हैं, उनमें दक्ष-- 
बारुच्यरहित होता है, उनमें उपावः-विमर्शसे युवत, करनेमें समर्य--विवानमें समर्थ, होता है। ० यह 
भी०। (६) ० भिक्षु अभिवर्म (>च्यूजमें), अभि-विदय (-भिक्लु-नियमोंमें) धर्म-काम (#-ध्मे- 
उ्छू), प्रिव-त्मुदाहर (--दूस्वरेके उपदेशको सत्कारपूर्वक सुननेवाला, स्वयं उपदेश करनेमें उत्साही ), 
बढा प्रमुद्दित होता है, ० यह भी ०। (७) भिल्लु जैसे तैसे चीवर, पिडपात, शयनासन, स्लान-अत्यव- 
भैपज्वसरिप्कास्से सन्तुष्ट होता है ०५ (८) ० सिक्षु अकुशल-व्मोर्के विनाश्षके लिये, कुशरू-बर्मोंकी 
प्राप्तिके लिये उद्योगी (--आरब्व-वीर्व) स्वामवान्‌--दृंड़पराक्रम होता है। कुशल-धर्मों्में अनिश्षिप्त- 
घुर (--मंग्रोत्य नहीं) होता ०। (९) ० भिलु स्मृतिमावू, अत्युत्तम स्मृति-परिपाकसे युक्त होता है; 
वहुत्त पुराने किये, वहुत पुराने कथितका भी स्मरण करनेवात्य, अनुत्मरण करनेवाला होता हैं ०। 
(१०) ० सिक्षु प्रज्ञावान्‌ उदय-अस्त-गामिती, जायें, निर्वेधिक (+-अन्तस्तरू तक पहुँचनेवाली), 
सम्बक-दुःख-क्षय-गामिनी अन्नासे युक्त होता हैं ० 
२--छ इत्त्नायतत--( १) एक (पुरुष) ऊपर नीचे टेढ़े बद्धितीय (--एक .मात्र) अप्रमाण 
(+-अतिमहान्‌) पृथिवी-कृत्स (+न्सव कुछ पृथिवी है) जावता है। (२) ० आप-छत्त्त ० (३) ० 
तेज:द्वत्ल ०। (४) ० वायु-इत्स्त ०। (५) ० नीछ-््धत्ल ० । ( ६) ० पींत-छत्सन ०। (७ ) ० लोहित- 
इृत्स ०। (८) ० बवदात-कत्स्न ०। (९) ० बाकाय-कृत्स्न ० (१०) ० विज्ञान-कृत्स्त ० । 
रे--$क अकुशलकर्म-पथ (+डुप्कर्म)--(१) प्राणातिपात (+हिंसा) । (२) अदत्तादान 
(नचोरी)। (३) काम-मिख्यात्रार (>व्यमिचार)। (४) मृषावाद (झूठ) । (५) पिशुन- 
वचन (नन्चुगढी)। (६) परुप-वचन (--कटुवचत)। (७) संग्रछप (--वंकबास) । (८) 
अभिव्या (+-छोम)। (९) व्यापाद (-छोह)। (१०) मिध्या-दृष्टि (+>उल्टीमत्त) ! 
“न कुशलकर्म-पथ (<-सुकर्म )--(१) प्राणातिपात-विराति । (२) बदत्तादान-विरति। 
(६) काम-मिख्वात्रार-विरति। (४) मृपावाद-विरति । (५) पिश्चुनवचन-विरति। (६) परुप- 
वचन-विरति। (७) संग्रछाप-विरति। (८) बनू-अभिव्या। ( ९) बच्यापाद (१०) सम्यय्रदृष्टि। 
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उच्च आय-वास-- (१) आवुसो ! भिक्ष पाँच अंगों (--वातों)से हौन (--पल्चाछुग-विप्र- 
हीण) होता हैं। (२) छे अंगोंसे युक्त (+-घढंग-युक्‍्त) होता है। (३) एक रक्षा वाला होता है। (४) 
आर (>-आश्रय) वाला होता है। (५) पनुत्न-पच्चेकसच्च (>मतोंके आग्रहका पूर्णतया त्यागी) 
होता हैं। (६) समवय-सट्ठेसन। (७) अनू-आविल (--अमलिन)-संकल्प ० (८) प्रश्नव्ध-काय- 
संस्कार०। (९) सुविमुक्त-चित्त०। (१०) सुविमुक्त-अज्ञ ०। 

(१) भवुसो ! भिक्षु पाँच अंगरोंसे हीन कैसे होता है? यहाँ आवुसों ! भिक्षुका कामच्छन्द 
(सन्काम-राग) प्रहीण (नष्ट) होता है, व्यापाद प्रहोण ०, स्त्यान-मृद्ध ०, गौद्धत्य-कौज़ृत्य ०, 
विचिकित्सा ०। इस प्रकार आवुसो ! भिक्षु पज्चाझुग-विप्रहीण होता है। (२) कैसे आवुसतो ! भिक्षु 
पडंग-युक्‍्त होता है? आवुसो ! भिक्षु चक्षुसे हूपको देख न सु-मन होता है, न दुर्मंन; स्मृति-संप्रजन्य- 
युक्त उपेक्षक हो विहरता है। श्रोत्रसे शब्द सुनकर ०। घाणसे गंध सूंघकर ०। जिह्नासे रस 
चखकर ०, कायसे स्प्रष्टव्य छूकर ०, मनसे धर्म जानकर ० ०। (३) आवुसो ! एकारक्ष कैसे होता 
है? आवुसो ! भिक्षु स्मृतिकी रक्षासे युवत होता है। (४) आवुसो : मिक्षु कैसे चतुरापश्रयण होता 
है? आवुसो ! भिक्षु संज्यान (समझ) कर एकको सेवन करता है, संख्यातकर एकको स्वीकार 
करता है, संख्यानकर एकको हटाता है, संस्यानकर एकको वर्जित करता है, ०। (५) आवुसो! 
शिक्षु कैसे पनुच्न-पच्चेक-सच्च होता है? आवुसो ! जो वह पृथक्‌ (जतउलठे) श्रमण-्राह्मणोंके पृथक्‌ 
(>-उलटें) प्रत्येक (एक एक) सत्य (+-प्रिद्धांत) होते हैं, वह सभी (उसके) पणुन्न-- त्यवतत-- 
वान्त--मुक्त--अहीण, परतिप्रश्रव्ध (-शमित) होते हैं '। (६) आावुष्ो! कैसे 'समवसद्ठेसन, 
(>-सम्यग्‌-विसूष्टैषण) होता है? आवुसो ! मिक्षुकी काम-एपणा प्रहीण (उत्त्यक्त) होती है, भव- 
एपणा ०, ब्ह्मचर्य-एपणा प्रशमित होती है, ०। (७) आवुसो! भिक्षु कैसे अनाविल-संकत्प होता 
है? आवुसो ! भिक्षुका काम-संकल्प प्रहीण होता है, व्यापाद-संकल्प ०, हिंसा-संकल्प ०। इस प्रकार 
आवुसो ! भिक्षु अनाविछ (+-निर्मल)-संकल्प होता है। (८) आवुसो ! भिक्षु कैसे प्रश्नव्ध-काय होता 
है? ० भिक्षु ०१ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, ० । (९) आवुसो ! भिक्षु कैसे विमुकत-चित्त होता 
है? आवुसो ! भिक्षुका चित्त रागसे मुक्त होता है, ० ढेवसे विमुक्त होता है, ० मोहसे विमुक्त होता है, 
इस प्रकार ०। (१०) कैसे ० सुविमुक्त-प्तञ होता हैं? आवुसो ! भिक्षु जानता है--मेरा राग 
प्रहीण हो गया, उच्छिब्न-मूल--्मस्तकच्छिन्न-तालकी तरह, अभाव-प्राप्त, सविष्यमे उत्पन्न होनेफे 
अयोग्य, हो गया है।' ० मेरा द्वेष ०।० मेरा मोह ०(०। 

६--दश अक्नौकष्य (-अहँत्‌)-धर्म--( १) अशैक्षय सम्पगू-दृष्टि। (२)० सम्यक्‌-संकल्प। (३) 
० सम्यकू-वाकू। (४) ० सम्पकू-कर्मानत॥ (५) ९ सम्यकू-आजीव। [( ६) ० सम्पकू-व्यायाम। 
(७) ० सम्यकू-स्मृति। (८ ) ० सम्पकू-समाधि। (९) ०सम्यक्‌-शञान। (१०) अशैक्षय सम्यकू-विमुक्ति। 

“आवसो | उत भगवान्‌ "ने ० ।” 

तब भगवात्‌ने उठकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रकी आमंत्रित किया. 


“साधु, साधु, सारिपुत्र| सारिपुत्र तूने भिक्षुओंकों अच्छा सदगीति-पर्याय (++एकताका ढंग) 


उपदेशा ।” 
शआयष्मान्‌ सारिपुत्र ने यह कहा। शात्ता (न्ल्युढू) इससे सहमत हुए। सच्तुष्ट हो उन 
5 अभिनन्दत किया। 


भिक्षुओंने (भी) आयुष्मान्‌ सारिपुत्रक भाषणका अ 


समननननममकमनननानाननम, 





१ देखो पृष्ठ ३२ ।- 


३४-दसुत्तर-सुत्त (२।११) 


१--बौद्ध-सन्तव्यों की सूची उपकारक, भावनीय, परिज्ञेय, प्रहातव्य, हावभागीय 
विशेषभागीय, दुष्प्रतिवेध्य, उत्पादवीय, अभिज्ेय, साक्षात्करणीय धर्म, 


ऐसा मैंने सुता। एक समय भगवान्‌ पाँचसौ भिक्षुओंके बछे संघके साथ चम्पामें गरगरा पुष्करणी 
के तीर॒पर विहार कर रहे थे। 

वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्रनें भिक्षुओंकी आमन्त्रित किया-- आवुसो भिक्षुओ ! ” 

“आवुर्सा ” कहकर उन भिक्षुओंने ० उत्तर दिया। 

आअयुष्मान्‌ सारिपुत्र वोले-- 

#र्वाणकी प्राप्ति और दुःखक अन्त करनेके लिये, 

सारी गाँठोंके खोलनेवाले दक्षोत्तर धर्मको कहता हूँ ॥१॥ 


१-बौड सन्तव्यों की सूची' 


१--एकक--आवुसो ! (१) एक धर्म वहुत उपकारक है। (२) एक धर्म भावना 
करने योग्य है। (३) एक धर्म परित्ञेय (>रत्याज्य) है। (४) एक पर्म प्रह्मतव्य (+>छोक्ू देने 
योग्य) है। (५) एक बर्म--हातभागीय है। (६) एक धर्म विशेष भागीय है। (७) एक धर्म 
दुष्प्रतिवेध्य (“+समझनेमें अति कठिन) है। (८) एक धर्म उत्पादनीय है। (९) एक धर्म अभिज्ञेय 
(>-विचारपूर्वक ज्ञातव्य) है। (१०) एक घर्म साक्षातृकरणीय है। 


१--क्ौन एक धर्म बहुत उपकारक हैं? कुशल धर्मोमें अप्रमाद। यही एक धर्म बहुत 
उपकारक है। 


२--कौन एक धर्मकी भावना करने योग्य है ? अनुकूल कायगत-स्मृति" (प्राणायाम आदि 
चार ध्यान) । इसी एक धर्मकी भावना करनी चाहिये। 

३--कौन एक धर्म परिज्ञेय (>न्याज्य) है? आख्रव (+-वित्त-मल)-सहित उपादान किया 
जाननेवाला स्पहशें; यही एक धर्म परिशषेय है। 

४--क्ौन एक धर्म प्रह्मतव्य है ? अहंभाव (--अहंकार) यही एक धर्म प्रह्मतव्य है। 

५--क्ौौन एक धर्म हानसागीय (-अवनतिकी ओर ले जानेवाला) है ? अ-योनिश: मनस्कार। ० 

६--कौन एक धर्म विशेषभागीय है? योनिश: मनस्कार (>-मूलके साथ विचारना) । ० 

७--कौन एक धर्म दुष्प्रतिवेध्य है? आनन्तरिक चित्त-समाधि। ० 

८--कौन एक धर्म उत्पादवीय है? अ-कोप्य (+-अटल) ज्ञान ] ० 





* मिलाओ पृष्ठ २८२-३०१॥ 
* देखो कायगतासतति-सुत्तन्त (मज्यिमनिकाय ११९, पृष्ठ ४९४)।॥ 
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९--कौन एक धर्म अभिज्ञेय है ? सभी प्राणी भाहारपर स्थित हैं। ० 
१०---कौत एक धर्म साक्षात्‌करणीय है? अ-कोप्य (>>अठल) चित्तविमुक्ति! 
यही दस धर्म भूत (--वास्तविक) तथ्य--तथा-अवितथ, अनू-अन्यथा, (यथा) और 
तथागत द्वारा ठीकसे अभिसम्बुद्ध (बोध किये गये) हैं। 
२-हिक--आवुसो ! दो धर्म बहुत उपकारक हैँ, दो धर्मोंकी भावना करने योग्य है! दो धर्म 
परिश्षेय हूँ ० दो धर्म साक्षातकरणीय है । 
(--कौत दो धर्म बहुत उपकारक हैं ?--स्मृति और सम्प्रजन्य | ० 
२--कौन दो धर्म भावना करने योग्य हैं? श्मथ और विपश्यना। ० 
३--कौन दो धर्म परिज्ञेय हैं? नाम और रूप। ० 
४--कौत दो धर्म प्रह्मतव्य हें? अविद्या और भवतृष्णा (+-आवागमनका छोभ) | ० 
५--कौन दो धर्म हानभागीय हैं ? दुर्वेचन और पापीकी मित्रता | ० 
' ६--कौन दो धर्म विशेषभागीय हैं ? सुवचन और कल्याणमित्रता | ० 
७--कौन दो धर्म दुष्प्रतिवेध्य हैं? सत्वोंके संक्‍्ठेश (--माहिन्य)के जो हेतु--प्रत्यय, 
और विशुद्धिके हेतु-प्रत्यय । 
८--कौन दो धर्म उत्पादनीय हैं? दो ज्ञान--क्षयका शान और उत्पादका ज्ञान। 
९--कौन दो धर्म अभिज्ञेय हैं? दो धातु--संस्कृत (स्कंध आदि) और अनसंस्कृत (अ- 
कृत निर्वाण) । ०। 
१०--कौन दो धर्म साक्षातू-करणीय हूँ? विद्या और विमुक्ति ।० 
थे बीस धर्म भूत ० । 
३--प्रिक--० तीन धर्म ०। 
१--कौन तीन धर्म बहुत उपकारक हैं? सत्पुरुयसहवास, सद्धर्मश्रवण, धर्मानुसार-आचरण। 
२--कौन भावना करने योग्य हैं ? तीव सम्राधि--वितर्क विचार सहित समाधि, अवितर्क- 
रहित विचारमात्र समाधि, वितर्क-विचार-रहित समाधि। ०। 
३--कौन ० परिक्षेय (सन्त्याज्य) हें ! तीन वेदनायें--सुखा, दुःखा, न सुखा न दुःखा। ०। 
४--तीन धर्म प्रह्मतव्य हैं? तीन तृष्णायें--कामतृष्णा, भव-तृष्णा और विभव-तृष्णा। 
५--कौन ० हान-भागीय ० ? तीव अकुशकू-मूल (+न्पापोंकी जक्‌)--छोभ, ह्वेष और 
मोह। ०। | 
६--कौन ० विशेषभागीय ? तीन कुझल-मूल--अ-छोभ, +-हेष और बन-्मोह। ० 
७--कौन ० दुष्प्रतिवेध्य हैं? तीन निल्सरणीय धातु--का्मों (--भोगों ) से निस्सरण निष्का- 
मता है। रुपोंसे निस्सरण अ-हपता है। जो कुछ उत्पन्न--संस्कृत-्अतीत्य-समुलत्न है उसका निस्तरण 
निरोध है । ० खा अमान अंश 
८--कौन० उत्पादनीय हैं ? तीन ज्ञान--अतीत अंभरमें, भविष्य अंशरमें, और वर्तमान अंगमें । 
९--कौन ० अभिज्ञेय हैं? तीन धातु--काम-धातु, रूप-धातु, और अहप-घातु। ०। 
१०--कौन ० साक्षात्करणीय हैं ? तीन विद्यायें--पूवजत्मानुस्मृतिशान, सत्वोंके जन्म मरण 
का ज्ञान, आखबोंके क्षय होनेका ज्ञान । ० 
ये तीस धर्म भूत ०। | 
४-चतुष्क--० पार धर्म ०--- * क्यमें 
१--कौन चार धर्म बहुत उपकारक हैं ? चार चक्र--अनुकूल देश वास, सत्युरुषका आश्रय, 
अपनी सम्यक्‌ प्रणिधि (+-ठीक अभिलाषा), पूर्वजन्मके उपाजित पुण्य। 


३०४ ] रे४-दयुत्तर-मुत्त [ दीघ०३।११ 


२--कौव ० भावना करने योग्य हैँ? चार स्मृतिप्रस्थाव--भिक्लु कायामें काबानुपस्वी होकर 
विहार करता है ०, वेदनामें वेदनानुपश्यी ०, चित्तमें ०, धर्ममें ०। 
३--कौव ० परित्ञेय हैं? चार जाहार--स्वूल या सूक्ष्म कौर करके खाया जानेवाला आहार; 
स्॒र्थ ०; मनः संचेतता ०; और विज्ञान ०। 
४--कौन ० प्रह्मतव्य हैं? 
चार ओघ (>न्वाढ)--काम-ओघ, भव-ओष, दृष्टि-ओघ, और अविद्या-ओघ। 
५--क्षौत ० हानभागीव ०? चार बोग (--मिलत)--काम-योग, भव-योग, दृष्टिययोग 
और अविद्या-योग। 
इ---कौन ० विद्येपमागीय० ? चार विसंयोग (--वियोग)--कामयोग-विसंयोग, भवयोग०, 
दृष्टियोग ० और बविद्यायोग ०। 
७--क्ौत ० दुष्प्रतिवेष्य ०? चार समाधि--हानभागीय समाधि, स्वितिभागीय विशेष- 
भागीय समाधि, निर्वेकभागीव समाधि ।० 
८--क्ौन उत्पादनीय हैँ ? चार ज्ञान--धर्मे-ज्ञान, अन्वय-ज्ञान, परिच्छेद-ज्ञान, सम्मति- 
ज्ञान। ० 
९--कौन अभिन्नेय हें? चार आर्यत्तत्य--दुःख, समुदय, निरोव, मार्ग |० 
१०--कौन साक्षातृकरणीय हैं ? चार श्रामण्यफलू--बत्लोतआपत्ति, सकृदागामी, अनागामी 
बौर बहुँतू-फल | ० 
ये चालील धर्मेभूत ०॥ 
५--पंचक--० पाँच धर्म ०। 
१--कौन ० पाँच धर्म बहुत उपकारक है ? पाँच प्रधान-अछग--(१) भिल्षु श्रद्धालु होता 
है, तथायतकी वोधिमें श्रद्धा रखता है--वे भगवान्‌ अहँत्‌ सम्बक सम्बुद्ध ०४ (२) वीरोग--आतंक 
रहित होता हैं, व अधिक शीतल न अधिक उष्ण समविपाकवाली योगाभ्यासके योग्य पाचनशक्तिसे 
बुक्त होता है । (३) शठ नहीं होता, मायावी नहीं होता, जञास्ताके पास, विद्वानोंके पास, या सन्नह्मचारियों- 
के पास अपनेको यथा यथाभूत प्रकट करता है। (४) अकुशछ घमोंको दूर करनेके लिये, कुछ धर्मोके 
उत्पादक लिये, साहसी दृढ़पराक्रम हो वीय॑वान्‌ होकर विहार करता है। कुझल धर्मों स्थामवान--वढ़- 
पराक्रमहो, भगोक्ा नहीं होता। (५) निर्वंधिक, उदयास्तगामिनी और सम्बक दुःखक्षयगामिनी आये 
प्रज्ञासे युक्त होता है। हा 
२३-कौन भावना करने योग्य हैं ? पाँच अद्योंवाली सम्यक-समाधि--प्रीति स्फूरण 
(>औतिसे व्याप्त होना), सु ०, चित ०, आलोक ०, प्रत्यवेक्षण-निमित्त । हैं 
रे-कौत ० परिज्ञेव हैँ ? पञ्च उपादान-स्कन्ध--हूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ०। 
_ ४--क्रौव ० अहातव्य हैं ? पाँच नीवरण--कामच्छन्द ० (--भोगोंका छोभ), व्यापाद 
5 | सा (+-काव-मनके आहरूस्य),ओऔद्धत्य--कौकृत्य (--हिचकिचाहट ), विचिकित्सा 
५--क्ौन ० हानभागीय ० ? पाँच चित्तके कौल (--काँटे)--मिक्षु झास्ताके प्रति संदेह 
>-विचिकित्सा करता है, उनके प्रति श्रद्धा चहीं रखता, असच्र नहीं होता। उसका चित्त संयम, अनुयोग 
और प्रवान (>-अनवरत अव्यवसाब )की ओर नहीं झुकता। यह पहला चित्तका कील हैं। फिर भिक्षु 





* देखो महासततिपट्वान-चुत्त २२ (पृष्ठ १९०)। 
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धर्मके प्रति संदेह ० । ० प्रधानकी ओर नहीं शुकता। यह दूसरा ०। संघके प्रति ० । शिक्षाके प्रति ० । 
सत्रह्मचारियोंसे कुपित, असंतुष्ट, खिच्न, रहता है तथा उनके प्रति मतमें बुरे भाव रखता है। उसका चित्त ० 
प्रधानकी ओर नहीं शुकता। 

६--फीन ० विश्वेषभागीय हैं ? पाँच इच्धियाँ--अद्धा, वीयें, स्मृति, समाधि, प्ञा। 

७--कौन ० अप्रतिवेध्य हैँ? पाँच विस्सरणोय घातु--(१) भिक्षे, कामों (--भोगों) में 
मने करते वक्‍त नहीं दौछता, न प्रसन्न होता है, न स्थित होता है, न विमुक्त होता है । नैष्काम्य (+-अना- 
सक्ति, निष्कामता) में मन करते वक्‍त दौढता है, प्रसन्न होता है, स्थित होता है, और विम॒कत होता हैं। 
उसका वह चित्त सु-गत, सु-भावित, सुव्यवस्थित, सुविमुक्त, कामोंते विमृक्त होता है और का्मोंके कारण 
जो आख्व, विधात, परिदाह (--जलून) उत्पन्न होते हैं, वह उनसे मुक्त हो जाता है। वह उस वेदनाको 
नहीं झेलता। यही कामोंका निस्सरण कहा गया है। (२) विपक्षके व्यापाद (ज्द्रोह) में मत करते 
०: यही व्यापादका निस्सरण कहा गया है। (३) ० विहिसा ०। (४) ० रुप ०। (५) ० 
सत्काय मनमें करते ०। 

८--कौन उत्पादनीय हैं? पाँच ज्ञान-संबंधी सम्यकू-समाधि--(१) यह समाधि बतेमानमें 
सुखमय और भविष्यमें भी सुख देनेवाछी है ।--ऐसा भीतर ज्ञान उत्पन्न होता है। यह समाधि आर्य 
और निरमिप (>-निर्वियय) ०। यह समाधि कापुरुष (+-अनुत्साही पुरुषों) हारा सेवित है ०। 
यह तमाधि झान्त, प्रणीत, एकाग्रता प्राप्त और संस्कारोंसे अवाधित है। सो, में स्मृति-सहित इस समाधि- 
को प्राप्त होता हूँ, और स्मृति-सहित इससे उठता हूँ ०। ० 

९--'कौन पाँच धर्म अभिज्ञेय हें? पाँच विभुवित-आयतन--आवुसों ! सिक्षुकों श्वास्ता 
(+-गुरु) या दूसरा कोई पूज्य (->गरुस्थानीय) सत्रहमचारी धर्म उपदेश करता है; जैसे है भिक्षुको 
शास्ता या दूसरा कोई गुरुस्थानीय सजहाचारी धर्म उपदेश करता है, वैसे वैसे वह उस धर्ममें अर्थे सम- 
धता हैँ, धर्म समझता है; अर्थ-संवेदी (+-अर्थ समझनेवाला), धर्म-प्तिसंवेदी हो, उसे अमोद प्राप्त होता 
है। प्रमुदित (पुरुष)को प्रीति पैदा होती है। प्रीतिमानृकी काया प्रथव्य (+"स्थिर) होती है; प्रश्नव्य- 
काय (पुरुष) सुखको अनुभव करता है। सुख्धीका चित्त एकांग्र होता है यह प्रथम विमुक्ति-आयतन 
है। (२) और फिर आवुसो ! भिक्षुकों न शास्ता धर्म उपदेश करता है, न कोई इूपरा गुरु स्थानीय 
सब्रह्मचारी; वल्कि यथाश्रुत (“सुने पढ़ेके अनुसार), यथापर्याप्त (स्ल्ममप पी अनुसार) (जैसे 
जैसे) दूसरोंको धर्म उपदेश करता है ०। (३) ० बल्कि यधाश्ुतत, यथापर्याप्त वर्मकी विस्तारसे स्वा- 
ध्याय करता है ० (४) ० बल्कि यथाश्रुत, यथापर्याप्त धर्मको चित्तसे अनुवितक करता हैं, आओ] 
करता है, मनसे सोचता है ० । (५) ० वल्कि उसको कोई एक समाधि-मिमित्त सुगृहीत+- हि 
स्न्सुप्रधारित (--अच्छी तरह समझा), और प्रज्ञासे सुप्रतिविद्ध (+न्तह तक जाता गया) होता है; 
जैसे जैसे आवुसो ! भिक्षुकों कई एक समाधि-निमित्त ०। ० 
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(१०) "कौन पाँच बर्म साक्षालरत्तैव्य हें? पाँच धर्मस्कम्थ--शीलस्कस्घ, समाधिस्कन्ध, 
प्रज्ञा०, विमुक्ति ०, विमुषिति ज्ञानदर्शन स्कत्ध। यह पाँच धर्म साक्षात्कत्तेव्य हूं ०॥ 

यही पचास धर्म भूत ० । 

६--घद्क--० छे धर्म 

१--कौन छे धर्म बहुत उपकारक हैं ! 


है साराणीय धर्म--(१) जब आवुसो ! भिक्षुको सब्रह्मचारियोंमें गुप्त या अकेट मैत्री युवतत 


ल् साराणीयः मा 28. >. द थे हे बवाद 
कामिक कर्म उपस्थित होता है; यह भी धर्म >-प्रियकरण--गुरुकरण है; संग्रह, अ-विवाद, 


एकताके लिये है। (२) और फिर आवुसो ! भिक्षुको० मैत्री-युक्त वाचिक-कर्म उपस्थित होता है० । 
(३) ० मैत्री-यवत मानस-कर्म्म ०। (४) भिक्षुके जो धामिक धर्म-लब्ध छात्र हँ--अक्षतः पात्रम 


२० 
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अपहने मात्र भी;. उस प्रकारके लाभोंको वाँटकर भोगनेवाला होता है; शीलवान्‌ सन््रह्म-चारियों 
सहित भोगनेवाल्ा होता है; यह भी ० (५) ० जो अखंड--अ-छिद्र, अन्शवल--अ-केह्मप, उचित 
(+-भुजिस्स), विज्ञ-प्रगंसित, अ-परामृष्ट (--अनिदित), समाविगामी शील हूँ; वेसे शीलोंमें स-ब्रह्म- 
चारियोंके साथ गृप्त और प्रकट शील-श्रामण्यको प्राप्त हो विहरता है, यह भी०। (६) ० जो यह 
आय॑ नैर्याणिक दृष्टि है; (जोकि) वैसा करवेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर छे जाती है, 
वैसी दष्टिसे स-ब्रह्मचारियोंके साथ गुप्त और प्रकट दृष्टि-आमण्यको प्राप्त हो विहरता है; यह भी०। 
न्‍ २--कौत ० धर्म भावना करने योग्य हैं ? छे अनुस्मृतिस्थान--बुद्ध-अनुस्मृति, धर्म-अनुस्मृति, 

संघ-अनुस्मृति, शील-अनुस्मृति, त्याग-अनुस्मृति, देव-अनुस्मृति ।० 

३--कौन ० धर्म परिशेय हें? छे आध्यात्मिक आयतन--चक्षु-आयतन, श्रोत्र-आयतन, 
प्राण-आयतन, जिह्वा-आयततन,' काय-आयतन और मन-आयतन ० 

४--कौन ० प्रह्मतव्य हैं? छे तृष्णा-काय (-5० समूह)--रूप-तृष्णा, शब्द ०, गन्ध ० 
रस ०, स्पश ०, पम-तृष्णा। ० 

५--कौन ० हानभागीय हैं ? छे अगौरव--भिक्षु शास्ता (-सुरु) में गौरव सम्मान नहीं रखता । 
धर्म ०। संघ ०। शिक्षा ०। अग्रमाद ०। प्रतिसंस्तार (+स्वागत) में गौरव ० नहीं रखता |० 

६--कौन ० विशेषभागीय हूँ? छे गौरव |--भिक्षु शास्तामें गौरव ० रखता है। धर्म ०। 
संघ ०। शिक्षा ०। अप्रमाद ०। प्रतिसंस्तारमें गौरव रखता है| ० 

७--कौन ० दुष्प्रतिवेध्य हैं? छ नित्सरणीय घातु--(१) आवुसो ! भिक्षु ऐसा बोले---मेंने 
मैत्री चित्त-विमुक्तिको, भावित, बहुलीकृत (>-बढ़ाई), यानीकृत, वस्तु-कृत, अनुष्ठित, परिचित, 
सु-समारब्ध किया; किन्तु व्यापाद (+-द्रोह) मेरे चित्तको पकछकर ठहरा हुआ है! उसको ऐसा कहना 
चाहिये--आयुष्मान्‌ ऐस। मत कहें, भगवान्‌की निन्‍दा (--अभ्याख्यान) मत करें, भगवान्‌का अभ्याख्यान 
करना अच्छा नहीं है। (यदि वैसा होता तो) भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते। यह मुमकिन नहीं, इसका 
अवकाश नहीं; कि मैत्री चित्त-विमुक्ति० सुंसमारव्धकी गई हो; और तो भी व्यापाद उसके चित्तको 
पककछकर ठहरा रहे। यह संभव नहीं। आवुसो ! मैत्री चित्त-विमुक्ति व्यापादका निस्सरण है। (२) 
यदि आवुसो ! भिक्षु ऐसा वोले--मेंने करुणा चित्त-विमुक्तिको भावित० किया, तो भी विहिंसा मेरे 
चित्तको पकछकर ठहरी हुई है! ।० (३) आवुसो ! यदि भिक्षु ऐसा वोले--मेंने मुदिता चित्त- 
विमुक्तिको भावित० किया; तो भी अ-रति (--चित्त न छमना) मेरे चित्तकों पककर ठहरी हुई 
है! ।० (४) ० उपेक्षा चित्तविमुक्तिको भावित० किया; तो भी राग मेरे चित्तको पकल्ले हुये 
हैं; ०। (५) अनिमित्तता चित्तविमुक्तिको भावित० किया; तो भी यह निमित्तानुसारी विज्ञान मुझे 
होता है! ।५। (६) ० अस्मि (--में हूँ); मेरा चला गया, यह में हँ' नहीं देखता; तो भी विचिकित्सा 
(<-संदेह) वाद-विवाद-हूपी शल्य चित्तको पकढे ही हुये हें०। 

८--कौन ० उत्पादनीय हैं? अनित्त्य,संज्ञा, अनित्त्यमें दुःख-संज्ञा, दृःखमें अनात्म-संज्ञा, 
प्रदाण ०, विराग ०, निरोध-संज्ञा ०। 

९--कौव ० अभिन्ञेय हैं? छे अनुत्तर (>>अनुपम)--दर्न-अनुत्तर, श्रवण-अनुत्तर, लाभ- 
अनुत्तर, शिक्षा-अनुत्तर, परिचर्यानृत्तर, अनुश्नुतानुत्तर। ० 

१०-कौन साक्षात्‌करणीय हैं? छे अभिज्षेषप--भिक्षु अनेक प्रकारकी सिद्धियों (+--ऋद्धि- 
वलों)को प्राप्त करता है ०१ ब्रह्मलोक तक को शरीरसे वशमें कर लेता है। अलौकिक दिव्य श्रोत-घातुसे 





* देखो पृष्ठ ३०। 
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दिव्य और मानुप, दूर और निकटके दोनों शब्दोंको सुनता है, दूरके दूसरे जीवों, और दूसरे भनुष्योंके 
चित्तको भपनें चित्तते जान छेता है--सराग या विराग० । अनेक प्रकारके पूर्व जन्मोंकों स्मरण 
करता हैं । आस्वोंके क्षयसे अनास्रव बित्तविमुवित, प्रज्ञा-विमुक्तिको यहीं जान, और साक्षातृकर 
विहार करता है। 

ये साठ धर्म भूत ०। 

७--मम्तेक--० सात धर्म ०। 

१--कौन सात धर्म बहुत उपकारक हैं? सात आर्यधन--श्रद्धा, शील, ही (-नपापकर्मोतते 
लज्जा), आत्म-संयम, ज्ञान, पुण्य और प्रज्ञा। 

२--क्रौन भावना करने योग्य हैं ? सात सम्बोध्यद्ध--स्मृति सम्वोध्यज्भ, धर्मेविचय सम्बो- 
ध्यद्या,, वीय॑ सम्बोध्यकंग, प्रीति ०, प्रश्नव्धि ०, समाधि ०, उपेक्षा ० 

३--कौन ० परिजेय हूँ ? सात विज्ञानस्थितियाँ-- 

सात विज्ञान-स्थिति--(१) आवुसों ! (कोई कोई) संत्त्व (+-आणी) तानाकाय नानासंत्रा 
(+>ताम) वाले हैं; जैसेकि मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिपातिक (>न्पापयोनि) ; यह प्रथम 
विज्ञान-स्थिति है।(२) ० नावा-काय किन्तु एक-संज्ञावाले; जैसे कि प्रथम उत्तन्न ब्रह्मकापिक देव० | 
(३) एक-काया नाना-संज्ञावाले, जैसे कि आभास्वर देवता ०। (४)० एक-काया एक-संज्ञावाले, 
जैसे कि शुभक्ृत्स्त देवता ०। (५) आदुसो! कोई कोई सत्त्व रुपरसंशाको सर्वथा अतिकमणकर, 
प्रतिष (--प्रतिहिसा) संगाके अस्त होगेसे, ताना संजाके मतमें व करनेसे आकाग अनन्त है! इस भाकाश- 
आतंत्य-आयतभको प्राप्त हैँ, यह पाँचवीं विज्ञातस्थिति है। (६) ० आकाशानन्त्यायतनकी स्वेधा 
अतिक्रमणकर, विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आतंत्य-आयतनकों आप्त हैं, यह छठी विज्ञान-स्थिति 
है, (७) ० विज्ञानानस्त्थायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर कुछ नहीं,' इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त 
हैं। यह सातवीं विज्ञान-स्थिति है। 

४---कौन ० प्रहतव्य हैं? सात अनुशय--कामराग-अनुशय, प्रतिध ०,दृष्टि ०, विचिकित्सा ०, 
मान ०, भव-राग ०, और अविद्या-अनुशय | 

५--क्ौन ० दानभागीय हैं? सात असद्धमे--मिक्षु अ्द् होता है; अहीक ०, अनु-अप- 
त्रपी ०, अल्प-श्रुत ० कुंस्ीत ० गूह-स्मृत्ति ० दुषणेश ०) 

६--कौन ० विशेषभागीय हैं? सात सद्र्म--मिक्षु श्रद्धालु होता है, हीमान्‌०, अपत्रपी ०, 
बहुथ्रुत ०, आरब्बवीर्य ०, उपस्थित-स्पृति ०, पश्ञावात्‌ २ । ० 5 ला 

७--औन ० दुष्प्रतिवेव्य हैं? श्ात् सत्युदष-धर्मे--मिश्षु धर्मज्ञ होता है, भर्यज्ञ, आताज्ञ, 
भावज्ञ, कारज्, पुरुषज्ञ, पुदूगल (व्यक्ति) । 

८--कौन ० उत्पादनीय हूँ ? सात संज्ञा 
(दोष), परह्मण०, विराग ०, और निरोध-संज्ञा | ० 


९--कौन ० अभिज्षेव हैं! कल 
सात 'निर्देश-वस्ु--(१) आवुसो ! भिक्ष शिक्षा (सन्भिक्षु-नियम) ग्रहण करने में तजि- 


श-.-अनित्य-संज्ञा, अवात्म ०, अशुभ ०, आदिनव 





$ ञ. क. “तीर्षिक लोग दर वर्षके समय्मे मरे निगगंठ (जैन साधु)को निर्देश कहते 


हैँ । वह (मरा निगंढ) फिर दक्ष वर्ष तक नहीं होता ।“ इसी प्रकार दीस वर्ष आदि कहें 
मरेको निर्विश, तिस्विवा, निशचत्त्वारिश, विष्पंचाश कहते हैं। आयुष्मात्‌ आतत्दने, प्राम मे 


ि ..प | कहा श आनन्द || 
विचरण करते इस बातकों सुनकर विहारम जा भगवानको कहां । भगवानूने कहा-- 
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छत्द (>-बहुत अनुरागवाला) होता है, भविष्यमें भी शिक्षा भ्रहण कम अम-रहित नहीं होता। 
(२) घ्म-निशांति (--विपश्यना) में तीत्र-छन्द होता है, भविष्य में भी धर्म-निद्यांति प्रेम-रहित नहीं 
होता। (३) इच्छा-विनय (नन्सृष्णा-त्याग)में ०। (४) प्तिसल्लयन_ (5-एकांतवास ) में ० । 
(५) वीर्यारम्भ (+-उद्योग)में ०। (६) स्मृतिके निष्पाक (--परिषाक)में ०॥ (७) दृष्टिअति- 
वेध (स्सन्‍्मार्ग-दर्शन) में ०। ४ 

१०--( १) फिर क्षीणास्रव भिक्षुका चित्त विवेककी ओर छुकाः स्न्यवग्ल्जामार होता है! 
(२) और विवेकमें स्थित होता है। (३) निष्कामतामें रत होता है। (४) आसख्रवोंके उत्पन्न करने- 
वाले सभी धर्मोसे रहित होता है। (५) ० चारों स्मृति प्रस्थान भावित होते हैं, सुभावित । ० (६) ० 
पाँच इच्द्रियाँ भावित और सुभावित होती हैं ०। (७) ० आय अष्टाअग्रिक मार्ग भावित और सुभावित 
होते हैं ० | यह भी उसका वल होता है, जिसके सहारे वह जानता है कि मेरे सभी आख्व क्षीण हो गये । 

ये सत्तर घ॒म्म भूत ० । 

(इति) प्रथम भाणार ॥१॥ 

८--अष्ठक---० आठ धर्म ०। 

१-- कौन » बहुत उपकारक हूँ? आठ हेतु-प्रत्यय, जो कि अ-प्राप्त आदि-ब्रह्मचर्य 
(+-शुद्ध संन्यास) संवंधिनी प्रज्ञाकी प्राप्ति और प्राप्तकी वृद्धि, विपुछता और भावनाके पूरा करनेके 
लिये हैं। कौन आठ ?--(१) भिक्षु शास्ता या दूसरे गुरु-स्थानीय सब्रह्मचारीके आश्रयसे विहार 
करता है, जिससे उसमें तीत्र ही (+-छज्जा )--अपन्रपा, प्रेम और गौरव वर्तमान रहता है। यह प्रथम 
हेतु और प्रथम प्रत्यय ० भावना पूरा करनेके लिये है। (२) ० आश्रयसे विहार करता है ०; और समय 
समयपर उनके पास जाकर प्रश्नोंको पूछता है--भन्ते ! यह कैसे ? इसका क्या अर्य है?! उसे वे आायु- 
प्मान्‌ अ-स्पष्टको स्पष्ट, अ-सरलको सरल करते हैं, अनेक प्रकारसे शंका-स्थानीय वातोंसे शंका दूर 
करते हैं। यह दूसरा हेतु ०। (३) उस धर्मको सुनकर शरीर और मन दोनोंसे पालन करता है--यह 
तीसरा हेतु ०। (४) ० भिक्षु शीलवान्‌ होता है, प्रातिमोक्ष संवर (+>भिक्षुसंयमों ) से संगत होकर 
विहार करता है, आचा रविचार-सम्पन्न होता है, थोलेसे भी दोषोंमें भय देखता है शिक्षापदोंकों मन लगाकर 
सीखता है। यह चौथा हेतु ०। (५) ० भिल्षु बहुशुत और श्रृतसंचयी (>-पढ़ेको याद रखनेवाला) 
होता है। जो धर्म भादि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अन्त-कल्याण--प्लार्थक-्सव्यक्जन हैं जो केवल-- 
शुद्ध, परिपूर्ण ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते हैं, उस प्रकारके धर्म उसने बहुत सुने धारण किये होते हैं; 
वचनसे परिचित, मनसे आलोचित, दर्शनसे खूब अच्छी तरह जाने होते हैँ। यह पाँचवाँ हेतु ०। 
(६) «वबुराइयों (+-अकुझ धर्मो)के नाश (--पहण)के और कुशल धर्मोको पैदा करनेके लिये, 
जिक्षु आरव्यवीर्य (->यत्नशील) होकर विहार करता है ।० | यह छठा हेतु ०। (७) ०मभिक्नु स्मृतिमान्‌ 
होता है, परम स्मृति और प्ज्ञासे युक्त होता है। वहुत दिन पहले किये या कहेको स्मरण करता है । 
पह सातवां हेलु०। (८)-०भिक्षु पाँच उपादान-स्कन्धोंके उदय (-उत्पत्ति) और व्यय (>विनाश) को 


देखते हुए विहार करता है--यह रूप है, यह रूपका समुदय, यह रूपका अस्त हो जाना; यह वेदना०, 
संज्ञा ०, संस्कार ० और विज्ञान ०। यह आठवाँ हेतु ०। 





यह तीर्थिकोंका ही बचन नहीं है; मेरे शासनमें भी यह क्षीषात्नवको 
(>>अहंत्‌, मुक्त) दर्य वर्षके समय परिनिर्वाण प्राप्त हो फिर दक्ष 
ही नहीं नव वर्ष-"एक वर्ष-“एक मसासका भी, एक दिनका भी, 
किसलिए ? (पुनः) जस्मके न होने सेव” 


कहा जाता हे। क्षीणात्नव 
-वर्ष नहीं होता, सिर्फ दवा वर्ष 
एक मुह॒तेका भी नहीं होता । 


दीघ०३११ | जारब्ध वस्तु आठ [३०९ 


२--कौन ० भावत्ता करने योग्य हैं? आर्य अष्टाइगिक मागे--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌-संकत्प, 
सम्यग्‌-वाक्‌, सम्यकू-कर्मान्त, सम्यंगू-आजीव, सम्यगू-व्यायाम, सम्यक-स्मृति, सम्यक-समाध्रि । 

र--कौन ० परिज्षेय हैं? आठ लोकघमं--लाभ, बलाभ, यद, अयश्, निन्‍्दा, प्रशंसा, सुर, 
दुःख ।० 

४--कौन ० प्रहतव्य हैं ? आठ झूठी वार्तें--मिध्या-दृष्ठि, मिथ्या-संकल्प, मिथ्या-वागू, 
मिथ्या-कर्मान्ति, मिथ्या-अजीव, मिथ्या-व्यायाम, मिथ्या-स्मृति, मिथ्या-समाधि | ० 

५--कौन ० हानभागीय हैं 

भाठ कुसीत (--आहस्य) वस्तु--यहाँ आवबुसो ! भिक्षुको (जब) कर्म करना होता हैं, उसके 
(मनमें) ऐसा होता है--कमे मुझे करना है, किन्तु कर्म करते हुये मेरा शरीर तकलीफ पायेगा, क्यों 
ने में छेट (--चुप) रहूँ। वह लेटता है, अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये--््नधिगतके अधिगमके लिये, भ- 
साक्षात्कृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग नहीं करता । यह प्रथम कुसतीत-वस्तु है। (२) और फिर आवुसो ! 
भिक्षू, कर्म किये होता है, उसको ऐसा होता है, मेंने कामकर लिया, काम करते मेरा शरीर थक गया, 
क्यों न में पक रहूँ। वह पक रहता है, ० उद्योग नहीं करता०। (३) भिक्षुकों मार्ग जाना होता हैं। 
उसको यह होता है--मुझे मार्ग जाना होगा, मार्ग जानेमें मेरा शरीर तकलीफ पायेगा; क्यों न में पक 
रहूँ।' वह पक्र रहता है, ० उद्योग नहीं करता०। (४) ० भिक्षु मार्ग चल चुका होता है। उसको 
यह होता है-- में मार्ग चछ चुका, भार्गं चलनेमें मेरे शरीरको बहुत तकलीफ हुई०। (५) ० मिक्षुको 
ग्राम या निग्ममें पिड्चार करते सृखा-भछा भोजन भी पूरा नहीं मिलता। उसको ऐसा होता है-- 
'ै ग्राम या निगममें पिड्चार करते सूखा-भछा भोजन भी पूरा नहीं पाता, सो मेरा शरीर दुरवेठ असमर्थ 
(होगया) , क्यों न में लेट रहूँ० । (६) ० पिंडचार करते रुखा-सूखा भोजन यथेच्छ पा छेता है। उसको 
ऐसा होता है--मैं ० पिड्चार करते रुखा-सूला ० पाता हूँ, सो मेरा शरीर भारी है, अस्वस्थ है, मानो 
मांसका ढेर है, क्यों न पक जाऊँ०। (७) ० मिक्षुकों थोढी सी (+>अत्पमात्र) वीमारी उत्तन्न होती 
है, उसको यह होता है--यह मुझे अत्पमात्र बीमारी उत्पन्न हुई है; पक रहना उचित है, क्यों न में प् 
जाऊँ०। (८) ० भिक्षु वीमारीसे उठा होता है . . » उसको ऐसा होता है, ० सो मेरा शरीर दुर्वछ 
असमर्थ हैं, ०) 

६--कौन ० विद्येषभागीय ! 

आठ आरब्ध वस्तु--यहाँ आवुसो ! भिक्षुकी कर्म करवा होता हैँ । उसको यह होता न है-- 
काम न करते हुये , बुढ्धोंके शासन (--धर्म)को मनमें छाता मुझे सुकर नहीं, क्यों 
ने में अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये>-अनधिगतके अधिगमके छिये, अन्साक्षाल्लृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग 
करूँ।' सो ० उद्योग करता है; यह प्रथम आख्य-वस्तु है। (२ सह मिक्षु काम कर चुका होता है 
उसको ऐसा होता है---मैं कामकर चुका हूँ, कर्म करते हुये मे बुद्धोंके झासनको मन्मे न हर पका; 
क्यों न मैं ० उद्योग कर ०) (३) ० भिक्षुको मार्ग जाना होता के । उसको ऐसा होता है०। (४) 
० भिक्ष मार्ग चल चुका होता है? (५) ० भिक्षु ग्राम या ैि पिंडचार करते सुखा-मला भोजन 
भी पूरा नहीं पाता, ० सो मेरा शरीर हल्का कर्मप्प (काम हे व ॥ ६00 (३) के मलारज अब 
पूरा पाता है, ० सो मेरा झरीर वल्वानू, कर्मण्य है" । (५ ) भिक्षुको अल्पमात्र रोग उततन्न होता है" 
हो सकता है भेरी बीमारी बढ़ जाय, क्‍यों न में०। (८] ० भिक्षु वीमारीसे उठा होता हैं. . ५ * हों 
सकता है, मेरी बीमारी फिर छौठ आवे, क्यों न में० | 


काम मुझे करना है, 





१हानभागीयकी भाँति ही । 
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न करनेंसे, आकाश अनत्त हैं' इस आकाश-आनन्‍्थ-आयतनको प्राप्त हो विहरता है ०। (५) सर्वथा 
भाकाशानन्त्यायनको अतिक्रण कर, विज्ञान अतन्त हैं इस विशान-आनत्त्य-आयतनको प्राप्त हो 
विहरता है०। (६) स्वेया विज्ञाना नत््यायत्ततकों अतिक्रमणकर, किचित्‌ (--कुछ भी) नहीं इस 
आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है? । (७) सवेथा आकिचन्यायतनको अतिक्रमणकर नहीं संज्ञा 
है, व असंज्ञा' इस मैव-संज्ञा--असंज्ञा-आयतनको ० । (८) सर्वेथा नैवसंज्ञा-मासंज्ञायतनकी अतिक्रमणकर, 
संज्ञा-वेदबित्तनिरोध (+-जहाँ होशका ख्याल ही लुप्त हो जाता है)को प्राप्त हो विहरता है। 

ये अस्सी धर्म भूत ०। 

९--मवक--० नव धर्म ०) 

१--कौन बहुत उपकारक--ठोकसे मनमें छानेवाड़े नव धर्म हैं !--ठीकसे मनमें छानेसे 
प्रमोद उत्पन्न होता है, प्रमुवितिकों प्रीति होती है, प्रीतियुकत मनवालेका शरीर शान्त ० शान्त 
शरीर वाला सुलल अनुभव करता है, सुख्ीका वित्त एकाग्र होता है। एकांग्र चित्त ठीकते जावता 
देखता है। ठीकसे जानते देखते निर्वेद (<उदासीनता) को आ्राप्त होता हे। उदास हो विख्त 
होता है | विरागसे मुक्त होता है। यह नव ०। 

२--कौन ० भावना करने योग्य हैं? नव परारिशुद्धिप्रवातीय अदग--शील-विशुद्ध 
पारिशुद्धि प्राधानीय अडग, चिंत्त-विशद्धि ०, दृष्टि ०, काक्षावितरण०, मार्गामारगज्ञान-दरशन ०, प्रति- 
पदाज्ञानदर्शन ०, ज्ञानदेन ०, प्रज्ञा ०, विमुक्ति। ० 

३--कौन ० परिषय हैं? नव सत्वावास--तानाकाया और नानासंज्ञावाले सत्व हैं, जैसें-- 
मनुष्य--कितने देव, और कितने औपपातिक। यह अथम सलवावास है। 

० एकात्मसंज्ञा ० जैसे--अथम उत्यन्न ब्रह्मकाधिक देव। यह दूसरा० 

एककाया और ननाउंज्षा ९ जैसे--आभास्वर देव। तीसरा ०। 

एककाया और एंक्संज्ञा ० जैसे--शुभकिकुत्न देव। यह चौथा। 

अ्न॑शी और अग्रतिर॑वेदी सत्त हैं जैसे--असंज्ञीसत्व देव। यह पाँचराँ। 

स्वेशः रुपरंश्ञाओंके हट जानेसे, प्रतिष संशाके अस्त हो जानेंसे, वावात्मसंज्ञाओोंको गैकसे मनमें 
न लानेंसे, अनन्त भाकाश करके आकाशावन्त्यायतनको प्राप्त करता है। यह छठा। 

सर्वशः आकाश ०को छोक अनन्त विज्ञा्त ०। यह सातवाँ। 


० मैवसंशञानासंजाको प्राप्त करता है। यह नवाँ। कि 
४-..कौन ० पहतव्य हैं! नव तृष्णामूल्के धम--तृष्णाके होनेसे खोजना, खोजने 
० अध्यवसान, ० परिगरह, ९ मात्सये, ० आरक्षा, आरक्षाधिकरणके 


पाना, ० विनिदषय, ० छदिराग, है 
ऐ में में' चुगली और झूठ बोलमा होते है। 


होनेसे दण्डादान, शस्तरादात, कलह विप्ह, विवाद, तू तू, 
अनेक पाप, अकुशल धर्म होने तगते हैं। ९ है न ४ 
५--कीन ० हानभागीम हैं ? नव आधात [ह्डेष) वस्तु-- मेरा अर्थ किया है, (सोच) देप 
करता है।' अनथ्थे करता है. ० "करेगा० | मेरे प्रिय मतापका अनधे किया हैं ० *केरता०, करेगा०। 
मेरे अ-प्रियल्न्थन्ीपका अर्थ किया ० करता० करेगा ! मर े 
६--कौत ० विद्येप-भागीय हैं! वर्ष आधात-प्रतिविनय (<ू हटाना) मेरा अनर्थ 

किया, तो उससे क्या हुआ ?” अपने ढेपकों दवाती है। ० करता है ० अनर्थ करेगा *। 

ह ्ध देषको 3. 

० प्रिय--मनापका अन्थ किया | ९ करता ९ करेगा ० ० अपने द्वेषकों दवाता हूं। 
/| करता ० करेगा ढ्ेषकों दवाता है। 

अप्रिय और अमनापका अर्थ किया। ० करत त 5 
धातुओंके नानारवसे स्पशे नानात्त उत्तन्न होता हैं; 


हैं? तव नावत्तिव-- 
७--कौन “दुष्प्रतिवेध्य है / ने स्थित शहर 
स्पर-मानाक्तवसे ० वेदना-तावात््त उत्तन् होता है, वेदना-नावात्तसे संज्ञावातात्त०, प्रात 


न्प्ा 


श्र] इंड-दसुत्तर-सुत्त [ दोघ०३॥११ 





2 .. 
सकतल्प-चादात्त्द ०, उकल्प-सादात्त्दता छत्द 





2352 ठ अज्भ, मरण, आहारमें प्रतिकल, सारे संसारमें बः 
८--अक्ाव ० उत्पाद हूं £ बद चन्ञा--अचुभे, मरण, आहा पिकूल, तार चसारम बन 


प्‌ 
दात्म, प्रहयज जौर विरागठंना । 








९--कौव अनिद्षेव हूँ? वंद जनपूर्व॑ (++कमनः:)-विहार--( १) आदुत्तो ! भिक्षु काम 
और अदुबलछ घर्मोत्ते अलय हो, दित्तक-विचार सहित विवेकज प्रीति सुखवाले प्रवम ध्यावको प्राप्त 
हो दिहज़ा है। (२) ०* ह्वितोद ध्यानव०। (३) ० तृतीब-्ध्यान०। (४) ० चतुर्थ ध्यान ०॥ 
(५) ० झाकाशानन्त्यायतवको प्राप्त हो विहरता है (६) विनानानन्त्यायतन०] (७) ० आकि- 





चन्यायन्व ०। (८) ० नैवसंज्ञाना-सेज्ञायतन ०। (१९) ०» संज्ञा-वेदवित-निरोध ०। 
१४--कन ० साक्षातकरणीय हैं?! नव अवुपुर्द-मिरोष--(१) प्रथम ध्यान प्राप्तकी 


) 

ग्‌ 

काम-संता (्न्कानोपभोगका व्वाल) विरुद्ध (+-लुप्त) होती हैं। (२) हितीय ध्यानवालेका 
च्ै 
ह्‌ 








ल्‍ 


प्राप्तकी जाक्ाज्ञानन्त्यायतन: 


दिज्ञानानत््यायतन-आप्तकी जाकाब्नानन्त्यायतव-तंज्ञा ०। (७) 








ध्ा 
शाकिचन्यायतद: आह लकी पे £ » मी कील न कज 3अ ली जज कम संत्ना अब. कल नासंज्ञावतन: 3.3 नर्मकमनकानऊकर, प्राप्तकी 
आक्षचत्यायत्रदजाकका क्‍उत्ञानादेस्थायत्तव चसंच्चि 3] (८) भचन्सत्ना-वचान्नज्ञादतन-अपष्तका 





पं न्न्स भंचा जेहफऊि- निरोध: प्राज्तकी जल मल). यही गैर वेदना 
आकिचन्यायतवन संज्ञा ०) (९) उंबा-वेदबित-निरोप-प्राज्की संन्ना (जत्होंग्) और वेदन 
ज्ज्च्चडस पिस्द्ध होती डे 
(वदुभव) विस होती हैं । 
ये नव्चे धर्म भतत 
ये नब्व धर्म भूत ०। 


(इस) तत्ीर भायदर फइ॥ 


१०-हइश्क्ष--० दरह्य धर्म ५। 











स्युजेर >त्स धा+5 दस नाय-करण आवसों 

[ १) कौन दम धर्न हुये उपकारक्त हू: रथ नावन्करण घमं--( १ ) गद्स्ो ! भिल्लु 
इीलट न प्राहिनोक जो />-भिक्ष + ....चट २२८ साउललतलित होता डे घोडज़ीदी री 
क्ञलवान्‌, प्राठनोल्ष (>-निक्षुनिदन )-संदर (जकंवच )चे संबृत्त (+5-आाच्छादित ) होता है। घोलीर्द 

द्न्यों न्ल्वच झेल भय-दर्थी आहार- गोचर >अड> हो ब्िच्द्दित हे बकिक्षापदोंक्ों 

वुराइया से भी भव-दर्यी, आद्ार-गोंच् “परत हा दहक्ता हूं (हि आयदोकी ) बअहयकर 
विक्षपदोंकों &खऊउनतर "3 जल ३ जशादसों ! भिक्ष की | न 
अकदाका त्षऊत हू। रे वह बादसों: 


























देह उन सादि-कत्याण, नब्य-कत्याण, पर्ववसान-कल्याण, सार्वक्र--नसव्यंजन हैं, (जिसे) केवल, 
परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य कहते हूँ; वैसे घमें, (भिक्षु)के बहुत चुने, प्रहण किये, वाणीसे 
पत्ततद्, ननतते अनुपेक्षित, द्ष्ठ्सि चुअतिदिद्ध (ज"न्त्ज्तल तक देखे) ह्वेत्ते हैं; यह भी धर्म 
ताय-करुण हता हैं। (३) ० भिन कल्याण-मित्र-न्‍कतल्याय-सहावर-कत्याण-संप्रबंक होता है। 
थी यह फिल्लू कल्याण-नित्र० होता हैं, यह भी०। (४) ० भित् चुवच्, सौबचस्य (>-मबुरभाषिता ) 
क्र पॉडिण घच्च अेना हे ् 3 प्र किफ के 

गे उमा दुत्त हता हूं। अनुत्ासदी [(->-वर्म-उपदेश ) में प्रदक्षिणशाही"-्समर्य (>>क्षम) 


रु 


ह सत्रह्नचारियोक्ते जो नाना प्रकारके कतंव्य होते हैं, उनमें दक्ष-- 
ऋ 





खत्य-रहित हाता है, उसमें उपाय--दिमससे श्र 
जाहस्-राहत होता हैं, उनमें उपाव--विमर्धसे युक्त, ऋरनेनें समय: 


भी०। (३) * मिझ्ु अनिवर्य (+न्युकनें), असिविनय (--मिल्ु-निवमोमें) र्न-काम (-र्म 


तत्कारूर्वेक 0... कद मद च््यं 5 हे च करनेमें ० 2 
+ » उपवदाला, सब उपदंश करनंम उत्ताहां ) + 








वा प्रमद्दित होता है, « बह हक ७) पिक्त जैसे ठैचे -६३२३- पिड्यात शयनासन, ग्लान: 
पुद्त हाठा हू, ० बह भी ०। (७) परत जच तत चावर, पिज्यात, सयनात्तन, *लान-प्रत्यय- 





* देलो पृष्ठ २९-३२। 


दीघ०३॥११ ] आयंवास दस [३१३ 


भैपज्य-परिष्कारसे सन्‍्तुष्ट होता हैं ०४ (८) ० मिक्षु अकुदछ-धर्मोंके विनाशके लिये, कुशल-धर्मोकी 
प्राप्तिके लिये उद्योगी (--आरव्य-वीर्य) स्थामवान्‌--दृढ़पराक्रम होता है। कुशल-घर्मोमें अनिश्षिप्त- 
घुर (--भगोत्मा नहीं) होता ० (९) ० भिक्षु स्मृत्रिमान, बत्युत्तम स्मृति-परिपाकसे युवत होता है; 
बहुत पुराने किये, बहुत पुराने भाषण कियेका भी स्मरण करनेवाला, अनुस्मरण करनेवाला होता है ० । 
(१०) ० भिक्षु प्रज्ञावान्‌ उदय-अस्त-गामिनी, आर्य निर्वेधिक (--अन्तस्तकछ तक पहुँचनेवाली), 
सम्यक्‌-दुःख-क्षय-गामिती प्रज्ञासे युक्त होता है ०। 

२--कौन दवा धर्म भावना करने योग्य हैं ?--दश इृत्स्तायतन--(१) एक (पुरुष) ऊपर 
नीचे आले-बेछे अद्वितीय (-5एक मात्र) वपष्रमाण (-अतिमहान्‌) पृथिवी-कृत्नन (>न्सव पृथिवी ) 
जानता है। (२) ० आप:-ऋत्स्स ०। (३) ० त्ेज-कत्स ०। (४) ० वायु-कृत्सस ०। (१) ० 
नील-कृत्स ०। (६) ० पीत-कृत्स्त ० (७) ० ढोहित-कृत्स ०। (८) ० बवदात-इत्ल ०! 
(९) ० आकाश-कृत्सस ० । (१०) ० विज्ञान-कृत्स ० | 

३--क्ौन दह् धर्म परिज्ञेय हैं?--दशय आयतन (+-इन्द्रिय और विषय)।॥ (१) चक्षु- 
भआायतन, (२) रूप-आयतन, (३) श्रोत्र ०, (४) शब्द ० (१) प्राण ०, (६) गंध ०, (७) 
निह्मा ०, (८) रस ०, (९) काय-आयतन, (१०) स्ष्टव्य-आयतन। 

४-..कौत दर धर्म प्रहातव्य हैं ?--दर मिथ्यात्त् (>न्झूठी)। (१) मिथ्या-दृष्टि 
(>झूठी धारणा), (२) मिथ्या-संकत्प, (३”) मिथ्या-वचन, (४) मिथ्या-कर्माते (हन्शूठा 
कारवार), (५) मिथ्या-आजीव (झूठे रोजी), (६) मिथ्या-व्यायाम (+<० उद्योग), (७) 
मिथ्या-स्मृति, (८) मिथ्या-समाथि, (९) मिथ्या-शात, (१०) मिष्या-विमुक्ति ]० 

५--कौन दश धर्म हानभागीय हू 7--दश भकुशल कर्मंपथ (स्न्दृष्कमें)। (१) हिंसा, 
(२) चोरी, (३) व्यभिचार, (४) झूठ, (१) चुगली, (६) कंटुभाषण, (७) वकवास, (८) 
लोभ, (९) ब्ोह, (१०) मिथ्या-दृष्टि (-८उल्ठा मत) | ० ॥॒ 

६--- कौन दश धर्म विशेषभागीय हैं ?--दश कुझल करमेंपथ (-्युप्यके कमे)। (१ ) हिंसा- 
त्याग, (२) चोरीत्याग, (३) व्यभिचारत्याग, (४) झूठत्याग, (५) चुगलीत्याग, (६) कंटुभाषण- 
त्याग, (७) बकवासत्याग, (८) छोम-त्याग, (5) द्रोहन्‍्याग, (६०) उंत्टी है, त्याग । ० 

७.-..क्लीन दस धर्म (व्लयातें)दुष्प्रतिवेध्य हैं ?--दर आयंबास' (१) आवुत्ो 
सिक्ष पाँच अंगों (-वातों)से हीन (--पब्चाअग-काहीण) होता है। (२) को 
(>-घडंग-युक्त) होता है। (३) एक आरक्षा वाह्म होता है। (४) अपश्रयण सा मध 
होता है। (५) पनुत्न-पच्चेक-सच्च (ोता है)! (६) समवासदूर पा (७) 5 
(<-अमलिन) संकल्प० । (८) अश्व्य-काय-संस्कार०। (९) सविमुकत-चित्त०। (१०) सृविमृक्त 

] ऊसे पाँच अंगोंसे होता होता है? यहाँ आवुसों ! भिल्लुका 

प्रज्ञु। (१) आवुसो! मिक्षु केस पचि हल 
कामच्छत्द (-काम-राग) प्रहीण (हन्लष्ट) होता है, व्यापाद प्रहीण ०, के डा हा के 
कौकृत्य ०, विचिकित्सा ०। इस प्रकार आवुसों ! सिक्षु पब्न्वाहुग-विप्रहीण होत कम 

| | पिल्लु चक्षुसे झुपको देख न सुन्मन होता है 


के 'ग-यक्त है? आवबसो 
पडग. होता हर प की हर श्र ॥ 
आवुसो भिक्षु 3 उपेक्षक हो विहरता है। श्रोत्रसे शब्द सुवकर ०। घाणत गये 


न ढुर्मन; स्मृति-संप्रजन्य-युक्त उप जन 
सूँघकर हे जिह्यासे रस चलकर ०, कायसे स्परष्टव्य छूकर ०, मनसे 90 9/0क ; 
(३) आवसो ! एकारक्ष कैसे होता है? आवुसो ! मिश् स्मृतिकी रात युक्त होता है। (४) बा 
बिय कैसे चतुरापभ्रयण होता है? आवुसो! मिश्ु संख्यानकर (>न्समझकर) एकको करता 
भि ,हता है! 7 $ 





१ देखो पृष्ठ २९-३२२॥ ३ देखो संगीतिपरियाय सुत्त रेके पृष्ठ ३०३) 
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संल्यानकर एकको स्वीकार करता है, उंव्यानकर एकको हटाता हैँ, संव्यानकर एकको वजित करता 
र् 














है, ०। (५) जावुसों! भिल्षु कैसे पनुत्त-पच्चेक-सच्च होता है? बादुसों! जो वह (+--उलदे) 
प्रमण-द्राह्मणोंके पृथक (--उलठे) प्रत्येक (“"एक एक) सत्व (+-सिद्धांत) होते हैं, वह सभी (उसके) 
पणृन्न-न्त्यक्त--वान्त--मुक्त--प्रहीण, प्रतिप्रश्न्य (नन्शमित) होते हैँ ०। (६) आवुसो! केसे 
समवबसदऊेसन, (+न्सम्बक-विसृप्टेषण) होता है ? आवुस्ो ! भिक्षुक्ती काम-एपणा प्रहीण (<र्यक्‍त) 
होती है, भव-एपणा ०, व्रह्मतर्य-एपणा प्रशमित होती है, ०। (७) बाबुसों ! भिक्षु कैसे बनाविल- 
संकल्प होता हैं? आदुत्तो ! भिल्लुक्ा क्ाम-संकल्प प्रहीण होता है, व्यापाद-संकल्प ०, हिता-संकल्प ०। 
इस प्रकार बावुत्तो ! भिन्रु जवाविछ (--निर्मेल)-संकल्प होता है। (८) आवुत्तों ! भिन्नु कैसे प्रश्नव्य- 
काय होता है ? ० भिल्लु ० चतुर्य घ्यानको प्राप्त हो विहरता है, ०। (९) जावुत्तो ! भिल कैसे विमुक्त 
चित्त होता है ? बल्॒सो ! मिल्ुका चित्त रागसे विमृक्षत होता है, ०देपसे विमुक्त होता है, ०मोहसे विमृक्त 
होता है, इस प्रकार ० (१०) कैसे ० चुविमुत्तित-प््ञ होता है ? जावुस्तों ! भिछु जानता है--मेरा 
राय प्रह्ेण हो गया, उच्छिन्नन्यूल--मस्तकच्छिन्न-तालकी तरह, अमाव-परप्त, भविप्यमें उत्पन्न होनेके 
जयोग्य, हो गया है। ० मेरा छ्वेप ०।० मेरा मोह ०। ०। 

-- कौन दल्य धर्म उत्तादनीय हैं ?--द्ष संज्ञा ल)। (१) अ-शुभसंज्ञा (+८ 
दस्तुओंकी वनावट्में गंदगी देखना), (२) मरण-संज्ञा, (३) जाहारमें प्रतिकूलताका व्याल, (४) सब 
संतारनें बननिरति (+-जनासक्तति)-संद्ा, (५) बनित्य-तत्ा, (६) बनित्वमें दुःख-संज्ञा, (७) दुःखमें 
बनात्न-तंद्रा, (८) प्रहाण (--त्याव)-संत्रा, (९) विराग-संज्ञा, (१०) निरोध (+न्‍्नाश्व)-संज्ञा० । 

९-- कौन दद्य धर्म अभिज्नेय हैं *--दर्ष निर्जर (+-जीर्ण करनेवाले, नाशक) वस्तु॥ (१) 
सम्बगू-दृष्टि (--ठीक मत) से इस (पुरुष)की मिच्याः होती हैं, और जो मिथ्या-दृप्ठिके 
कारण बनेक वृर्तइवाँ उत्तन्न होती हैं, वह नी उत्तकी जीण होती हेँ। सम्पगू-दृष्टिके कारण अनेक बच्छा- 
इवां (--कुझल धर्म--पुष्य) भावनाकी पूर्णताको प्राप्त होती हूँ, (२) सम्पक-संकल्ससे उसका मिथ्या- 























रोबी) से उत्तका निव्या-आजीव जी होता है ०। (६) सम्बगू-व्थावाम (ठीक उद्योग)से उसका 

निव्या-व्याबाम जीर्ण होता है ०। (७) सम्बक्-स्मृतिसि उसक्ती मिथ्या-स्मृति जीणें होती है ०। (८) 

पम्बकू-तमाधिसे उत्तकी सिथ्या-समाधि जीर्ण होती है ५। (९) सम्यण-ज्ञानले उत्तका मिध्या-ज्ञान 

जीणें होता हैं ०। (१०) स्म्यगू-विनुक्ति (--ठीक मुक्ति)से उसकी मिथ्या-विमुक्ति जी होती है। 

बौर जो मिय्वा-विमुक्तिके कारण अनेक बुराइयाँ उत्तन्न होती हैं, वह भी उत्तकी जीर्ण होती हें सम्बनू- 
निज < 





विमुव्तिके कारण बनेक अच्छाइयाँ भावनाकी पूर्णताक्ो प्राप्त होती हैं। यह दक्ष घर्म अभिज्ञेय हैं। 
१०-- कौन दक्ष बम जाक्षात्कर्तव्य हें ?--दश अवेक्ष्यधर्म--( १) बज्ैक्ष्य (--अहंतु, 
“नमुक्तत पृत्प )-सम्बगू-दृष्टि, (२) ० सम्बकु-संकल्प, (३) ० सम्बगू-वाकू--(४) ० सम्बकू-कर्मान्त, 
(५) ० सम्बगू-आजीव, व्यावाम, (७) ० सम्यक-स्मृति, (८) ० सम्यक-समाधि, 
(९) ० सम्पयू-ज्ञान, (१०) ज-जैक्ष्य सम्पन-विमक्ित। यह दश परम साक्षात्‌-कत्तेव्य हें। 
“इस प्रकार ये से (+-वस्तुयें) भूत, तथ्य--तथा--अ-वितथ--अन॒-अन्यया, सम्बक्‌ 
_ज्झ्ययार्ये ) दौर तथागत द्वारा ठीकते बमिसंवद्ध (नच्चोष किये यये) हैं।” 


आयुष्मान्‌ सार्युत्रदे यह कहा। सन्तुप्ट हो उन सिल्लुओंदे जायुष्मान्‌ सारिपुत्रके भाषणका 
अमिनन्दन किया। 
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अस्वगाम-१ १५ (वैशालीसे कुतिताराके रास्ते 
पर)! 

अम्यपाली-१ २८ (वैशालीकी गणिकाका वुद्ध- 
को निमंत्रण), १९९ (वागका दान) । 

अम्वपालीवन-१२७ (वैशालीमें) १२९ (वुद्ध- 
को दाव। 

अम्बर-२७९ (वैश्ववणका नगर) | 

अम्वरवती-२७९ (वैश्ववणका तगर)। 

अम्वलद्धिका-१ (राजयृह और नाहत्दाके बीच- 
में), १८ (मगब्में; में उपदिष्ट सृत्र १), 
१२२ (में राजागारक, वर्तमान सिलाव), 
(२४। 

अम्विका-१२८ (अम्बयाली ) । 

अम्बष्ट (अम्बहु)-३४ (पौष्करसाति ब्राह्मण- 
का शिष्य) ३५-४३, ४२ (पर पौष्करसाति 
नाराथ)। 

अम्बसण्ड-१८१ (मंगधर्में ब्राह्मणप्राम प्राचीन 
राजगृहके पूर्व) । 

अरिटुक (अरिष्टक)-१७९ (देवता)। 

अरिष्टवेमि-२७९ (वैश्ववणके आधीन राजा)। 

अरुण-९६ (राजा सिखी वुद्धके पिता)। 


बढ 


बरुण-उत्तरकुस | रे 


च्च्ी 


बरण-१८० (देवता) । 

अरुणवती-१६ (सिख्ी बुद्धंक पिता अदुणकी 
राजबानी) । 

अवदातगृह-१८० (देवता)। 

अवस्ती (मालवा)-१७१ (में माहिष्मदी महा- 
गोवित्द द्वारा निमित तगर) । 

अबृह (अविह)-१०९ (देवता) । 

अल्सी-२५८ (-फूछ), ३१०। 

अल्लकल्प-१५०-५१ (के वुलियों द्वारा वुद्धकी 
अस्थियोंका चैत्य) । 





अज्ोक-१६,९८ (विपस्सी वुद्धका उपस्थाक)। 
अदवक-१७४१ पैठन हैद्रावादके बस पासका 


प्रदेश, में पोतन तगर महागोविन्द द्वारा 


निमित ) 
बद्वतर-१७९ (यक्ष) 
अर्ंज्ञी-२९९ (देवयोनि), ३११। 


असम-१७९ (चंद्रमाका देवता) । 
बसुर-१७९ (वेम चित्ति सुचित, पहराद, 
नमुचि, राहु, वलि), १८३ (का वुद्धोंकि 
समय ह्ास) १८८ (पराजब), २६२। 
आंगिरस-२७७ (गौतम बुद्ध, अंगिरा गोत्रीय) । 
आंगरिरसा-१८२ (“-भद्रा सूर्यवर्चसा)। 
आकाघ-आयतन-११५ (देवता) | वारकिचन्य- 
वायतन ११६ (देवता)। 
बाजीवक-१४९ (एक सम्प्रदावके साथु) । 
आठानाटा-२७९ (वेश्ववंणका नगर)। 
बाटानाटिय-२७४७ (रक्षा-चूत्) 
आतुमा-१३८ (नगरमें भु्नागार) 
आनंद-१५ (भिक्षु), ७६ (बुद्ध निर्वाणके वाद 
१०९ (यौतमबुद्धके 


१६, ११८ १ / ररेरे- 


आनन्दचेत्य-१३५ (भोगनगरमें) 


आभात्वर-७ (तब्रह्मढोंक) : [िव), 
शरर२३ (देवबोनि), २८५, २९६, २९९, 
३१११ 

आज्रवन-जीवक-१६ (राजयृहमें) | 


श्ट [ २-नाम-अनुक्रमणी 


आज्रवन प्रासाद-२५२ (जाक्योंकी वेबज्ज्यामें) । 
बआयंबर्म-३०० (सूत्रमें), ३१२। 


आलकसमन्दा-१४४ (देवताओंकी राजवानी), 
१५२, २७९ (वैश्ववणकी राजवानी), 


२८० | 

आलवक-२८० (पंचाल चंड, अरलूू--कानपुर- 
का यक्ष) । 

आलारकाराम-१३७, १३८ (का शिष्य पुवकुस 
मल्लपुत्र ) 

आसव-१८० (देवता) । 

इक्ष्वाकु- (आकक्राक) ३६ (के वंशज शाक्यकी 
दासी दिश्षाके पुत्र कृष्ण ऋषि) 

इच्छातंगल-३४ (कोसल देशमें, उद्कट्ठाके पास, 
में उपदिष्ट सूत्र), ४२ (का वनसंड)। 

इन्दर-६७, ८९ (वैदिक देवता), १६२ (देखो 
बक्रभी), १६४, १७८, २७८-२७९ (वैश्व- 
वण, विरूढ़क, विल्पाक्ष, वृतराष्ट्र देवताओं- 
के पुत्रोंका नाम); १७९ (थअसुरजेता, 
बसु) १८०, १८५ (वासव), १८५, २३८, 
२६५, २६९ (का कल्पतरु), २८० (यक्ष- 
सेनापति) 

इच्दशालगुहा-१८१ (मगबर्मं राजयृहके पूर्व 
अम्बसण्ड ग्रामके उत्तर वेदिक परव॑तमें), 
१८३ [में बक्र), १९१ (में उपदिष्ट 
सूत्र) । ह ह 


उकट्ठा-२४ (कोसक देशमें, पीप्कर साति 
ब्राह्ममकी राजवानी), ४२, ४३, १०९ 
(के पास सुभगवन) 

उजुड्ञा-६१ (के पास कण्णत्वलक), में 
उपदिप्ट सूत्र) । 

उत्तर-९६ (कोणागमन बुद्धके -शिप्य) । 

उत्तर-२१० (पायास्ती राजन्यका दानाविकारी) 

उत्तर-९६ (केसभू वुद्धका प्रवान थिप्य)। 

उत्तरका-२१६ (युड्देशमें कस्वा, में अचेल 
कोरखत्तिय कुक्कुरवतिक) । 

उत्तरकुत-१७९ (में स्वयंजात झ्ाली, ममता- 
रहित मनुष्य, वैलकी सवारी) । 


र-नाम-अनुक्रमणी ] हे 


3 [ उत्तरा-काणपायन 


उत्तरा-९७ (कोणाममन चुद्धक्ी माता) 
उदयन चंत्य-१३४, २१८ (बैशालीके पूर्वमें) | 
उदयभट्ट-१९ (अजातमत्रुका पुत्र)। 
उदुस्वरिका-२२६ (राजगृह और गृप्रकृटके 
बीच में न्यग्रोध परिद्राजक, के समीप 
मोर-निवाप), २३२। 
उहक रामपुत्न-२५५ (का कथन) । 
उपबत्तन-[देसों उपबर्तत)। 
उपबर्तत-(उपयसन) १३९ (कुसिनारामें), 
१४८ (वर्दमान भाया दुबर, कसवा, जिला 
गोर्सएुर), १५२ (मह्होंका शालवन)। 
उपवाण-२०९ (भिक्ष), आयुप्मान [देखो 
उपयान भी) । 
उपयान-१४१ (शिक्ष पूर्व बुद्ध-उपस्थाक) | 
उपसन्त-९६ (वेग्समू बुदधका उपस्थाक)। 
उपोसय- १०४ (महायृदर्शनका हाथी) । 
उत्फामुख-(ओपकामुस) १६ (दृथ्त्राकुका पुत्र )। 
उस्वेला-१३२, १८२ (नेरंजराके तीर)। 
आद्धिमानू-१८० (देवनाओे पृत्र सनलुगार)। 
ऋषिगिरि-१६४ (दाजपगृहमे)। 
एक शालक- [देशों समय अ्रवादक) | 
ऐंतरेय-८७ (त्राह्मण)। 
ऐराबण-१७९ (महानाग) | 
ओजपधि-२७९ (वैश्ववणकी रोनामें) | 
ओद्द्व-५६ (-+महारि, बैशादीकीलिच्छवि) ५८। 
ओपमणज्ञ-(औपमन्यव) १७९ (वक्ष)! 
ओपबोतारका-२९८ (गवगरह), २१०। 
ओतपसन्यव-१७९,२८० (यक्ष सेनापति) | 
ककुत्यक-२७९ (पक्षो)। 
ककुत्या-१३७ (नदी पावा और कुंसिनाराके 
बोचमें), १३९। 
ककुघ-१२६ (उपासक नादिकामें)। 
ककुसन्ध-९५, (पूर्व बुद्ध, कह्मण, गोद काश्यप) 
६, (४० हज़ार आयु, सिरीसवोधिवृकष 
विधुर-संजीव दो शिष्य, एक शिप्य-सम्मेलन, 
बृद्धिज उपस्थाक, अनिदत्त ब्राह्मण बिता 
विश्ात्रा माता, तत्कालीन राजा सेम, 
राजवानी खेमवती), १०९ | 


कंट्ुक-१८० (देवता) | 

कप्ठात्यडक सिगदाय-६१ (उुज्नाके पास) । 

कपिलबस्तु- (शावयदेशमें) ३५, ३६ (में संस्था- 
गार) ९७, १०९ (शुद्धोदनकी राजधानी) 
(५० (के शाक्योंका वुद्धिकी अस्थिपर 
चेत्य बनाना) । १७७ (के पास महावन, में 
उपदिष्ट सूत्र २०), १७८, १८४। 

कपीवन्त-२७९ (वेश्रवणका नगर)। 

कम्बह-१७९ (नाग)। 

कम्म्ापदस्म- (देखो कल्माप दम्म भी)। 

करण्डु-३६ (इध्ष्वाकुका पुत्र)। 

फरतो-२८० (महायक्ष)। 

करम्म-१८० (देवता)। 

करविक-१०१ (पक्षी हिमालयमें)। 

कंणिकार-२९८ (पीछा फूछ), ३१०। 

कलन्दक निवाप-२७१ (वेणुवत, राजगृहमें, 
देखो वेणुवन भी)। 

कलिग-[उड़ीसा) १५१ [में बुद्ध दांत), 
१७१ (में दन्तपुर महा गोविन्द निर्मित 
तगर) । 

कल्पतर-२६५ २६९ (इच्का)। 

कल्मापदम्य-(कुरु) ११०, १९० [में उपदिष्ट 
सूत्र १५)। 

कद्यप-४१, ८७ (मंत्रकर्ता ऋषि)। 

कस्सप-(काइ्यप) ९५ (पूवे बुद्ध, ब्राह्मण) 
६, ९७ (काश्यपगोत्र, आयु वीस हजार वर्ष, 
वर्गद वोधिवृक्ष, तिस्स भारद्वाज दो शिष्य, 
एक शिष्य सम्मेलन, सववे मित्र उपस्थाक), 
९७ (व्रह्म दत्त पिता, घनवती माता, राजा 
किकी वाराणसी राजवाती), १०९। 

कात्यायन प्रकुष-[देखो प्रक्रुथ कात्यायन)। 

कामश्रेष्ठ-१९७, २८० (यक्ष सेनापति)। 

कामसेट्ट-(देखों कामभ्रेष्ठ) | 

काम्रावचर-१२ (देवता) । 

कारेरिकुटी-९५ (जेतवमें) । 

कारेरिपर्णशाल्-९५ (जेतवनमें)। 

का््यायन-३६ (व्राह्मणोंका पूर्व पर कृष्ण 
इक्ष्वाकु की दासी दिशाका पुत्र), २७। 


ब्ल्ज््डा कोस प्ः 
कालक-कांसलछ ] 





कालक-१७९ (असुर) 
कालाम। बालर- देखो आलार काछाम)। 
कालिग-१२६ (उपासक नादिकानें)। 


हि 


१३२, २६८ (का वस्त्र), 


काज्ी-२९८ (का 


काइयफए-१५ बुद्ध), ककुसत्व॒ आदर काना- 








६ हि 
संनन ९५, २७४ (दुद्ध) 3 ॥०५ (ककुसन्ध 
बौर कोनायनन बुद्धोंका यो) । 
काइयप-(वुद्ध)े [दिखों कक््मप भी)। 
काइयप। जचेल-६१ (उजुज्ज्वानें) ६२, ६३, 
६४, ६५; ६६ (वीद्ध भिल्रु)। 
काइयप । कुमार-१९१९ (अहँत) २००-२०६, 


२०८-२११। 

काहयप । पूर्ण-(देल्ो पूर्ण काइयप) । 

काह्यप । महा-१४८ (निर्वाणके समय पादामें) 
१४९१ (कुसि नारामें बुद्कक चरीर को 


क्षिनुधण्ड-१७१९ (बजोंका दास) 
कुटदन्त-४८ (व्राह्मण, मगवर्में खाणू मतका 
स्वानी) ४८-४० (पौप्करसाति ब्राह्मण और 








< ऊ 
कुम्मीर-१३८ (यल-राजगृहके वेयुल्ठ पतिपर) 


कद 5१ 
कुद-११०, १६०, १९० (देशमें कम्मासदम्म, 
क्वा) | 
कुद। उत्तर-(देंखो उत्तर छुद) | 
कुलीरक-२७१ (पत्नी)। 
कुवेर-२७९ (देखो वेब्रवण) । 
कुशझावतो-१५२ (कुतिनाराका पुराना नाम) 
5३, १५७, १५९। 


(पादासे), १४० 
नूत्र), १४१ (नें नि्दाण) 
१४३ (छुदननला, पूर्द दान कुझावती) 


३ 


कोलिकय-१५०, £१ 


[ २-वान-अनुक्रमणी 
१४७ (के नल दह्मिप्टगोव ), (में उपचर्तन 


कुत्ीनारा-[ देखो कुसिनास 
कठागार ज्ञाला-५६ [चैच्यालोने), २१८, २९२॥ 


इक 











पे 

कृष्माण्ड-(देवयोनि) १७८ (का अधिपति 
विल्डक्) २७७, २3८, २८०। 

कृष्माण्ड-राज- (देखो विहूडक)। 

छक्ृष्णू-३६ (ऋषि, के इक्ष्वाकुकी दाती दिश्वाके 
पुत्र, कार्प्यापन द्ाह्मणोंके पूर्र पृढुप), 


३३ [ ह्न ऋषि) ३२८ ॥ 
(वाराणस्ीका भविष्य नाम, 


वहाँ मंख चक्रवर्ती दौर मैत्रेय बुद्ध होंगे) । 


केतुमती-२३ 


केवहु-3८ (यृहपतिपृत्र नाहत्दामें) ७९-८१ 
(को उपदेश) | 

केशकम्बल । भजित-[देखों बजितकेश कम्बलू) । 

कोकिल-२७९ (पत्नी) । 





कोटिग्राम-१२६ (पाटलियुत्रमें वैश्ञालीके रास्ते- 
में उपदिष्ट चूत्र १६)। हे 
कोणागमन-९५ (पूर्व बुद्ध, ज्ाह्मयग) ९६ 
(काश्यप, तीन हजार वर्ष बायु, बूछर 


वोधिवुल; भी योदु, उत्तर दो शिप्य, एक 
शिप्य सम्मेलन, सोत्यिज उपस्याक, यज्ञदत्त 
पिता, उत्तरा झात्ा), ९७ [तत्कालीन 
राजा ्ञोम, स्ोभवती राजघानी), १०९, 


र्‌र२७ 


हि 





ब्क मं ५] 
कोरखत्तिय: सर्द (जचेल कुककुरत्र तक, उत्तर- 
२१७ 





कामें), 





उसका पतन) | 


वी असच्विके ऊपर 


कोसलूू-[देश) ३४ (में इच्छानंगलके पास 





स्निक्ा2०७०:.क्‍.2 ५ थी वाह्मण ब्छे 
पप्करजात्का उच्कटु, ५६ (के बव्राह्मयय दूत 
)+ 


वेच्ालीमे ), ८२ (में सालवतिका), ८६ 
(में अचिरवतीके तीर मवसाकट), १६० 
१९९ (में सेतव्या नबरी)। 





२-नाम-अनुक्रमणी ] 


कोशल-(देखो प्रसेनजित्‌) | 

कोसलराज- (देखो प्रप्तेनजित्‌)। 

कौण्डिन्य-९६  (विपस्सी बुद्ध, वेस्सभू वृद्ध, 
शिख्री बुद्धका गोत्र)। 

फौशाम्बी-५८ (में घोषिताराम), ५९ (में 
उपद्िप्द सूत्र ७), १४३, १५८ (बा 
नगर) । 

कौशिक-८३ (शक्र)। 

भैकुच्छन्द-२७७ (पूर्व बुद्ध), (देसों ककु- 
सन्ध भी) । 

क्रीडाप्रदूषिक-८ (देवता), १७९, २२१३। 

ऋरौज्च-२७९ (पक्षी) । 

जुद्रऱपी-२७ (इक्ष्याकुकी कन्या कृष्ण ऋषिकी 
स्त्री), ३८। 

खण्ड-९६, ९८ (विपस्सी वुद्धका प्रधान शिष्य), 
१०६-७ | 

खाणुमत-४८ (अम्ब॒लद्ठिकके पास मगषमें, 
उपदिप्ट नृत्र ५), का कुददन्त ब्राह्मण), 
४९, ५०। 

खेम-९७ (ककुसन्ध वुद्धका समकालीन राजा) । 

खेमंकर-१६ (सिस्री वुद्धके उपस्थाक) | 

खेमबती-९७ (ककुसन्ध कालमें नगरी)। 

खेमा मृगदाव-१०६-७ (वन्बुमती नगर, के पास)। 

खेमिय-१८० (देवता)। 

गग्गरा-३०२ (चम्पामें पुप्करिणी)। 

गंगा-१९, ११७ ठि० (पर्वतके पास); १२० 
टि० (वज्जी और मगघकी सीमा); १२५ 
(पाटलिपुत्रमें), १६८ (यमुनासे मेल)। 

गन्धवं-१६३ (हीन देवता), २६२ (देवयोनि) 
२६९, २७७, २७८, २८०। 

गन्धवंराज- (देखो धृतराष्ट्र)। 

गन्धारपुर-१५१ (में वुद्धका दाँत) । 

गन्धारीविद्या-७९ | 

गरुड-१७९ [(देवयोनि)। 

गर्गरा- (गग्गरा) ४४ (चम्पामें पुष्करिणी) । 

गवाम्पति-२१०-१ १ (अहंतू, देवलोक तक गाते) । 

गिजकाराम-१६१ (नादिकामें) ! 

गिजकावसथ-१२६ (वादिकामें), १६०। 


२१ 


रै२१ 


[ कोशल-चापाल चैत्य 


गछ-२८० (महायक्ष)। 

पमरूट-६५, ११७, १३४ (राजगूहमें पंत); 
१६७; २२६ (और राजगृहके वीच उद्॒म्बरि- 
काराम, से नीचे सुमगधाके तौर मोर 
निवाप), २३२, २७७ | 

गोतमक चेत्य-१ ३४, २१८ (वैज्ञालोके दक्षिण )। 

गोपक-१८४ (देवपुत्र) पू्वंमें गोपिका शाक्रय- 
पुत्री) । 

गोपाल-२८० (महायक्ष) | 

गोपिका-१८४ (शाक््यपुत्री मरकर गोपक 
देवपुत्र) । 

गोविदद-१६९ (ब्राह्मण, दिश्ांपित राजाका 
पुरोहित) । 

गोविन्द । महा-१७२, १७३ (देखो महागोविन्द) । 

गोताल । मरख़लि-(देखो मक्खलिगोसाल)। 

गौतम-१८, ३४ (बुद्ध), ३५-४३, ४४-४७, 
४८-५०, ५३-५५, ५८, १९, ६२, ६३, ६१, 
७२, ८२, ८३, ८५, ८६, ९५, ९६, १०९ 
(वुद्धके पीपछ वोधिवृक्ष, सारिपुत्र मोग्गलान 
दो शिष्य, एक शिष्य सम्मेलन, आनंद 
उपस्थाक, शुद्धोदव राजा पिता माया देवी 
माता, कपिलवस्तु नगर); १४९, १८५, 
१९९, २२१, २२३, २२६, २२७, २४१, 
२५७, २७७, २७८, २७९ । 

गौतमतीर्य-१२५ (पाटलिपुत्रमें) । 

गौतमद्वार-१२५ (पाटलिपुत्रमें) । 

गौतमन्यग्रोष-१३४ (राजगृहमें) । 

घण्ड-२८० (यक्ष सेनापति)। 

घोषिताराम-५८, ५९ (कौशाम्प्रीमें)। 

चैकि-८६ (महाशाल ब्राह्मण मनसाकटमें)। 

चन्दव-१७९, २८० (यक्ष सेनापति) ॥ 

चस्रमा-१७९ (देवता) । 

चम्पा-४४ (अंगदेशामें, में गगरा पुष्करिणी), 
४४ (में उपदिष्ट सूत्र ४), १४३, १५२ (वक्का 
नगर), १७१ (वर्तमान भागलपुर), ३०२ 
उपदिष्ट सूत्र ४३)। 

चातुर्महाराजिक-(देव) ७९, १६४, २११, २९७। 

चापाल चैत्य-१३० (वैज्ञालीमें), १३२। 


चित्त-दारुपात्रिक | 


चित्त-3२, ७४ (हत्यिसारि-पुत्र), ७५ (वौद्ध 
भिक्षु) । 

चित्र-१७९ (नाग) | 

चित्रक-२७९ (पक्षी )। 

चित्रसेन-१७९ (देवपुत्र), २८० (गन्बव)। 

चिन्तामणिविद्या-७९ | 

चुन्द-१३६ (कर्मारपुत्र पावाका) भगवानको 
शूकरमार्देव प्रदाव करना), १२९ (को महा 
पृष्य), २८१॥ 

चुन्द-२५२-५९ (समणुद्ेस)। 

चुन्दक-१३९ (भिक्षु, निर्वाणके समय)। 

चेतक-७६ (मिक्षु)। | 

चेति-१६० (देश) । 

चोरप्रपात-१ २४ (राजगृहमें)। 

छुन्दावा-८७ ([त्राह्मण)। 

छन्दोग-८७ (ब्राह्मण) । 

छत्न-१४६ (भिक्षुकों ब्रह्मदंड)। 

जनवसभ-१६१ (विम्बिसारका देव होनेपर 
नाम), १६१, १६६ | 

जनौद्य-२७९ (वैश्ववणका नगर) । 

जम्बुगाम-१३५ (वैशालीसे कुसीनाराके रास्ते- 
पर) । 

जम्बुंहीप-१०८, १५१ (में बुद्ध-अस्थियोंकी 
पूजा), २६३॥। 

जानुस्सोणि-८६ (महाशाल ब्राह्मण मनसा- 
कटमें) 

जालिय-५८ (परित्राजक दारुपाजिकका शिष्य 
कौशाम्बीमें), २२१-२२ (वैज्ञालीमें)। 

जिन-२७८ ([वुद्ध) । 

जीवक-१६ (-कौमार भृत्यका आम्रवन राजगृह 
में), १८, १६ टि० (का घर जीवकाम्नवत- 
के पास) | 

जीवक-आम्रवन-१६ (राजयूहमें ), १८ (में 
बजातरात्रु), १३४। 

जीवंजीव-२७९ (पक्षी) । 

जेतवन-६७ (श्रावस्ती भी देखो), ७६ (में 
आनन्द निर्वाणके वाद), ९५ (में कारेरि- 
कुटी)। 


इ्र 


र्‌ [ २-ताम-अनुक्रमणी 


जेतबनपुष्करिणी-१७ टि० (जेतवनमें) | 
जोति-१८० (देवता) ! 
जोतिपारू-१६९ (गोविन्दका पुत्र, महागोविन्द) 
१७० | 
ततोजसि-२७९ (वैश्ववणकी नगरी) | 
ततोतलू-२७९ (वेश्ववणकी नगरी) । 
ततोरा-२७९ (वैश्रवणकी नगरी)॥। 
चत्तत्ा-२७९ (वैश्ववणकी नगरी) । 
तथागत-२७, १६२ (वुद्ध)। 
तपोदाराम-१३४ (राजगृहमें) । 
तारुक्ख- (तारुक्ष) ८६ (महाशाल ब्राह्मण मनसा- 
कटमें) । 
तिल्दुक खाणु-२८० (वैश्ञालीमें परिव्राजकाराम)। 
तिम्बर-१७९ (गन्धवेराज), १८१ (की कन्या 
भद्गासूर्य वर्चसा), १८२ (ग्रन्धवराज) | 
तिष्य-९६, ९८ (विपस्सी बुद्धका शिष्य) । 
तिस्स-९६ (कस्सप वुद्धका शिप्य), १०५-७ 
(विपस्सी वुद्धके पास शिष्य) । 
तिस्स-१८० (देवता) । 
तुट्२६ (उपासक नादिकामें)। 
तुषित्र-८० (देवता), १३२ (देवछोक), १८० 
(देवता) । 
तेजसि-२७९ (वैश्ववणकी नगरी)। 
तैत्तिरीय-८७ (व्राह्मण)। 
तोदेस्य-८६ (महाशाल ब्राह्मण मनसाकटमें)। 
तोदेव्यपुत्त- (देखो शुभ माणवक)। 
ब्रायस्त्रिश-८० (देवता), १६२, १६३, १६४, 
१६५, १६७ [देवताओंकी सभा), १८१-८४, 
२०२ (का एक दिन भनुष्यके सौ वर्ष के 
बरावर । हे 
थुलू-२१६ (देशमें उत्तरका नामक थुलुओंका 
कस्चा, वहाँ अचेलकोरखत्तिय ककुखतिक) । 
दृधिमुख-२८० (महायक्ष)। 
दन्तपुर-१७१ (की कलियमें, गोविन्द द्वारा 
तिमित नगर)। 
दयक्रमान-२७९ (पक्षी)। 
दास्पात्रिक-५८, ५९ (का शिष्य जालिय 
परिब्राजक कौशाम्बीमें), २२१ (वैद्यालीमें) । 


२-नाम-अनुक्रमणी ] 


ऋषि)। 

दिज्ञांपति-१६९ (राजा) | 

दीधे-२८० (महायक्ष)। 

दृब्नेमि-जातक-२३३। 

देव-२६२, २६९, २९६ (-योनि)। 

देवदत्त-१६ टि० (अजातशत्रुकों भ्वकाना), 
१७ 5० (की मृत्यु)। 

देवेच्र- (देखो शक्र) । 

द्रोण-१५० (ब्राह्मणका वुद्धकी अस्थियोंको 
विभाजन) । 

घनवती-९७ (कस्सप बुद्धकी माता)। 

धरणी-२७९ (सरोवर, वैश्रवणका) । 

धर्म-१५६ (पुष्करिणी महासुदर्शन चक्रवर्तीकी) । 

धर्मकाय-२४१ (>-्वुद्ध) | 

धर्मप्रासाइद-१९५५  (महासुदर्शन चक्रवर्तीका), 
१५६। 

घर्मसेनापति-१२४ टि० (सारिपुत्र) । 

धृतराष्ट्र-१७१ (सात भारतोंमें दोके नाम)। 

पृतराष्ट्र-१७८ (गंबर्वोका अधिपति) (के पुत्र 
इन्द्र छोग), २७८ (गस्पवराज पूर्वे- 
दिकपाल) । 

घृतराष्ट्र-१७९ (नाग) । 

भन्‍्दतकानत-२६३ (देवलोकमें)। 

नन्दा-१२६ (भिक्षुणी नादिकामें)। 

सरू-१७९ (गंवर्वराज)। 

भरू-२८० (देवपुत्र राजा)। 

नाग-१७८ (का राजा विर्पाक्ष): २६२ 
(देवयोनि), २६९, २७७, २७८, २८०। 

नागराज- (देखो विरुपाक्ष) | 

नापित-५६ (बुद्धके उपस्थाक)। 

नाटपुत्त-१८ (देखो निगंठनाथपुत्त) | 

ताटसुरिया-२७९ (वैश्ववणका वंगर)। 


नातपुत्त । निगणड-२८२ (ज्ञातपुत्र, देखों 
निगण्ठनाथपुत्त ) । 

ताथपुत्त । निगंठ-तीर्थकर, (देखो विगंब्वाय- 
पृत्त)। 


सादिका-(वज्जी) १२६ (में उपदिष्ट सूत्र ३६ 


डे२३ 
दिश्ञा-२६ (इशक्ष्वाकुकी दासीके पुत्र कृष्ण 


[ दि्ञा-परकुसिनारा 


(में गिजकाराम), १६० (में उपदिष्ट सूत्र 
१८, (में ग्रिजकावसथ), १२७ (में साल्नह 
भिक्षु नन्दा भिलषुणी, सुदत्त, सुजातो) १२७- 
२८ (कबुंब, कालिंग, निकट, काहिस्सका, तुद्र 
उन्तेहु, महू, सुभह् उपासक गण मृत)। 

तालत्दा-१ (अम्बरूद्विकाके पास), ७८ (प्रावा- 
रिक अग्रवत्त,) नारुन्दा समृद्धमें उपदिष्ट 
सूत्र ११), १२२ (के प्रावारिक आम्रवनमें 
उपदिष्ट सूत्र १६), २४६ (में उपदिष्ट 
सूत्र २८)। 

निकट-१२६ (उपासक नादिकामें)। 

निगण्ठ-२९५ टि० (जैनसाबु)। 

निगण्ठ नातपुत्त-(देखो निगण्ठनायपुत्त) । 

विगंव्वातपुत्त-१८ (तीर्थंकर), २१ (चातुर्याम- 
संवरवादी), १४५ (यदस्वी तीर्थंकर), 
२५२, २८२ (की पावामें मृत्यु, जैन 
तीथैकर) । 

निघण्दु-१७९ (यक्षोंका दास)। 

निघण्ड-२८० (यक्षसेनापति) । 

निर्माणरति-८०, १६३ (देवता), १८०। 

नेरंजरा-(नदी) १३३, १८२ (उस्वेलाके 
पास) । 

नेत्ति-२८० (महायक्ष )। 

स्यग्रोष-(निग्रोध) ६५ (तप ब्रह्मचारी गृथ्र- 


कूटपर) | 
ध्यग्रोष-२२६-१२ (राजगृहमें. परित्राजक 
मंडलेश ) | 


पकुघकच्चायतन-१४५ (यशस्वी तीथकर)। 

पज्जुन्न-(पर्जन्य) १८० (देवताका) । 

पण्चशिख-१६७ (गंधर्वपुत्र), १७५, १७६, 
१७९ (गंथवराज), १८१ (गंधर्वपुत्रकी 
वेलुवपण्डु वीणा), १८२ (भद्दा सूववर्चसाका 
प्रेमिक), १८३ (देवता), १८९॥। 

पञ्चाल-१६० (देश) | 

पड्चाल चण्ड-(देखों आलूवक) । 

पनाद-१७९ (बक्षोंका दान) । 

परकुतित बारा-२७९ (गगर)। 

परकुसिनारा-२७९ (वैश्ववणका नगर)। 


परनिमित वद्यवर्ती-बुद्ध ] 


परतिभित वशवरत्ती-८० (देवता), १६४, १८० । 

परमत्थ- (परमार्य), १८० (देवता) । 

पर्जन्य-२८० (महायक्ष) | 

पहराद- (-प्रहछाद) १७९ (असुर)। 

पादलिग्राम-(मगवे) १२३ (में उपदिष्टसूत्र 
१६), १२३, टि०, वर्तमान पटना) १२४ 
(वज्जियोंको रोकनेके लिये नगर) १२४। 
टि०। (में बुद्धंक जानेका समय), (देखो 
पाटलिपुत्र भी) । 

पाटलिपुत्र-१२५ (के शत्रु) | 

पाथिक पुत्र-२१९ (अचेल, वैशालीमें) २२० 
(चमत्कार दिखानेसे भागा)। 

पायासी राजन्य-१९९ (राजन्य, कोसलमें सेतव्या 
का स्वामी, तथा प्रसेनजितुका माण्डलिक, 
नास्तिक २००-२११ (राजन्य), २०६, 
२१० (पायासी), २०९ [वीद्ध) २१० 
(देवपुत्र) २११॥। २१० (-देवपुत्रका 
सौरस्सक विमान) । 

पारग-१८० (यशस्त्री देवता) । 

पारग । महा-१८० (यशस्त्री देवता) । 

पावा-१३६ (कुसीनाराके पास), र५२ ([में 
निगण्ठ नायपुत्तकी मृत्यु), २८१ (में मह्लों- 
का संस्थागार, में चुन्द कर्मा रपुत्र, में उपदिष्ट 
सूत्र ३३) । 

पिप्पलोवन-१५०-१५१ (के मौर्योका अंगार- 
स्तूप) । 

पुक्तुस-१३७, १३८ (भल्लपुत्र, आतारथला- 
मका शिष्य) १३९ (वौद्ध)। 

पुराणक-२८० (महायक्ष) । 

पूर्णकाइयप-१८ (तीवकर), १९ (बक्रिया- 
वादी), १४५ (यशस्व्ी तीयकर) । 

पुर्वाराम-२४० (मृगारमाताका प्रासाद, श्रा- 
बस्तीमें) । 

पोक्खरसाति-(देखो पौप्करसाति) । 

पोट्ठपाद- (प्रोप्पपाद) ६७ (परिब्राजक श्रा- 
वस्तीमें), ६८-७५ | 

पोतन-१७१ (पैठन, हैदराबाद, अदबक देझमें 
गोविन्द द्वारा निमित नगर) । 


द्र४ 


[ २-ताम-अनुक्रमणी 


पौष्करसाति-३४ (त्राह्मणराजा श्रश्नेनजितृका 
मान्य, कोशलदेशमें उक्कट्ठाका स्वामी), 
३५, ४०, ४१, ४२ (का शिष्य अम्बप्ट 
बौद्ध), ४९ (का मात्य मगधका कुटदन्त, 
बौद्ध), ८६ (का शिष्य वाशिप्ट)। 
प्रक्र८ध कात्यायन-१८ [(तीर्थकर), २१ (अक्ृतता- 
वादी ), १४५ (यज्ञस्वरी तीर्थंकर) । 
प्रजापति-८९ (वैदिक देवता), १८५ (देव), 
२८० (यक्ष सेनानायक) | 
प्रणाद-२८० (यक्षसेनापति) (देखो पनाद भी) | 
प्रभावती-९६ (सिखो वुद्धकी माता)। 
प्रयाग-१७९ (वाले नाग)। 
प्रसेनजितु-४१ (ब्राह्मण पौष्करम्तातिका मुँह 
नहीं देखता), ४९ (कोसछ, वुद्धका उपा- 
सक), ८२ (के आधीन लोहिच्च ब्राह्मण), 
१९९ (के आवीन पायासी राजन्य), २०७, 
२४१ (के आवीन जाक्‍्य) । 
प्रह्माद- (असुर) (देखो पहराद)। 
प्रावारिक आज्रवन-9८, १२२ (नाढुन्दामें), ' 
२४६। 
प्रोष्ठधाद- (देखो पोट्रपाद) । 
वन्चुजीवक-२९८ (पुप्प), ३१०। 
बन्बचुमतो-९६, ९८ (विपस्सी वृुद्धकी माता), 
१०३ । 
बन्चुमती-९६, ९८ (विपस्सी वुद्धके पिता 
वन्धुमान्‌ राजाकी राजवानी), १०६ ([समें 
खेमामृगदाव), १०७ (खण्ड तिस्सकी जन्म- 
भूमि), १०९ [में विपस्सी बुद्धका शिष्य- 
सम्मेलन) । 
वस्धुमान-९६, ९८, ९९ (राजा विपस्सी 
बुद्धका पिता), १००, १०१, १०२। 
वलि-वलि १७९ (असुरके राहु नामवारीपुत्र) । 
बहुपुत्रकचेत्य-१३४, २१८ (वैज्ञाली के उत्तर) । 
विविसार-१७ टि०. (क्रैदमें) डेट, ४९ 
(श्रेणिकका मान्य पौप्करसातिब्राह्मण), 
(वौद्ध) १६०, १६१ (मरकर जनवसभ 
देवपुत्र ) । 
वुद्ध-२३ (की उत्पत्तिका प्रयोजन), ४२ 


३-नाम-अनुक्मणी | . 


(वत्तीस लक्षण), ४९ (के शिष्य प्रसेनणित 
विवितार पौष्कसाति), १४६ (का 
अन्तिम वचन), ७६ (के निर्वाणके बाद), 
११७ (का अन्तिम जीवन), १३३ (रिए- 
वेलामें, १३६ (पावामें वीमारी,) १४६ 
(का अन्तिम वचन), १७९ (की सेवामें 
देवगण) २५१ (एक लोकथातुमें एक ही), 
२८२ (बुढ़ापे में कमरदर्ई) (देखो गौतम भी) । 

बुद्धिन-९६ (ककुसन्ध बुद्धका उपस्थाक) । 

बुल्लो-१५० (अल्लकणवालों का बुद्धकी अस्थिमें 
भाग) १५१ (और चैत्म बनाना) । 

(वोधगया)-१४१ (में बुद्धत्व प्राष्ति) | 

ब्रह्मकापिक- (देवता) ८०, ११५, २८५, २९६, 
२९९, २९९, ३११। 

बरह्मचर्य-८७ (ब्राह्मण) । 

ब्रह्मदत्त-१ [सुप्रिय परित्राजकका शिष्य), 
१७ (ब्राह्मण कस्सप बुद्धका पिता), १७१ 
(सात भारतोंमें एक) । 

बरह्मपुरोहित-१८४, १८५ (देवता)। 

बहालोक-७ (आभासवर) । 

ब्रह्मा-७, ८० (ईइवर); ८९ (वेद्िक देवता), 
९० (के गुण), १६३ (सनत्कुमार), १६४, 
१६५, १७२, १७५, १८०, २२२ (ृष्टि- 
कर्ता नहीं) ! 

ब्रह्मा। महा-७ (ईश्वर), १०५, १०६ (विपस्सी 
बुद्धेके पास), १०८। 

ब्रह्मा सतत्कुमार-(देखो सनत्कुमार) | 

त्ह्मा । सहापति-(देखों सहापति) । 

भेण्डप्राम-११५. [वैज्वालीसे ठुसीनाराके रास्ते- 
पर) । 

भट्ट-१२६ (उपासक नाविकामें) । 

भद्रकल्प-९५ (वर्तमान कह्प), १९५! 

भद्॒लता-२४२ (सृप्टिके आरम्भकालमें)। ७ 

भद्ासुर्यवर्चसा-१८२, १८३. (ऐम्बेह गर्व 
कन्या, पंचशिसकी प्रेमिका), १८९ (पंच- 
शिखकी प्रेमिका) । 

भरत-१७१ (सातभरतोंमें एक) । 

भरद्वाज-४१, ८७ (मंत्रकर्ता ऋषि) | 


शेर 


[ वृद्धिन-मत्य 


भागदबती-२७९ (यक्षतमा, सागलवती भी)। 

भारत-१७० (उत्तरमें चौढी दक्षिणमें 
शक समान) । 

भारत-१७१ (के सात संडकलिंग, अद्वक, 
अवन्ती, सौवीर, विदेह, भंग और काशी; 
के सात राजा सत्तभू, ब्रह्मतत्त, वेस्सभू, 
भरत, रेणु, धृतराप्ट्र, धृतराष्ठ, राज- 
धानियाँ-दन्तपुर, पोतन, माहिप्मती, 
रौहक, मिथिला, चंपा, वाराणसी । 

भारदहाज-८६ (माणवक तारबख व्राह्मणका 
शिष्य मनसाकटमें) ८७, ९३। 

भारदाज-९६ (कस्सप वुद्धके शिष्य) । 

भारद्ज-२४०. (श्रावस्तीमें ब्राह्मण तरुण 
प्रव्नज्याकांक्षी ) । 

भारहाज-२८० (यक्षसेनापति) । 

भागंव गोब-२१५(परिव्राजक अनूपियामें) 
२१५-२२५ । 

भीयोसु-९६ (कोगागमन बुद्धके शिष्य)। 

भुज्जती-१८३ (वैश्रवण देवताकी परिचारिका) । 

भुस्ागार-१३८ (आतुमा नगरमें) | 

भुगु-४१, ८७ (मंत्रकर्ता ऋषि) | 

भोगनगर-(वज्जी ? ) १३५ (वैश्ञालीसे कुसि- 
नाराके रास्तेपर, में आनन्द चैत्य, में 
उपदिष्ट सूत्र १६) | 

सक्खलिगोसाल-१८ (तीर्थंकर), २० (दैव- 
वादी), १४५ (यशस्व्री तीर्थकर)। 

संगध-४८ (देशमें खाणुमत का स्वामी कुटदन्त 
ब्राह्मण), ५६ (के ब्राह्मण वैशालीमें), 
११७ (का भहामात्य वर्षकार), १६० 
ददिश), १६१९, १६५ (के परिचारक), 
१८१ (में अम्बसण्ड, राजगृहके पूर्व), 
२३३ [में मातुछा) । 

प्रगधराज-२३ (अजातशत्रु), ४८ (विविसार), 
२८० । 

मणिचर-२८० (महावक्ष) ! 

संणि (भह्र)-२८० (महायक्ष) । हि 

मण्डित्स-५८-५९ (परित्राजक कौशास्बीमें) । 

मत्य्य-१६० (देश) । 


मद्रकुक्षिमृगदाव-मौद्गल्यायन ) 


मद्रकुक्षिमृगदाव-१३४ (राजगृहमें)। 

मध्यदेश-२९९, ३१० । 

मनः प्रदूषिक-८,१७९, २२४ (देव)। 

मनसाकढ-(कोसछ) ८६ (में उपदिष्टसूत्र 
८६), ८६ (कोसलमें अचिरवती नदीके 
तटपर, तारुक्ख, पौष्करसाति, जानुस्सोणि, 
तोदेय्य महाशाल ब्राह्मण ),में वाशिप्ट भार- 
ह्वाज माणवक), ९०, ९१। 

मनोपदूसिक- (देखो मन: प्रदूषिक)। 

सन्दबलाहक--१७९ (नक्षत्रोंके देवता)। 

मन्दिय-२८० (महायक्ष) । 

मयूर-२७९ (पक्षी)। 

भलल्‍्ल-(कुसिनारा) १४३ (गोत्र वाशिष्ट), 
१४७, १४८-५० (कुसिनाराके, द्वारा वुद्धका 
दार संस्कार आदि), १६० (देश)। 

मल्ला-२१५ (अनूपियाके), २८१ (पावाके) | 

मल्ल- देव) २१५ (में अनूपिया कस्वेमें 
भागवगोत्र परिव्राजकका आराम), २८१ 
(में पावा) । 

मल्लपुत्र- देखो पुक्कुस)। 

मल्लिका-आराम-६७ (श्रावस्तीमें, परित्राजकों- 
का मठ, नगर दह्वारके पास) । 

मल्लोंका शालवन-१३९, १४०, १५२ (कुसि- 
नारामें) । 

महुद्ध-८९ (वेदिक देवता) । 

सहाकाइयप- (देखों काश्यप । महा--) 

महागोवित्द-१६९-७५ (जातक) १७० (भारत 
को सात भागोंमें वॉटनेवाला) । 

महाव्रह्मा- (देखो ब्रह्मा) । 

महाराज-८०, २७७-७९ (चार--घृतराष्ट्र, 
विरूढ़क, विरुपाक्ष, वैश्ववण) । 

महार्ि-५६ (--ओदुद्ध वैशालीका लिच्छवि), 
५८। 

महावव-५६ (वैशालीमें), १७७ (कपिल- 
वस्तु), २१८ (वैज्ञालीमें कूटागारशाला) । 

महावनकूटागारश्ञाला-१ ३४ (वैशालीमें) । 

महाविजित-५०-५३ (जातक), ५० (राजा), 
५१-५३ (का यज्ञ)। 


रे२६ 
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महाविहार-१५१ टि० (हंकामें)। 

महावीर-२८२ (जैन तीर्थकर, देखो निगण्ठ 
नायपुत्त, नातपृत्त ) । 

महाव्यूह-१५८. (चक्रवर्ती 
कोष्टागार) । 

महासुदशंन-(जातक) १४३, १५२ (कुशावती- 
का चक्रवर्ती), १५३-५४ (के सातरत्न), 
१५९ (की आयु) | 

महासुदस्सन- (देखो महासुदर्शन) । 

महिष्मती-१७१ (महेदवर, इन्दौर,) (गोविन्द 
द्वारा निमित नगर, अवन्तीमें)। 


महासुदर्शनका 


मायध-१६, १८, ११७ (अजात शत्रु); 
४९ (+>-विविसार)। 
मातलि-१७९ (देवपुत्र), १८२ (का पुत्र 


शिखंडी), २८० (देवसूत) | 
मातुला-(मगध) २३३ (में उपदिष्ट सूत्र २६)। 
मानुष-१७९ (मानस देवता) । 
मानुषोत्तम-१७९ (देवता) । 
मानुस-(मानुप) १७९ (देवता)। 
साया-१७९ (यक्षोंका दास)। 
सायादेवी-९७, १०९ (गौतमवुद्धकी माता) । 
मार-१३० (का बुद्धसे संछाप), २३३। 
सारसेना-१८० (देवता)। 
मिथिक्ा-१७१ (जनकपुर ? विदेहमें गोविन्द 
द्वारा निमित नगर)। 
मिस्सक-१८० (देवता) । 
मुकुटवन्धन-१४८ (कुसिनारामें, वर्तमानरामा- 
भार, कसया, ज़ि० गोरखपुर), १४९ [में 
बुद्धका दाह) । 
मुचलिन्द-२८० (महायक्ष उस्वेलामें)। 
मृगारमाता-प्रासाद- (देखो पूर्वाराम ) । 
मैत्रेय-२३८ (बुद्ध होंगे वाराणसी >-कैतु- 
मतीमें) । 
मोग्गलान-९६, १०९ 
शिष्य) । 
सोरनिवाप-२२७ (राजगृहमें सुमागंधाके तीर 
गृक्षकूटके नीचे, उद्म्बरिकाके समीप)। 
सौद्गल्यायत । सहा-१७ टि० _ (देवदत्तकी 


(गौतमवुद्धके प्रधान 
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मंडलीमें फूट डाहता) (देशों मोगा 
भी)। 

सोर्य-१५० (प्थिलीवनवालोंका वुद्धकी चिता- 
का कोयला लेना), १५१ [चैत्म बनाना)। 

स्लेच्छदेश-२१०। 

यक्ष-१७८ (का अधिपति), २६९ (देवयोनि), 
२७७, २७८, २८०। 

यक्ष । महा-१८० (इन्द्र, सोम, वरुण, भरद्वाज, 
प्रजापति, चन्दन, कामश्रेष्ठ, घण्ड, निषण्ड, 
प्रजाद, औपमन्यव, मातलि, चित्रसेत, व) । 

यक्षराज-[देखो वैश्ववण) । 

यक्ञदत्त-९७ (ब्राह्मण कोणागमनवुद्धके पिता)। 

यम्र-८९ (वेदिक देवता)। 

यमदर्नि-४१, ८७ (मंत्रकर्ता ऋषि) | 

यमुना-१६८ (नदीमें गंगाकी धार गिरतों है), 
१७९ [का नाग यामृन) ) 

प्रशोवती-९६ (रानी वेस्सभू बुद्धकी भाता )। 

याम-(देवता) ८०, १६४, १८०। 

यामुन-१७९ (यमुतावासी नाग)। 

युगरघर-२८० (महायक्ष)। 

रसा-२४२ (आरप्यक ग्राममें पृथिवीका झुप)। 

राक्षत-२६९ (देवयोनि) ) 

राजगृह-१ (और नालव्दाके वीचमें अम्बलद्विका), 
१६ (जीवक आम्रवग), १८; १५ ११७; 
१२०, १५३, १३४, १६७, २२६, २७७ 
[में गृध्कूट); ११४ टि० (में मोगलान 
का चैत्य); १३४ [में गौतम न्यग्रोष, 
चोरप्रषात, वैभार परव॑त, संप्तपणिगुहा, 
ऋषिगिरि, कालशिछा, सीतवन, सर्पशौडिक 
पहाछ, तपोदा राम, वेणुवन, कलन्दक निवापष, 
जीवकाम्रवन, मद्रकुक्षिमृगदाव); १४ १५२ 
(में अजातश्रुका बनवाया भावुचेले), 
(मृगदाव) ; शेड, १५२ (वा नगर), 
१५७ [में अजातशत्रुका बनवाया धावुचेत्य), 
१७८ (के वैपुल्य परवृतपर कुम्भीर यक्ष), 
२२६ (में उद्ुम्बरिका, परित्राजकाराम)» 
२२७ [में सुभागवाके तीर मोरमिवाप) 
२२६, २३२ [में सब्चान यूहपति); (२६ 


१२७ 


कलन्दक निवाप)। 

राजगूह । प्राचीच-१८१ (से पूर्व अम्बसण्ड 
च्राह्मणग्राम) । 

राजत्य- देखो पायासी) । 

राजागारक-१२२ (अम्बल्द्विकामें) | 

रामपुत्र- (देखो उद्दक) । 

रामगाम-१५० (के कोलियोंका वुद्धकी अस्थिमें 
भाग माँगा), १५१ (में चैत्य बनाना, 
उसकी नायों द्वारा पूजा)। 

राहु-१७९ (नामथारी वलिके पृत्र) | 

रचिर-१७९ (देवता)। 

रेणु-१६९ (राजपुत्र), १७० (द्वारा सात भाग 
भारत), १७१ [सात भारतोंमें)। 

रोब्क-१७१ (रोरी, प्रिय; प्नौ वीरमें गोविन्द 
द्वारा निमितत नगर ) ! 

रीपिक-८२ (सालवतिकाके स्वामी, लोहिन्न 
व्राह्मणका वाई), ८३। 

लंका-१५१ टि० (में बुद्धकी अस्थियोंका 
जाता) । 

हम्बितक-१८० (देवता) । 

हिच्छवि-५६ (महालिन्-्ओोटुड), ५७ 
(सुनक्खत), १८, ११७ दि० (और मगवकी 
सीमा गंगा और पर्वत), १२४ 5० (का जोर 
पाट्य्राममें), ११८ (व्रायस्विश जैसे); 
१५० [वँशालीवालोंका बुद़की अस्थिमें 
भाग माँगना और चेत्व बनाना); २१९ 
(वैद्यालीके), (देखो बज्जीभी ) । 

लुम्बिती-१४१ (बुदका जन्मस्थान) । 

लोमसेहु-१८० (दिवता)। रे 

लोकपाठु-२५१ (एकम एक समय एके के 
बुद्ध) । 

लोहिच्च-[ न्‍-लौहित्य), ८९ (कोमडम साछ- 
चिकाका स्वामी, को बुरी घादणा), <$ 

८४ (को उपदेश), <५ (वीद उपासक) । 


दे 


१५, (देश, वर्तमान उत्तरविह्र), 


वि 
११८ [गणके निबम भासन और न्याय), 


संगठन है ० 
११९-२० (का संगठन), १११९-२० टि० 





(के नियम, मगवके हाथ जाना आदि), 


१६० ॥ 
वज्ञीग्रम-२१८ (वैश्ञालो) 


वज्भपाणि-३७ (यलल, अब--कूटवारी) | 
बत्घौ-१६० (देल्च) 

वरुण-१७९, २८० (यवशक्ष सेनायति)। 
वर्षकार-११७ (अजानमत्रक्ता मंत्री), ११९-२० 


टि० (फूट डाछू लि छवियोंको जीतना), 
१२४ (मगध महामात्य द्वारा निमित पटना ) , 


चश्िष्ट-४१, ८३ (मंत्रकर्ता) 

बसु-१७९ (देवताओंमें श्रेप्ठ वासव, घक्र, इन्द्र ) । 

वामक-४१, ८७ (मंत्रकर्ता ऋषि) । 

वामदेव-४१, ८७ (मंत्रकर्ता ऋषि) | 

वाराणती-९१७ (कल्सप वुद्धके समकालीन 
राजा किकीको राजधानी), १४३, १५२, 
बढ़ा नवर), १७१ (काझीमें गोविन्द द्वरा 
निमित नगर), २३८ (केलुमतीमें मैत्रेव) । 

वाशिष्द-८६ (माणवक पौप्कर 
मनसाकटमें) ८७-९२ | 


चाशिष्ड-१४४, १४८ (योत्र कुसिनाराके 
मल्छोंका) । 


वाशिष्ड-२४०-४५ (श्रावस्त्रोमें प्रव्नज्याकांक्षी 
ब्राह्मण तरुण) । 
वासद-१७९ (वसुदेवना), 
बासवननिवात्ी-१७९ 
विज्ञान-आयतन-११५ (देवता) । 
विदृुच्च-१७९ (यक्षोंका दास) 
विटर-१ ([ दास) 
विदेह-(तिहुंत)7४१ (में मिथ्रिछा ग्रोविन्द 
निमित नगर र्‌) 





न्प्प 
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विदेहराज-१७ टि०। 


विधुर-९६ (ककुसन्ध बुद्धका शिप्य) 


५ 
विपदयी-(देखो विपस्सी) | 
विपस्सी- बुद्ध) ९५, ९७ ,१०९ (क्षत्रिय, 
कौण्डिन्य), (९६, ९७, १८, सहस्य वर्ष 
आयु, पांडर वोधिवृक्ष, खण्डतिप्य दो शिष्य 


३ शिप्यसम्मेलन, अशोक, उपस्थाक, वन्वु- 
मान पिता, वन्चुमती राजवारी ), १८ (की 
तुपितलोकसे चअ्यूति, गर्भप्रवेशकें शकुन), 
१०० (वत्तीस महापुरुष लक्षण), १०१-२ 
(वृद्ध रुण मृतककों देखकर) १०३ (अन्न 
जितको देख गृहत्याग १०४ (वुद्धत्त्तप्राप्ति), 
(वर्मग्रचारले अनुत्ताह), १०६-८ (धर्म- 
प्रचार), १०९, २७७ | 

विरढक-(विरछूहक) १६२ (देवता), १७८ 
(कृप्मांडराज), २७८ (दक्षिण दिकृपाल) । 

विल्पाक्ष-१६२, १७८ ([तामोंका अधिपति), 
२७८ (परिचिम दिकूपाल)। 

विद्ाला-९६ (ककुसन्ध बुद्धकी मात्ता)। 

विश्वकर्मा-१५५ (इन्द्रका इंजीनियर), २३९ 
(दिवगित्मी ) 

विश्वमू- (देखो वेस्सभ ) । 

विश्वामित्र-४१, ८७ (मंत्रकर्ता ऋषि ) 

विसाणा-२७९ (वैश्ववणक्री राजधानी) 

वीरणत्थम्भक-२१७ (इमगान उत्तरकामें) । 

वेटेण्ड-१४८ (यक्षाविपतति) | 

चेठदीप-१५० (के ब्राह्मणोंका वुद्धकी अस्थियों- 
में भाग माँगना),७७९ (चैत्य बनाना)। 

वेगुग्राम-१२९ (वैज्ञालोके पास) । 

वेणुबनन-१६ दछि० (राजगृहमें जोवकके घरसे 
अति दूर), १३४ (राजगृहमें), २७१ (राज- 
गृहमें कलत्दकनिवाय ) 

वेण्ड्देव-१७९ (चन्द्रमाके 

वेदिकपर्वत-१८१ (मगथ भी 
उत्तर, के पृव इन्द्रशारू 

वेबज्जञा-(शाक्‍्य) २१२ 


लि हैँ 


)]। 

जम्बसण्ड प्रामके 

हा)। 

(ज्ाक्य देझमें, 
में आम्रवन प्रासाद, में उपदिष्ट सूत्र २९) । 

वेपुल्ल-( --वैपुल्य) १७८ (राजगृहमें पर्वेत 
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जिसपर कुम्भीर यक्ष) ! 

वेम्चित्र-१७९ (असुर)। 

च्ेलट्विपुत्त । संजय-(देखों संजय वेलद्ठिपुत्त)। 

वेलुबपण्ड-१८१, १८३ (पञ्वशिखकी वीणा)। 

बेलुवग्राम-(वज्जी)-- १२९ [में उपदिष्ट सृत्र 
१६), (देखो वेणुग्राम) | 

बेलुबगामक-१२९ (देखो वेणुग्राम)। 

बेसनस-१८० (देवता)। 

वेस्सभू-९५, ९७ (क्षत्रिय, कौण्डिन्य) ९६, 
(साठ हजार वर्ष आयु)साल वेदिवृक्ष; 
सोण उत्तर दो प्रधान शिष्य, ३ शिल्पसस्मे- 
लगन, उपसन्त उपस्थापक) ([सुप्रतीत 
पिता, यज्योवती माता, अनोमा राजधानी), 
१०९। 

चेस्सभू-(सात भारतोंमें)। २७७। 

वेस्सामित्त-[विदवामित्र )--१७८ (यक्ष)। 

बैदेहीपुत्न-१६ (देखो अजातद॒त्रु)। 

बैपुल्पपर्वत- (देखो वैपुल्य) । 

बैभार- १३४ (पर्वतकी वगमें सप्तर्पणि गुहा, 
राजगृह) । 

बैज्ञाली-५६, २१८ (में महावत्की कूठागार- 
शाला), १२७ [में अम्बपाली वन), ११९ 
(में सारनदद चैत्य), १२८ (जनपद), 
१२९ (के पास वेणुग्राम), १३० (में 
चापाल चैत्म), ५६ (में उपदिष्ट सूत्र ३), 
१२७ [में उपदिष्ट सूत्र १६), (३४ (में 
उदयन, गौतमक, सप्ताम्र, वहुपुत्क और 
सारूदद चैत्य); १५० (के लिच्छवियोंका 
बुद्ध-अस्थिमें भाग माँगना और चैत्य बनाना), 
३७९ (का नाग), २१८ (के पूर्वमें उदयन, 
दक्षिणमें जोतमद, परिचममें सप्ताम्रक और 
उत्तरमें वहुपुत्रक चैत्य), २२० (में तिन्दुक 
खाण्डक) | 

चैश्रवण-१६१, १६२ (ुंवेर)। १६% (४८ 
(यक्षाधरिवति), १८रे (की परिचारिका 


मुड्जती ), २७७, २७९ (यक्षण्र उत्तर 
दिक्पाल), २८० २७६ [के न- 
आठानादा, कुंसिनारा, परकुसिनादा, न्‍्टटि० 


३२९ 


[ वेमचित्र-ध्रावस्ती 


सुरिया, परकुसितनाटठा, कपीवत्त, जनौध, 
अग्वर, अम्वरवती; आलकमन्दा राजवानी, 
वित्ताणा राजधानी); । 

बैद्वामित्र-२८० (महायक्ष) 

शैक्ष-८०, १६२, १६३, १६४, १६९, १६७- 
१६९, १७९ (वसुदेवता), १८१ (देवेन्द्र), 
१८३, १८४, १८६-१८९, १८९ (शै्रु- 
प्रश्न) । 

शंख-२३८ (चक्रवर्ती, केतुमती>-वाराणसीका 
राजा मैत्रेय बुद्धका समकालीन) । 

शाक्य-रे४, ५६, ८२ र५ रे६ (की 
इक्ष्वयाकुस उत्पत्ति), ४८, ८६, 
२४१ (प्रसेनजितृके अधीन), १५१ (केपिल- 
वस्तुवालोंको वुद्धास्थिमें माग), १७७ (देश- 
में कपिलवस्तुका महावन), २५१ (देशमें 
वेषज्ञा) । 

शाक्यपुत्र-रेढ, ४८, ५६, ८२, ८5 १८२, 
२७७ (बुद्ध)। 

शाक्यपुत्रीय अभण-२१७, २१८, २४६ २५६ 
(वौद्ध भिक्षु) | 

शावधमुनि-१८५ (बुद्ध) । 

शिखंडी-१८३ (मातलिका पुत्र) । 

शिखी-२७७ [देखो सिस्ी)। 

शिवक-२८० (महायक्ष राजगूहके एक दहवारपर) । 

ल्िव्ि-१६ टि० (देशका दुशाला)। 

झुक-२७९ (पक्षी) । 

शुक्रतारा-१ ३२ । 

शुद्धावास-१०९ (ददिवता), १७७ | 

शुद्गोदन-९७, १०९. (राजा 
पिता)। है 

शुभ-(सुम) १६८ तोदेय्यपुत्त श्रावस्तीमें ) ! 

शुभकृत्त-११५, २८५ (देवता), ३११, २९४ 
२९९, २०७। 

शुगाल-२७१, २७६ (राजगृहका गृहपति धुत) 

आवस्ती--(जेतवन)--६७, ७६ ९५ रै५ए 
में उपदिष्ट सूत्र ९ (६७): (९ (७६) 
१४ (९५), २७ (२४०) (० (२६०) ! 

श्रावस्ती-११४ [में सारियुत्रका चैत्य), (४२, 


गौतमबुद्धके 


श्रावस्ती-सुनीय | 


१५२ (वा नयर), १८३ (में सलछागार 
विहार) । 
श्रावस्ती-(पूर्वाराम) २४० (में उ० सूत्र २) । 
श्रेणिक-४८ (देखों विम्विसार) । 
इवेताम्बी- (देखो सेतव्या)। 
संगरीतिपर्याय-३० १ (सुत्त)। 
संजय वेलट्टिपुत्तू-१८ (तीर्थंकर), २२ (अनि- 
दिचिततावादी ), १४५ (यश्स्वी तीथ) । 
संजीव-९६ (ककुसन्ध बुद्धका शिष्य) । 
सत्तभू-१७१ (सात भारतोंमें एक) । 
सन्तुद्ु-१२६ (उपासक वादिकामें)। 
सत्तुषित-८० (देवता) । 
सदामत्त-१८० (देवता) । 
सनत्कुमार-(ब्रह्मा) २४ (की गाया), 
१६३, १६८ (त्रह्माका स्वर), १७२। 
सनत्कुमार-(देवता) १८० (ऋद्धिमान्‌का पुत्र )। 
सन्धान-२२६ (गृहपति राजगृहमें वुद्धोपासक) 


है १७, श्र १, + ४ 
सप्ताम्रचेत्य-१३४ (वैद्यालीमें), २१८ (सप्ता- 
खक० ) । 


सम-१७९ (चंद्रमाके देवता) । 

समान-१७९ (देवता)। 

समान । सहा-१७९ (देवता)। 

समयप्रवाहक-६७ (श्रावस्तीमें, देखो मल्लिका- 

आराम) | 

सम्भव-९६ (सिखीबुद्धके शिष्म)। सर्पशौंडिक 
(पहाछ), १३४ (राजगृहमें सीतवनके 
पास) (चचन्सर्पके फण जैसा)। 

सर्वमित्र-९६ (कस्सप बुद्धके उपस्थाक)।. 

सललाग्राह-१८३ (शआ्ावस्तीमें विहार)। 

सहवम्म-१७९ (देवता)। 

सहभू-१७९ (अग्निशिखासे दहकते देवता)। 

सहल्वी-१७९ (चंद्रमाके देवता) | 

सहापति-१४७ (त्रह्मा)। 

साकेत-१४३, १५२ (वक्ता नगर)। 

सागल्‍रूवती-२७९ (यक्षसभा) | 

सातागिरि-१७८ (के यक्ष), २८० (महायक्ष) । 

सामग्राम-२५२ (वेबज्ज्याके पास) | 


३३० 


.सुदश-१०९ 


[ २-ताम-अनुक्रमणी 


सारताथ-१४१ (में धर्मच्रक्रप्रवर्तक)। 

सारन्दद चेत्य-११९, १३४ (वैज्यालीमें)। 

सारिका-२७९ (पक्षी)। 

सारिपुत्न-१७ टि० (का देवदत्तकी मंडलीमें 
फूट डालना); ७६, १०९ (गौतमवुद्धके 
प्रधाव शिष्य); १२२३-२३, २४६ का बुद्धके 
प्रति उदयार, १२४ (घर्म सेनापति), २५१, 
२८२-३१४ (का उपदेश), २०२। 

सालवतिका-(कोसछल) ८२, ८३ (में उपदिष्ट 
सूत्र १२)। ह 

तालहह-१२६ (नादिकामें भिल्षु)। 

सप्तपर्णीगृहा-१३४ (राजगृहमें वैभार पर्बषत की 
वगलमें) 

सिखी-[(वुद्ध) ९५, ९७ (ल्षत्रिय, कौण्डिन्य); 
९६, (७० हज़ार वर्ष आयु, पुण्डरीक वोधि- 
वृक्ष, अभिभू सम्भव दो शिप्य, ई शिप्यसम्मे- 
लगन, विमंकर उपस्थाक, अरुणपिता प्रभा- 
वती माता अरुणवती राजवानी), १०९। 

स्िनीसुर-३६ (इश्वाकुका पुत्र) । 

सिसपावन-१९९ (सेतव्यामें)। 

सिह-५६ (श्रमणोह्ेश), ५७। 

सीतवन-१३४ (राजगृहमें सर्पशोडिक पहाछके 
पास) । 

सुक्क- (शक्ल) १८० (देवता) 

सकक-१६२, २९९ (देखो सुगत भी ) 

सुगत-१७९ (असुर) 

सुदत्त-१२६ (नादिकामें उपासिका) । 

(दिवता) । 

सुन-२७९ (पर्वत, उत्तर दिद्यामें) । 

सुदर्शन । महा- (देखो महासुदर्शन)। 

सुधर्मा-१६२ (देवसभा), १६७ (त्रायस्विग् 
देवोंकी सभा), १६८। 

सुनक्खत्त-५७ (लिच्छविपुत्र, पहिले भि्ष), 


(वौद्धधर्मत्यागी); २१५-२२० २११२ 
(की मानसिक दुवलतामें), २१६ 
(वज्जीग्राममें) । 


सुनिर्मित-८० (देवता)! 
चुनीथ-(देखो सुनीव) । 


२-नाम-अनुक्मणी ] 


३३१ 


[ सुनीध-हैमवत 


सुनीध-(सुनीय) १२४ (मगघ-महामात्यका पूल्ेग्य--१७९ (देवता)। 


पाटलिग्राममें नगर बनवाना ), १२५ (बुद्धको 
भोजनदान) । 

सुपणं-१७९ (नाग)। 

सुप्रिय-१ (परित्राजक)। 

सुप्परोध-२८० (महायक्ष)। 

सुप्रतीत-९६ (राजा, वेस्सभ बुद्धका पिता) । 

सुब्ह्मया-१८० (देवता) | 

सुसगवन-१०९ (उबकद्ठाके पास)। 

सुभह-१२६ (उपासक नादिकामें) । 

सुभद्र-(४४ (परित्राजक), १४५ (कुंसीनारा 
में वुद्धका अन्तिम शिष्य)। 

सुभद्ू-१४९ (बुद्ध प्रश्नजित वुद्धके मरनेपर 


खुद) । 
सुभद्वादेवी-१५७ .. (महासुदर्शन चत्रवर्तीकी 
रानी) । १५८ 


सुमन-२८० (महायक्ष)। 

सुमागधा-(सरोवर) २२७ (साजगृहमें गृश्न- 
कूटके नीचे, के तीरपर मोरनिवाप, उद्म्ब- 
रिकाके समीष ) । 

चुमख-२८० (महायक्ष)। 

सुमेर-२७९ (पर्वत उत्तर दिशामें) | 

सुयाम-८० (देवता) । 

सुर-२६९ (देखो देव भी) | 

सुर्य-१७९ (देवता)। ' 

सुयेवर्चस-१७९ (गन्धर्व राज)। 

सुर्यवर्चा। भद्दा- [देखो भद्दा) | 

सूर-२७९ (राजा वैश्ववणके आधीन) | 

सुरसेन--१६० (देश) | 


सोण-९६ (वेस्सभू वुद्धका प्रधान शिष्य) । 

सोणदंड-(स्वरंदंड) ४४ ब्राह्मण चम्पाका 
स्वामी ४५-४६, ४७ (बौद्ध उपासक)। 

सोत्यिज-९६ (कोणागमन वुद्धका उपस्थाक) । 

सोभ-९७ (कोणागमबुद्धका समकाछीन राजा )। 

सोभवती-९७ (कोणागमनवुद्धके समकालीन 
राजा सोभकी राजधानी) । 

सोम-२०८ (यक्ष सेनापति)। 

सौवीर-(सिन्ध) १७१ (में रोह्क गोविन्द 
द्वारा निभित नगर)। 

सेतव्या-१९९ (कोसलदेशमें नगर पायासी 
राजन्यकी राजधानी, के उत्तर्रतिसपावन, 
में उपदिष्ट सूत्र २२)। 

सेनिय- (देखो विम्विसार)। 

सेरिसिक-२८० (महायक्ष)। 

सेरिस्सक-२१९ (पायासीका देवविमान) | 

हृत्यिनिक-३६ (इश्ष्वाकुका पुत्र) । 

हत्यिसारिपुत्त-(देखो चित्त) | 

हरि-१६९ (छोहित नगरका रहनेवाला देवता), 
हिरि २८० (महायक्ष) । 

हरिगज-१८० (दिवता) । 

हारित-१८० (वशशवर्ती लोकका देवता) । 

हिमालय-३६ (के पास शाक्यदेश), १०१ (में 
करविक पक्षी), १७८ (के यक्ष)। 

हिरण्यवती-(४० (कुसिताराके पास, जिसके 
दूसरे तत्पर भल्लोंका उपवनमें, वर्तमान 
सोना ताला) | 

हैमवत-२८० (महायक्षके हिमालयके।) 


झ-कल्मप-१२१ (्निर्म) | 

अकारणवाद-१० ११! 

अकालिक-१२७ (स्त्सचः फलप्रद), १६५। 

अकिचन-१३ ( चन्यून्य)। 

अकुशल कर्मपथ-र२ ३७ ( “चदुराचार), ३००, 
३१३। 

अकुश्लघर्म-१ ११ (--वुराई), १६४ न्न्पाप) 
१८६, २३२, रेएेरे 

अकुशल मल-२८३ 
(तीन) 

अकुशलबितक-१८३ | 

अद्वतताबाद-२१ (पक्रुवकात्यायनका) । 

अद्ृष्टपच्य-२४२ ( +-विना वोया जोता अनाज )। 

अकोप्पज्ञान-३०२ | 

अक्ष-३े (एक जुआ), २५। 


या 


बुराइयोंकी जछू ), ३० ३ 


अक्षण-(बाठ) ३१०। 
अक्षर-२४२ ( ) 
अक्षर प्रभेद-३४, ४६। 


अक्षाहत-२२५ (नन्‍्चूरमें ढोंका)। 
अकिप्रवाद-१९ (पूर्णकाइयपका) । 


अकरिया-२० । 
अगतिगमन-(चार) २८ 
अगौख-( ) १३, २०६ | 


अग्नि परिचरण-४० 

अग्निहोम-५ । 

अग्र-४६ (नन्‍्अगुजा), २३७ (श्रेष्ठ), 
२४२ (न्््प्रथम) | 

अग्रवीज-३ (ऊपरसे उगता पौधा), २४। 

अंग-४५ (न्च्गूण), ४९ (न्न्वात)।! 

अंगविद्या-४, २६ 


अग्नि-(दोतिक) २८४। 
(>न्‍होम) | 


अंगार-१५० (कोयला) | 

अचेल-६१ (ल्‍्तंगा)। 

अजलक्षणा-४ (शुभाशुभ फछ) 

अंजन-२७॥ 

बणु-८१, ११३ (आत्मा)। 

अतथ-११३ (वैसा नहीं) 

अतिचार-२७५ (न्ल्‍्व्यभिचार) । 

अतिथि-५०। 

अदत्तादान-( नत्त्रोरी) | 

अधिकरण-१०१ (+>कंचहरी), २९६ (5 
झगा) । 

अधिकरणशमब-(सात) २९६ (+अझगढ्लेका 
दमन) [से विस्तारके लिये देखो विनय- 
पिटक हिन्दी) । 

अधिमुक्त-११६ (-मुक्त)। 


अधिष्ठान-२८६ ( बचार), २८५९ 
(चार)। 

अधिवचन-११२ (ल्‍न्ताम), ११३ (संज्ञा), 
११५। 


अधीत्य समुत्यक्ञ-२२९४ (--अभावसे उत्न्न)। 

अध्यवतान-१११ (ननप्रयल), ११२। 

अध्यात्म-१३ (भीतर), ११६ (अपने) 
१९४ (शरीरके भीतर) | 

बध्यात्म आयतत-(छे) २९३, ३०६ 

अध्यायक-३४, ४६ (जवेदपाठी), ४५ ५ 
श्डं४ (की व्यूत्पत्ति) 

अध्याश-१०६ (>>भाव), १८७। 

अध्च-(त्तीन) २८४ (्त्काछ)। 

अध्वगत-४९, ११९ (न्च्वृद्ध) । 

अनभिभूत-८० (>-अपराजित) । 

अनय व्यसन-१२० टि० (न्तवाही) । 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


अनवभाप्य-१८३ (>5-निस्संकोच)। 
अनवद्य-२३४ (+--निर्दोप)। 


अनागामी-१२६, १२७, १४५, २४९, २५७, 


२९२ (पाँच)। 

अनागामी-फल-८४ | 

अनात्मवाद-११३, ११४, ११५॥ 

अनार्य व्यवहार-(तीन चतुप्क) २८९, २९०। 

अनासव-१४२ (न्न्मूवत)। 

अनिदर्शन-८१ (उत्पत्ति, 
नाशकी जहाँ बात नहीं) । 

अनिश्चिततावाद-२२ (संजयवेलट्टिपुत्तका) | 

अनीकस्य-२३५, २६७ (ल्ल्सेनानायक) | 

अनुत्तर-२३ (>+अलौकिक), १९३ (न्सवे- 
श्रेष्ठ), १९३ (<-अनुपम) । 

अनुत्तरीय-(तीन) २८५ (तीन)। २५४ 
३०६ (छ)। 

अनुपर्याय-१२३ ( न्‍्ल्त्रमशः) | 

अनुपुर्वनिरोध-(नव) २९९ र३१३। 

अनुपूर्व विहार-(नव) २९५ ३१९। 

अनुप्राप्तसदर्थ-२५७ ( सनपरमार्थप्राप्त) | 

अनुभव-१२७। 

अनुभावे-६८ (सल्कद्धि)। 

अनुयुक्त-२४१ (रूतअबीन) | 

अनुयुक्तक-५१, १५३ (मांडलिक)। 

अनुयुवतक-कत्रिय ५२ ( >-माण्डलिक राजा, 
या जागीरदार) | 

अनुलोम-११६। 

अनुशय (सात) २९६; ३०७। 

अनुशासन-५१४ ( स्ूउपदेश), १६९ (+* 
सलाह) । 

अनुशासन विधि-२४९। 

अनुशासनी-३१२ (रन्‍्धर्मोपदेश) । 

अनुस्मृतिस्थान-(छै) २९४, २०६! 

अन्त-(तीन) २८४। 

अन्तगुण-१९१ (>-आँत) | 

अन्तःपुर-१०१, २३५ (न-राजनिवास)। 

अच्तराय-९ (_-मुक्तिमार्ग्े बाधक), (५? 
(ज्वाधक) | 


३३३ 


स्थिति और 


[ अनवभाण्य-अभिमू 
अन्तेवासी-२९ (जच्शागिद), १४५ (८ 
शिष्य) । 
अन्यकत्याण-२३। 
अन्धवेणी-८८ | 


अनच्यधाभाव-१५८ ( न्नवियोग) | 

अपचित-४९ ([ स्त्पूजित) । 

अपन्रपा-२६५, २८३ (+संकोच)। 

अपन्नपी-१२१ (>-भय खानेवाला) । 

अपरान्तकल्पिक-१ ३, १४॥। 

अपरिहाणीय-११९ (--हानिसे बचानेवाले)। 

अपवाद-४५ (अ्रत्यास्यान) | 

अपश्रयण-३०१ (उ-आश्रय)। 

अपाय-४२, ११० (दुर्गति), २७३ (हानि- 
कर कृत्य), २८५ (न्नविनाश) | 

अपायमुख-४० (न-विष्न), २७१६ (छे हानि- 

के हार), २७२। 

१९७ तहद्वोषस्या साम्याच्चे 
अपाध्षयण-(चार) २८७ ( व-अवलम्बन) । 
अप्रज्॒प्त-११८ (>औरक़ानूनी), १२० (त्त 

अविहित) | 
अप्रमाण-३१३ (ः-अतिमहान्‌) | 
अप्रमाद-१४६ ( ज्ननिरालस), २०२। 
अप्रामाण्प-(चार) २८६। 
अव्भाकुटिक-४९( सअकुटिल भर, खुश 

मिज्ञाज) 
अभव्यस्थान-(पाँच) २९१। 
अभिनाति-() २९५। 
अभिन्ञात-३५ ( अस्यात), ८६ ( न्असिद्ध)। 
अभिवेयधर्म-(५५) रे रे९ रे ३०४, ३०५, 

३०६ ३९७, ३१०, रे १२, ३९४। 
अमिवर्म-३०० ३१२ (तमे)। 
अभिष्या-१९० २८९ (नल्छोम)। 
अभिनिर्वृत्तिट१९५ | 
अभिनीलतेत्र-१००% रे६ *ै६९। 
अभिप्राय-१८७ | 
अभिभव-२९८ (सत्छोप)। 
अभिमू-७ जिल्म)। ८० पर 

( >-विजयी ) | 


२५८ 


अमिभू-आयतन-असंज्ञी | 


अभिमृू-आयतन-१३२ (आठ) । 

अभिशभ्वायतन-(आठ ) २९८, ३१०। 

अभियान-११७ (चढ़ाई) । 

अभिरूप-४५, ४६, ५२ (न-सुंदर)। 

अभिविनय-३००, ३१२ (--विनयमें) । 

अभिसंज्ञा-६९ (“संज्ञाकी चेतना) । 

अभिसंज्ञा मिरोध-६८ (समाधि) । 

अभिसम्पराय-१२६ (>>परलछोक) । 

अभिषेक-३८। 

अभीदणं-१२० (न्च्वार वार) ! 

अभूत-९१ (““असत्य) | 

अभेद्य-२६८ (--न फूटनेवाला) | 

अभ्यास्यान-२९४ (--निन्दा) । 

अमनुष्य-४९ (देव, भूत आदि), 
(जन्‍्देवता), २४७, २८० | 

अमराविक्षेपवाद-९, १०। 

अमात्य-१९, ५१, ५२ (अधिकारी), ५३, १८३ 
( सम्मंत्री), २३५ (्-मंत्री)। 

अमूढ विनय-२९६। 

अयःकूट-२७ (--लोहखंड) । 

अय्यक-२७५ (--मालिक)। 

अरक्षणीय- (तीन) २८४ (तथागतके)। 

अरणी-२०६॥ 

अरूप-७३ (>--अभौतिक) । 

अरूपभव-१११ (--निराकार छोक)। 

अरोग-२५९ (>-परमसुखी) । 

बध्यं-१७२। 

कर्याचर्या-२६६ (--उपकार), २७५ (८८ 
काम कर देना)। 

अर्थदर्शी-१६९ | 

अर्वाल्यायी-२७४ ( न-"हितवादी ) । 

अधिक-५१ (--मेंगता) | 

अर्थी-३५ (-न्याचक) । 

अर्धकर्म-(केवछ मानसिक कर्म)। 

भहंतू-२४, ६९4 [ न्न्मुक्त) / 5६ १००, १४५, 
१८१, २१७, २४९, रण७, २७७। 

बहँतु-धर्म-(द्) ३०१। 

अहुत्व-८४। 


१७२३ 


रे३े४ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


अल्पआतंक-११७ (>-वीरोग) | 

अल्पारस्भ-५४ (--अल्प क्रियावाला)। 

अवदात-१२८ (सफ़ेद) । 

अवद्य-२३४। 

अवनद्ध-८९ (ल्चवेधा)। 

अवरभागीय-१६० (संयोजन )। 

अवरभागीय संयोजन-५८ . ( चचयहीं आवा- 
गमनमें फंसा रखनेवाले वन्धन)। 

अवरभागीय संयोजन-१२६। 

अवरभागीय संयोजन-२५७ (--इसी संसारमें 
फंसा रखनेवाले वत्धन) । 

अवरभागीय संयोजन-(पाँच) २९०। 

अवरुद्ध-२८० (>जबागी)। 


_अविद्या-२२ (कज्ञान)। 


अविद्या-३०३। 
अविद्या-३०३। 

१७७ अविशेषार्थसामान्य। 
अव्यक्त-४४ (>--अज्ञ) | 
अव्याकृत-७१ (>-कंथनका अविषय)। 
अव्याकृत-७२। 
अशनि-१३७ (>-विजली ) । 
अवोक्ष्य-धर्म-(दश) ३०१। 
अवोक्ष्य-धर्म-(दश) ३४१४। 
अद्वयुद्ध-३। 
अद्वयुद्ध-२५। 
अइवलक्षण-२६। 
अद्वारोहण-१९ (शिल्प) । 
अष्टकुलिक-१ १८ टि० (राजकीय अधिकारी ) । 
अष्टपाद-३ (एक जुआ) | 
अष्टपाद-२५ (जुआ) | 
अष्टांगिकमसार्य-१२४। 
अष्टांगिकसार्ग-१४५। 
अष्ठांगिकसार्ग-१७५। 
अष्टांगिकमार्म-१९७। 
अष्टांगिकमार्ग-२४७, २५५। 
अष्टांगिकमार्य-(८) ३०९। 
असंत्ती-६८ (--संज्ञारहित) । 
असंज्ञी-११६ (-सत्व) | 


३-शब्द-अनुक्रमणी ज्ञी 
्‌ । ३३५ [ असंज्ञी सत्व-आरब्बवस्तु 


कप सत्व-१० (+नमंज्ञासे रहित)। आत्मवाद-११३, ११४, ११५, २५९। 
असंज्ञी सत्व-२२४। 
५ आत्मवाद-उपादान-१११ (कआत्माकी नित्यतामें 
असद्धम-(सात) २९५, ३०७। आसक्ति) । 
स्िलक्षण-४ (शुभाशुन फल) । आत्मा-६ (नित्य) ११, १२ (का उच्छेद) 
अतधिलक्षण-२६। ह ह । 

ल 5“ ७०, ११३ (का आकार)। 
हक ३० । कक । आदिकल्याण-२३, रेड 

हच्ठक लकन ््‌ 4 स्व 
अध्या आदिनव-( १६ (-दुप्परिणाम), १२१, २९१ 

पाँच 
आकाश-६ (एक जुआ) । भाविध्रहारर्य के 
आकाज-२५ (जुआ)। अल नो 
आकाझ्न-आनन्त्य-आयतन-६९ | मधाकिलर 
आकाश-आयतन-१६१५ ( त्योनि)। अदेशमों आश्फि कद 
दे ब्ब्ज 

आफिचन्य-६९ (हनन कुछ पता | | 
कक हि कक 5 पना) आदेशनाविधि- (चार) २४७-४८। 

(६ आधानग्राही-१९४ (5-हठी) । 
आकिचन्य-भायतन-६ 5 । आधिचेतसिक-२५१। 
"आयतन-१६६ (ग्रोनि) | के 
आय पता 5 (योदि) आधिपत्य-(तीन) २८५ (स्वामित्व) । 
आक्ेपकर्ता-२६१ (के पांच धर्म)। आनन्तरिक चित्त-समाधि-३०२। 
आदस्यापिका-६७ | 


] आनापात-१९०। 
आस्यायिका-२९६ (नंद) आलुपूर्वी-१०७ (रल्‍्क्रमानुकूल) | 
आगमज्-१६५ (+शागमोंको जानवेवाला )। आनुपरवीकया-५५। 
आाघातप्रतिविनय- (नव) ३९८। की आनत्ष्य-( न्‍त्युण) | १२२ (न_फल), २९१ 
आधातप्रतिविनय-३ ११ ( हछोह हदाता)। है (पांच) है 
आधातप्रतिधिनय- (नेत्र) ६६६ 
आधातवस्तु-(नव) २९५८। अल 
आधातवस्तु-(नव) ३११। 5 खान: 
माचार्यक्ू-१६० (>८सिद्धान्त) | अप लो अप 
भाचार्यक-२२२ (ल्त्मत), २९३ । आओ 


) आवतन-१९४ . [संविस्तर-) १९४ टि० 
( मत । (आध्यात्मिक वाह्य बारह), १९५ (ह८ 
हि इच्धिय और विषय), २८३ दि० (वारह) 
है २९३ (बअब्यात्म वाह्म), ३१ (दद्श) 
)। आयतपाण्णि-२६० | 

आयुध-(वीन) २८५। 

आयध छक्षण-४ (शुभाशुभ फल) 

आवुप्रभाण-९६। 

आयकत्तस्कार-१२% ३१ ( नन्आणशक्ति) । 
(सल्शरीरआरक्षा- ११ (नहहिफ़ाजत) । 

आखब्बबस्तु-(जाठ) २९७ रै०३। 


बाजानुवाहु-२६५। 

बाज्ञा-१४४ ( ल्‍्व्परमजान), ३९८ ( 

आादुय-४९ | 

आणि-२७६ [ ज्ू्नाभी) । 

आत्मद्दीप-२३१ ( >-स्वावलंबी ), २२८। 

आत्ममाव-२५० (उ्ल्योनि)। 

आत्मभावप्रतिकाभ-(चार) ३८* 
प्राप्ति) । 


आरब्वबीर्य-उदार | 


आरबव्धवीर्य-१२१ (+-उद्योगी), २९१ (+-+ 


यत्नशील), ३१३। 
आराम-४२ (जच्वगीचा) | 
आरूप्य-(चार) २८६। 
आजंव-२८३ (त्सीवापन) । 
आये-२७ (उत्तम), 

१२१, १२७। 
आय॑ अष्टांगिकमार्ग-५८ | 


आये-आयतन-१२५ (>-आर्योका निवास)। 


आर्यक-२७५ (न्मालिक) | 

आर्ययन- (सात) २९५, ३०७। 
आयेधर्म-३३ (>वौद्धव्म ), १६४। 
आर्यपुत्र-१६ (>-स्वरामियुक्त), ३े७। 
आर्यवंश-२८७ (चार) । 

आर्यवास- (दर) ३०१, ३१३। 
आयंविवय-८९ (्न्वुद्धवर्म)। 
आरयव्यवहार- (दो चतुप्क) २८९, २९०। 
आर्यस्त्य-१९५, ९८, ३०४ (चार)। 
आपंभी-१२२ (>-्वछी), २४६। 
आलय-१०५ (>ञभोग)। 

आलारिक-१९ (न-वावर्ची)। 
आलोप-२६९ (--लूटना) 

आवरण-११९ (--रक्षा), २६२ । 
आवसथ-१२५ (+जअडेरा) (“निवास )। 
अआवसथागार-१२३ (--अतिथिशाला) 
भावास-१३५, २०६ (+-टिकनेका स्थान) | 
भावाह-३९ | 


आविरू-३१३ ( मलिन) | 
आवृस-६०, ६२ (--वावूृ)। 
आवृत-८९ (+-ढेंका) 
आस्तरण-२६४ (--विछौना) 


आस्तिकवाद-२१ (>-आत्मा है)। 

आल्व-३२ (--चित्तमल तीन), १०५, १२२ 
(काम, दृष्टि, भव), १२६, २३९, २४७, 
२८४ (तीन)। 

आज्रवक्षय-८५। 

आलवरहित-२७७ (--अहंत्‌) । 

आतस्वाद-७ (++रस) | 


३३६ 


२९ (“नपंडित), 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


आहवनीय-२८४ (अग्नि) 

आहार-७०, २८२, ३०२, २८८ (चरा), ३०४ 
(चार) 

आहवान-८९ (देवताओंका) । 

इति भवाभव-६७ (ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ) । 

इन्द्रजाल-५, २७। 

इच्द्रिय-१०६ (ज्त्प्ज्ञा), १३४, १५८ (हू 
शरीर), २४७ (पाँच), २५५, २८५ 
(तीन), २९२ (तीन पंचक), ३०५ (पाँच)। 

इन्द्रिय संवर-२७ | 

इब्भ- (>-इस्य) २४०। 

इभ्य-२५, ३६, ४० (>-नीच)। 

ईर्यापथ-१९१ (का रूप)। 

ईइवर-७, ८ (सृष्टिकर्ता ब्रह्मा), १२० टि० 
(>-मालिक), १८० (>"स्वामी), २१२ 
(सृष्टिकर्ता) 

ईहन-१७ टि० (प्रयत्न) 

उग्र-१९। 

उच्चार-१९१ (>न्पाख़ाना)। 

उच्छेद-१२। 

उच्छेदवाद-२०३ (>-जडवाद, अजित केश 
कम्बलका) । 

उत्कोटन-२६९ (--रिवत) । 

उत्तरितर-२५ (5-उत्तम)। 

उत्थान-२७५ (्तत्परता)। 

उत्पल्ल-२९, १०६। 

उत्पादविद्या-४। 

उत्पादनीय धर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, 
३०५, ३०६, ३०७, ३१०, ३१२, ३१४। 

उत्पीड़ा-५० । 

उत्संग-१७ टि० (>-भओोइछा) । 

उत्संगपाद-२६३ | 

उदककृत्य-९९ (--प्रक्षालन) | 

उदय-१०५ (--उत्पत्ति)। 

उदान-१९ (--प्रीतिवाक्य), २८९ (चित्तो- 
ल्लाससे निकला वाक्य) । 

उदार-१३ (>-स्थूछ), ६९ (-विश्याल), 
२२ (जचवढछा), २४६। 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


उद्यानपाल-१ ०६ । 

उद्यानभूमि-१०१, १०२, १०३, १५५। 

उन्नाद-३२७ (>-कोलाहल ) । 

उपकरण-५० (न्साधन)। 

उपकारकधर्म-(५५) ३०२, ३०३, 
३०५, ३०७, ३०८, ३११, २१२। 

उपक्लेश-१२३ (+>-चित्तमल), २२८ (+८ 
मल) | 

उपनाही-२९४ (>-पाखंडी)। 

उपमा-२०१ (>“उदाहरण)। 

उपराज-११८ टि० 

उपलाप-११९ (>+रिश्वत)। 

उपविचार-२९३ (सौमनस्य, दीर्मनस्य, उपेक्षा)। 

उपश्म्-७१ (व्शान्ति), १७५ (स|परम- 
शान्ति), २५८। 

उपशमसंवर्तानिक-२५२ (-शान्तिगामी), 
२५८, २८२ (5-शान्तिप्रायक) | 

उपसंहार-१२८ (>-समझना)। 

उपसेचन-४१ (--तैवन)। 

उपस्थाक-५६ (++हजूरी), ९६ (हत्सह- 
चर), १४२ (+चिरसेवक) | 

उपस्थान-२७५ (>-हाज़िरी, सेवा) । 

उपादान-१० (>-संसारकी ओर आसक्िति), 
१४, १०४ (स-्भोगन्यनहण), ११० (5 
आसकित) , १११ (काम, दृष्टि, शीलब्रत, 
भौर आत्मवादके), २८९ (चार)। 

उपादानस्कंध-१०५, १९३, १९५, २९०, रे 
(पाँच)। 

उपादि-१३९ (--आवागमनका कारण) | 

उपाधि-२५० (+>आख्व, चित्तमल) ! 

उपायास-११० (जपरेशानी), १९६ (का 
रूप) | 

उपासक-४७, ५५, ९२, १३८। 

उपासक आरवक-२५४ (न्न्यूहस्थ शिष्य) | 

पपेक्षा-२९ (--अन्य मनस्कता), १५७ २३० 

उपेक्षा-डपविचार-२९३। 

उपोसथ-१७ (>-पूरु्णिमा), ररेएेँ। 

उद्भतक-२८१ (--ऊँचा) | 


श्र 


३०४ 


५ 


३३७ 


[ उद्यानपारू-औदारिक 


उभयतो भाग विमुक्त-११६ (--तामरुपसे 
मुक्त)। 

उम्यतो भाग विमुक्त-२४८। 

उभयांध्-५७ (--दो तर्फ़ी) । 

उल्स्य-१२५ (>-वेछा)। 

उल्का-४२ (>-मद्यारू) । 

उल्कापात-५ | 

उल्हूका पंख-६३॥। 

उष्णीष शीर्ष-१००, २६१। 

उस्संखपाद-१०० (ऊँची गुल्फवाला), २६०, 
२६३ (>सत्संगपाद) ! 

अर्धभागीय संयोजन-२९० (पाँच) 

अध्वेविरोचन-२७। 

आज गात्र-१०० (--अकुटिल शरीर)। 

ऋण-२८। 

ऋतुनी-२४० (+--ऋतुमती ) । 

ऋद्ध-१३१ (+-उन्नत) । 

ऋष्धि-३०, १३७, १५५ (चक्रवर्तीका चार), 
१६६, २५०। 

ऋष्धिपाद-१३० (नन्योगसिद्धि), १३४, १६४ 
(चार), २२९ (चार), २४७, २५५ 
(चार), २८४ (चार) । 

ऋद्धि प्रातिहायं-०८ (--ऋद्धियोंका प्रदर्शन) । 

ऋष्धिबल-७८ (>-दिव्यश्ञक्ति), २११५-२०, 
२२२। 

ऋष्धिभावता-२६२ | 

ऋद्धिविध-२५० 

ऋषि-८७। 

एकांशिक-७२। 

एककलोम-२६७। 

एणीजंघ-२६० २६४। 

एषणा-[तीव) २८४ (उ-राग) | 

>१६५। 

फेक रा (>-यहीं दिखाई देनेवाला)। 

ओध-(चार) २८९ (व्ल्वाढ), ३०४। 

ओज-१८८। 

ओवाद परिकार-५ ६। 

ओदारिक-७०, ७३ (सल्‍्स्यूल) । 


(ज-विव्यशक्ति), २५१। 


भौद्धत्य-कुल्ल | 


ओद्धत्य-२८। 

औद्धत्य-कौकृत्य-८९ (--उद्धतपता और खेद), 
१९३ (उद्बेग और खेद)। 

औपनयिक-१२७ (+निर्वाणके पास छे जाने- 
बाला), १६५। 

ओऔपपातिक-१०, २१, २२ (--अयोनिज), ५८ 
(>-देवता), १६०, १६५, १७५, २४९, 
२८९ (--अयोजिन) । 

कृच्छप-४ (लक्षण) । 

कण-६३। 

कथा-२५, ६७ (के भेद) १०७ (दान-शील- 
स्वंकी), २२६ (के भेद)। 

कथावस्तु-(तीन) २८५ (+-कयाविषय)। 

कथा। व्यर्थ-४। 

कदलिमृगकी खाल-३ (विछौना), २५। 

करणीय-११८ (--कर्तव्य) | 

करविक-२६१। 

करविकभाषणी-२६८ | 

करुणा-( भावना) ९१, १५७। 

कणिका लक्षण-४ (शुभाशुभ फल), २६। 

करमें- (चार) २८९। 

कर्मकर-५२ (--कमकर, नौकर) । 

कर्मक्लेश-(चार) २७१। 

कर्मपथ-२०० (कुशल, अकुशलू)। 

कर्मान्त-२७५ (काम)। 

कर्मार-२८१ (--सोनार) | 

कलस्वुक-२४२ (--सरकण्डा)। 

कल्पक-१९ (>-हजाम) | 

कल्याण-४३ (सुन्दर), १०८ (आदि-्मध्य- 
पर्यवसन-), २७५ (-भलाई)। 

कल्याणधर्म-२०३ (+-युष्यात्मा)। 

कल्याण वाबकरण-४९ (--सुवक्‍्ता)। 

कवलिकार-७०, ७३ (+>य्रास ग्रास करके 
खाना) । 

कवि-३४, ४६। 

कवितापाठ-५, २६। 

कंस-२६९ (वटखरा)। 

काकपेया-८९ (+-करारपर बैठकर कौआ भी 


३३८ 


[ ३-अव्द-अनुक्रमणी 


जिसका पानी पी ले) । 

कांक्षा-१४४८ (+-संशय), १४६ (“-सन्देह), 
२५१, २८४ (तीन)। । 

कांजी-६३। 

कान्तार-२८ (मरुभूमि), ९० (+-वीरान), 
२०७। 

कास-२८, १११ (भोग), १५३, २३९, 
२७१ (+स्त्रीसंसर्ग )। 

काम-आस्रव-३२ (भोगोंकी इच्छा) । 

काम-उपपत्ति- (तीन) २८४। 

काम-उपादान-१११ (--भोगोंमें आसक्ति) । 

कामगुण-१३, २२, ८९, ९८ (>-भोग), १०१, 
१०२, १६९, २२९, २९० (पाँच) । 

कामच्छन्द-८९ (+-भोगकी इच्छा) 
१९३ (+-कामुकता) | 

कामभव-१११ (पाथिव छोक) | 

काय-८९ (>त्वक इन्द्रिय)। 

काय-२९३ (<समुदाय) । 

कायगत स्मृति-३०२। 

काय समाचार-१८६ (++कायिक आचरण)। 

कायसाक्षी-२४८ | 

कायस्पर्श-१११। 

कायानुपदयना-१९० | 

कायानुपदयी-२३३, २३९। 

कालवादी-२६९। 

किचन- (तीन) २८४ ("प्रतिवन्ध)। 

कुक्कुट सम्पातिक-२३८ (ऐसे एकसे एक 
मिले घर कि मुर्गा छत्से छतपर होता चरूा' 
जाये)। 

कुदी-१६ टि० 

कुद्रस-२३७ (+-कोदों) । 

कुबछा-२०४। 

कुमार लक्षण-४, २६। 

कुमारी छक्षण-४ (--शुभाशुभ फल) | 

कुस्मकार-१९। 

कुम्भ थूण-२७२ (वाजा) ! 

कुम्भस्थान-६७ (>-परनिघट), २२६।॥ 

कुलल-१२५ (>-कूला) | 


१०९, 


३-शब्द-अनुक्रमणी | ३३९ [ कुझ्चल-गृहपति 
शल-गृहपत्ि 
कुशलू-४९ (--अच्छा) | क्षान्ति-७० ( 
त्त-9० न्ज्पाह हर 0 [ध्॑ा 
कुशल कर्मपथ-२३७ (>-सदाचार) ; ३००, क्षीप-१०८ क । क अशज कप 
३१३ (दक्ष)। क्षीणात्रव-१६८ (+-महंत्‌), २४५। 
कुशलता-२८र (<-चतुराई) । क्षुख-८ (>-वाण)। 
कुशलधर्म-१८र (नज्भच्छाई), १९७ (+- क्षेत्रविद्या-४, २६। 
सुकर्म), २३०, २३८ (>-सुकर्म )। क्षौत-१५७ (--) अलसीका कपड़ा), २०९ 
कुशल मूल-२८३ (+-भलाइयोंकी जछ), (>> अलसीका सन) | 
३०३ (तीन) । खलिक-३, २५ (जुबा)। 
कुदल वितको-२८३। खली-६३। 


कुशल-समीक्षा-२७८ (>-भलाई चाहनेवाला), 
३०३। 

कुसीत (आठ) २९६, ३०९। 

कूट-२६९ (--ठगी) | 

कृटस्थ-६ (आत्मा), २४९। 

कूटागार-१५७ | 

कृत्स्नायतन-(दश) २००, २१३॥। 

कृपण-२१० (व्ल्गरीब) | 

कृपणता-१७३ | 

कृष्णघर्म-२९५ (+न्पाप) | 

केटुभ-रे४ (+-कल्प), ४६। 

केदार-१२० टि० (>-वेयारी) । 

केवल-११० (सम्पूर्ण) | 

कोछा-४१। 

कोश-५१, ५१२। 

कोषाच्छादित-१०० (चमल्ेंसे ढका), २६० | 

कोषाच्छादित वस्तिगुह्म-२६५। 

कोषाध्यक्ष-२६२ | 

कोष्ठागार-५१, ५२। 

कौकृत्य-१९३. (नल्‍्खेद), ३०४ (न्‍लहिंप- 
किचाहठ) । 

कौमुदी-१६ (आिवत पूर्णिमा)। 

कौशल्य- (तीन) २८५। 

क्ौडाप्रदूषिक-८ (देवता) । 

बलेश-१०६ (>-चित्तमल), १७५, २२८ 
(++मैल), २७० (पापका मालित्य) | 

क्षत्ता-४४ (--प्राइवेट सेक्रेटरी), ४८, १३३ । 

क्षमा-१०८। 

क्षत्रिय-१७९, २४० (वर्ण) । 


खांडित्य-१९५ (+-दाँत टूटना)। 

खुस्सेन्तो-२५ (सुन्साते) | 

गण-११७ ठि० (-अजातंत्र ) । 

गणक-१९, २६७ (८-एकौन्‍्टेंट)। 

गणना-५। 

गणाचार्य-४९ | 

गणिका-१२८। 

गणी-४९। 

गतात्मा-२१ (+-अतिच्छुक) | 

गति-१६० (>-परलोक), २९० (पाँच)। 

गन्ध-(चार)--२८९ | 

गन्धतृष्णा-१११ | 

गरुड-१७९ 

गर्भ-अवकरान्ति-२८९ (ज-गर्भप्रवेश) | 

गर्भपुष्टि-५,२६। 

गर्मप्रवेश-२४७, २८९ (चार)। 

गहनी-२६६ (>-पाचनशक्ति) | 

गान्धारी विद्या-8८। 

गाहपत्य-२८४ (अग्नि) । 

गिजका-१६१ (उनईठ) | 

गीतमण्डल-२५ | 

गुप्ति-११९ (सररक्षा), २६२। 

गुरुकरणीय-५० (>-सत्करणीय) । 

गुरुकार-१ १८ (जत्सत्कार), २७१। 

गुरकुल-२५। 

गुल्फ-२६३ (न्नघुदूठी)। 

गूथकूप-२०१ (लत्संडास) । 

गृहपति-४५ (म्न्गूहस्थ), ५९ के ११४ 
१७५ (वैश्य) | 


9 अति 
योघात्रक-जाति ] 


योघातक्त- 


गोचर-२२१ (विकार) ; 
गोतर-३६ 


शेद्रदाद- 
गोपद्स- 


गोलल्षण-४ [ुनावुभ फछ) । 
गोहलक्षण-४। 

गौरव (छे) २६३, इ०६। 
पहण-५, २६ (चंद्र चू्दे नलतके)। 
ग्रहणो-२६१ (+-पाचदक्षक्तिद्र) । 
ग्राम-उ३॥ 


ग्रामघात-५० (न्याँवोंक्ी छूड)। 
ग्रोष्म-१०१ (ऋतु)। 


इलान प्रत्यय भैंघज्य-२०६ 


घ 








।(] 


चातुनहापच-3 १३ 
चातवामसवबरः: 


मल मन कब ३ 
दिगण्व्नावदुत्तका), २२९ 
उत्तका।, २२ 


८॥। 
चिहक्कित्ता-२३। 


नि 


हि 


चितान्तरांस: 
चित्झ-३६ [के नेद) | 
द्वित्तविनिवन्ध-२९२ 

चित्ततमाधि-६, 
चित्ततम्पत्ति-६४। 


-रइ६ 


न चल 
्म् कु 


कि 


चिलिगतलिक-: 


हु 





चेतोविमृक्षि-१७५, २४७॥ 
 चेलक-१९ (न्न्युद्धव्वज)। 
चैत्य-१ १९ (+-चौरा), १४८ (देवस्थान)। 


चोर-१६८ दि (>-बपराबी), रव्३ 
चोर। महा-२८० (5-डाक)। 
चोरी-२६५ (की वृद्धि), २३६।॥ 








धुल्द-१८६ (+-चाह), १९७ (+-इच्छा); 
श्षु्‌ (जनुराय) ॥ 

उत्दराग-१११ (>प्रवलेच्छा), ११२॥ 

इन्दतमाधि-२६९। 

छबि-१४६ (+-ज्विल्ली), १५८ (+-चर्ने)। 





जनपद-४ (+-दीहाव), २५, ई८ (+-देव), 
(०, १०३, २०६ (>-दीह्ात) । 
2 कद मत पर 2 
जनपद कल्याणी-७३ (+-देशकी सुन्दरतम स्त्री) 


म 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


जातिवाद-३९। 

जादू-(देखो विद्या)। 

जानपद-५, ५१ (<-म्रामीण), 
(+-दीहाती सभासदु), २६७। 

जालहस्तपादइ-१००। 

जिहवा-१११ (-सश्श)। 

जौरण-४९ (+-वृद्ध) 

जीव-५८, ५९। 

जुआ-३, २५ (के भेद) । 

जुआरी-२०८। 

जेल-२८। 

ज्ञाति-६७ (+-कुंल), २२६। 

ज्ञान- (दो चतुष्क) २८७, ३०४, ३०३ (दो) 
३०३ (तीन), ३०४ (चार)। 

ज्ञान दर्शन-६४, २८६ (व्त्साक्षात्कार)। 

ज्योतिषफल-५। 

ज्योतिषी-१०२। 

तत्पापीयसिक-२९६। 

तथाकारी-२५८। 

तथागत-(--वुद्ध) ५, १४, १५, ७१ (मरजेके 
वाद), ७७ (जब संसारमें)। 

तथ्य-७२ (यथार्थ) । 

तबु-५७ (+-निर्बेठ), १६० (-कमज़ोर)। 

तप-२२८-३० (का बल) | 

तप-ब्रह्मचारी-६५ | 

तपदचरण-६१। 

तपस्या-४० (के भेद), ६२-६३ (नाना भेद) । 

तपो जुगुप्सा-२१७ (+्तपोंकी निन्‍्दा)। 

तर्क-८ (>-न्याय) । 

तकविचर। अ-५ (तकंसे त जाना जानेवाला )। 

तापनगेह-१६ टि० (+-लोहारखाना) । 

ताकिक-११। 

तिणवत्थारक-२९६ । 

तितिक्षा-१०८। 

तिरखचीन कथा-४ (व्यर्थकी कथा) । 

तिर्येग योनि-११० (पशु पक्षी आदि)। 

तोर चलानेकी बाजी-३े (एक जुआ) । 

तोणंविचिकित्स-१६८ (+-संन्देहरहित) । 


१९, २६२ 


३४१ 


[ जातिवाद-द 


तीर्ष-६८ (+-पन्‍्थ), १२५ (ज-घाट )। 

तोर्थंकर-१७, ४९ (--संप्रदाय-स्थापक) । 

तोथिक-२२६ (--मतवाला) | 

तुच्छ-८८ (--रिक्त, व्यर्थ) । 

तुषोदक-६२ (--चावलकी शराब)। 

तृष्णा-१४ (से उपादान), १०४, १११ (छ), 
१८७, १९६ (के भेद), १९७, २८४ (दो 
त्रिक), ३०३ (तीन)। 

तृष्णा-उत्पाद-(चार) २८८। 

तृष्णाकाय-(छे) २९३, ३०६। 

तृष्णामूलक धर्मं-(९) ३११। 

तेजो घातु-२२२ (--भग्नितत्व) । 

त्रेविद्य-४१ (म्जत्रिवेदी), ८७, ८८, ९०। 

त्वकू-१९१ (+-चमक्ा)। 

दुक्षिण-२८४ (अग्नि) । 

दक्षिणा-१२५ (+-दान) | 

दक्षिणाविश्युद्ध-(चार) २८९। 

दक्षिणेय- (सात) २९६। 

दक्षिणेय पुदूगल-(जाठ) २९६। 

दण्ड लक्षण-४ (शुभाशुभ फछ)। 

दत्तादायी-२ (दी गई चीज़को लेनेवाला)। 

दन्‍्तकार-३० (हाथीके दाँतका काम करने- 
वाला) ! 

दत्धा-२४८ (+>-धीमी) । 

दम्य सारथी-२४ (--चावुक सवार) । 

दर्षण-५ (पर देवता वुल्ाना), ३१। 

दर्भ-५२ (>-कुश) । 

दर्शन-५८ (>-ज्ञान), २५७। 

दर्शनसमापत्ति- (चार) २४८। 

दश्पद-र३े, २५३ (जुआ)। 

दस्यु-५० (जल्डाकू)। 

दस्युकील-५० (<-लूट-मार) । 

दहर-१२८ (5-तरुण) । 

दान-उपपत्ति-(आठ) २९७ 
उत्पत्ति) । 

दानपति-५१ (>-दायक) ! 

दानवस्तु-(आठ) २९७। 

दाय-१०३ (ल्तर्का)। 


(उपपत्ति ८ 





४ 
॥ 
| 
की 
हि] 
| 
| न 
९0! 
दे 
है] 
्च 
ह्। 
! 
| 
हर 
हि. 
ह2॥| 
न 
्त। 
च्ब्नी 





दावज्ज-३४, २घ४ (न्वराज्त)। दृष्ब्भ्नाप्त-२४८ | 
दास-२४, २८, ४१, १८४ । दृष्टिविपत्ति-२८३ ("-सिद्धात्तदोप) । 
































दासपुत्र-१५। दृष्टि विद्युद्ध२८३ (+-सिद्धालकी चुद्धता), 
दासललण-४ (भुनाबझुन फछ), र5६। स्म्यभ्‌ द्प्ट्कि निरन्तर बच्यास्र 

हाती लक्षप-४ (सुमाज्षन ऋछ)। दृष्टि स्वाव-११ (+-सिद्धात्त) । 

दिव्य ज्ञोज-१८८॥ देव-२०२ (जत्राजा)। 

दिव्यचलू-३१, ३२, ४०, ६१। देवता-५ (बुलाना) । 

दिव्य हूप-०५७। देवपुत्न-९९॥ 

दिव्य शबइ-०३ ) देववाहिनी-५ (डिन्न स्वीके ऊपर भूत आता 
दिव्यज्षोत्र-९० | हो), र७। 

द्विन्ादाहु-०, २६॥ देबवाइ-२० (मक््ललिगोसालका)। 
दीघरातज-१४२ (+-विस्काल), २८१॥ दोहद-१६ (>-सवौर) । 

इुःखक्षय-३२। दोर्मनत्य-2४, ११० (+नमन/सन्‍्ताव), १६५ 
दुःखता-(तीन) २८४। (>-मनकी जद्चान्ति), १८६ (चित्त 
दुःखनिरोच-६२। का खेद), १९० (ल्ल्‍्दुःल), १९६ (++ 
दु्ललसनृदबय-३२२ (+-दुःख का कारण)। नानद्िक दुःख) । 

दुराज्यात-२५०२ (+-ठोकसे ने कहानया)। . दोर्मवत्य-उंपविचार-२९३॥ 

दुर्वचचन-३०३ दोवारिक-२६७ (+-द्वास्यालू) । 


०१ ०0, 

६८३ 

ला । 
९) 

है| रू 
4] 

की 

न्सिल्ज | 

>५४ थी 

ल्‍्पा 

नी ऑवननम 

श्ए व 

॥/ 

द् 

न्प 

व्ठ 

हि । 

डे 

ह | 

ट.' 

क्र 

१ 

, थे 

ल्‍्पौ 

छः ही| 

नि 

शी जो 
हट] 

न! रत 

ल्‍ «> 


०, 5०5५: >०३*% 30 2399 २४५१ द्रोणी- 

२००, २०६, ३०७, २१०, २१२, ३१३। द्रोणी-१४८ (जच्क्छाही) | 
इस्प्रवेद् कि ०-१५ ० न्द्रन्ड्ट््ल.- धरपाल ०० >> च ८2 
इप्प्रव।इत्त-र ५ (लच्ठीकस व बझानाक्तार टदह्तराल-र३०, रधरा। 

ई्रिजड बस्स+ः ट्वीप- बल्््लज् 

किया गया ) || दाप-२५७ (नच्चीता) 


0०] 
की 
६22 । 
॥ 
77 आज] 
श्र 
१६ 
 ध्थ 
बी 
्धि 
अाध्च 
्ः 
९४ 
हद 
है. 


चनुप न्न्टज्ज्‌ ह्मव 
दुष्प्रझ+२६ (जब च्त्त ) बनुर्ँ्राह- १९। 
दःश्ील-? ना बल्-ज्गाचारी ्फ ल्क््ण धनतप >--ह बी 7७7३7 37 ७" जी ०च्--ह 
दुःशीरू-१२४ (+-दुर्ाजारी) | बनुष लक्षण ४ [बनुप का चुभाशुन फ़छ)। 
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श्र 
| 
रीना 
डे 
हा. 
नली 
९ 
( 
श्षा 











डा 2228: | न्लेबोनि ११ (उनमनका विषय), १२७ (की 
हक 9 6 नह |) अनुस्मृत्रि), १३५ (स्च्चुत), शहर 
आह हे (स्ल्ड्सो जन्ममें ) || (ज्च्वात), श््य्णू (-अनुस्मृति), र्‌ 
दृष्डधर्मान व्वमाददाण- १२, श४ड (इसी जन्नमें (नचखनाव]), श्धझ (दीवरण, स्क्न्च, 








दृष्डर्धाः हक] रह कर (नत्द्सी जन्ममें |] द्व्च् ), खंगाद, एदाये, मवपका दियय ), 
दृष्डि-स । (न्लननिद्धाल), जि सम्दग ), छ० २३३ (जच्वात २७७ /--यद्ध 
५ ४४३3 [न त), र्प्ण्‌ (स्-्वुद्धवचन), 
(नन्वात्य), व | (ल्बाद, नत्र), २१३, २८८ (-अनृस्लृति)। 
२४० ० के अप नेट मकष हू 
धर्म-अन्चच-१ २३ (+-वर्म-समानता), रडेद। 
्द्ि टल्डपाइव-१ ११ (-वारपानें कआान्नदिति)। घर्मकाय-२४? (ज्ल्वुद्ध) । 
प्ट्प्रत्िदेष बे न न त्ड 4 
दृष्व्भ्रितिवेघष-२९६ (+-मन्या्ग दर्शन) । वर्मदऋू-१३१ (+-वर्मोपदेश) । 
ह ट 


रे-शब्द-अनुक्रमणी ] 


धर्मचक्षु-३३ (--धर्मज्ञान), १०७। 

धर्मतृष्णा-१११ (--मनके विषयकी तृप्णा)। 

धर्मदायाद-२४१। 

घर्मेदीप-१ ३०। 

घर्मघर-१२३ (+-सूत्रपाठी), १३५। 

धर्मनिमित-२४१। 

धर्मपद- (चार) २८८। 

धर्सपर्याय-१२७ (--उपदेश), २५९। 

धर्मविच्य-१९५ (--धर्म-अन्वेषण ), 
(सत्सम्बोब्यंग) | 

घर्मंवितय-४ (मत), २५, 
२८८ (मत, धर्म)। 

धर्मंसमादान-(चार) २८२। 

धर्मस्कत्ध-२८९ (चार), ३०५ (पाँच) 

घर्मानृधमंग्रतिपक्ष-१६८ (+-धर्मके अनुसार 
मार्गपर आरूढ़) । 

धर्मनुषश्यता-१९३ (का रूप)। ' 

धर्मानुसारी-२४८ | 

घातु-७९ (पृथिवी, जल, तेज, वाबु), १९२, 
२८३ (चार त्रिक), २८३ टि० (अठा- 
रह), २८३, २८४ [तीन त्रिक), २८८ 
(चार), २९४ (छे), ३२०३ (दो), (तीन)। 

घातुमनसिकार-१९२। 

धारणा-५ (मत)। 

घृतपाप-२१ (>-पापरहित) । 

घोपन-३, २५ ([खेल)। 

ध्याव- (चार) २३, २८, २९, ४०, ४७, ५४: 
५५, १८, ५९, ६४, ६८-६९, ७९, १४६, 
१४७, २३९, २८ 

ध्यायक-२४४ (की ्यूत्तत्ति) । 

श्रुव-८। 

प्क्षत्र-५ (विवाह आदियें ), 

सक्षत्रग्रहण-५। 

नगर-७३। 

तगरक-१४३ (5-८ नगला)। 

नग रूपकारिका-४१ (+-नगररक्षाके स्थान)। 

नदिका-१३७ (5-छोटी नदी) । 

नन्दी-१९६ (नराग)। 


२४८ 


२१६, २५३, 


२६ (वतलाना)। 


रेड 


[ धर्मचत-निरोध 
भरक-१२४।| 
नरक प्रषात-८५ (>जनरकका खड़)। 
नलकार-१९। 
नवकतर-१४६ (>-छोद्ा)। 
नवनीत-७५ | 
तहापक्र-१९ (-- 
सागआवास-२० ! 
न्ायावल्ञोकन-१३५। 
नाटक-२५॥ 
साथकरण धर्म-(दश) ३००, ३१२। 
तावात्म-१२ (>-नाना घरीर)। 
नानात्व-२११। 
तानात्वसंज्ञा-६९ | 
ताताभाव-१५८ (>-वियोग) | 
नाम-३०३। 
नामकाय-११२ (+-नाम-समुदाय) | 
नामरूप-१०४, ११०, ११२, ११३॥। 
निकति-३ (सोना चांदी बनाना), २६९ 
(>“छतघ्नता ) । 
निगण्ठ-२१ (ज्जनिर्म्नन्थ) | 
निगम-७३, १०३ (+-क्स्था), ११०। 
निग्रहस्थान-२८२। 
विघण्टु-३४, ४६। 
नित्य-६ (आत्मा और लोक), ७, ८। 
नित्यताइनित्यता वाद-9।॥ 
निदान-१११ (हेतु), 
कारण) । 
निवानवती-२६९ (>-भावपुर्ण) । 
निधि-१५४। 
निपुण-६१ (रन्पंडिति) | 
निमित्त-१ १३ (+-लिंग)। 
नियत-५७। 
निरय-४२ (लननरक)। 
निरक्ति-9५... [नज्वचन-्थवहार), ११६ 
(न्मापा), ११५ (ज्न्भाया)। 


नहलानेवाला) । 


११२, १८५ [सन 


निरद्ध-६८,. ११४ [(न्लविनप्ठ, विगत, 
विलीन) । 


विरोध-७१, १०४ (ज्न्विनाव), १०५, ८६। 


तिरोध घर्मं-पर्णाकार ] 


मिरोध धर्म-४३, १०७ (>-ताश होनेवाला) । 
निर्जरवस्तु-(दश ) ३१४। 
निर्देशवस्तु-[सात) २९५, ३०७। 


निर्दाण-५८, ७१, ८१ (में चारों भूतोंका 


निरोध), ९७, १०७, १०८, १६७। 
निरविण्ण-२८२ (ज-विरक्त) । 
निवृंति-११। 
निर्वेद-० १ (>-उदासीनता), १८८, २५६ 
(>-विराग) 


निर्वेधभागीय संज्ञा-(छे) २९५। 
निर्वेधित-२९१ (--अन्तस्तल तक पहुँचने- 
बाला), ३१३। 
निवृत-८९ (>-ढेका) । 
निष्कासता-४३ (+-भोगत्याग), २८३। 
निष्क्मण-११९ (--निकालना) । 
निष्पक-२९६ (>-परिपाक)। 
निष्पुरुष-१०१ (->केवल स्त्री)। 
निस्सरण-११६ (“छूटनेका मार्ग)। 
निःसरणीय धातु- (पाँच) २९२ (पाँच), २९४ 
३०३ (तीन), २०६ (छै), ३०५ (पाँच) 
निहीन-२१९ (--नीच) 
तोवरण-२८, ८९ (पाँच कामच्छन्द, व्यापाद, 
स्पानमृद्ध, औद्धत्यकौकृत्य, विचिकित्सा), 
६८ (पाँच), ८९ (ज-आवरण), ९०, 
१०७, १९३ (का रूप), २३० (पाँच), 
र४७ (पाँच), २९० (पाँच), ३०४ 
(पाँच) । 
नीवार-६३ (--तिली) | 
नृत्य-२५। 
नेचयिक-५१ (--धनी) 
नेमि-१५३ (--पुट्ठी) 
नैगम-५१ (--नागरिक), ५२, २६२ (च+ 
नागरिक सभासदु), २६७। 
नैमित्तिक-९९ (--ज्योतिषी) 
नेरयिक-२१६ (+-नारकीय)। 
नैर्याणिक-१२१ (+-पार करानेवाला), २५२ 
(ल्‍्न्पार छृगानेवाला), २५३ (++मुक्ति- 
की ओर ले जानेवाला) 
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३४४ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


न्‍्याय-८ (>-तर्क) १९० (+-सत्य), १९८। 

पंगचिर-३, २५ (जुआ) । 

पतोद लट्टी-४७ (+-कोढ्ठेका डंडा) । 

पत्ताहक-३े, २५ (जुआ) । 

पदक-४६ (--कवि) 

पदज्ञ-३४ (स्नकवि), ४६। 

पद्म-२९ | 

पनुन्नपच्चेक सच्च-३ १३ 
त्यागे)। 

परचित्त ज्ञान-३१, (देखो चेत:परिज्ञान भी ) । 

परपुद्गलविमुक्तिज्ञान-२४९ | 

परलोक-२० १-५। 

परासृष्ट-२९४ (--निन्दित)। 

परिग्रह-१११ (>-जमा करना), ११२। 

परिग्रह। स-९० (>-वटोरनेवाला), ११। 

परिघध-४१ (--काष्ठप्राकार), १७७ (5 
अल) । 

परिचर्या-२७५ (सत्संग) । 

परिचारक-१६० (सेवक) । 

परिजन-१८३, २७५ (>-नौकर चाकर)। 

परिज्ञेय-३०२ (<त्याज्य)। 

परिज्ञेय धर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, 
३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३। 

परिणायक-१५४ (+-कारवारी) | 

परिणायक रत्न-१५७ | 

परित्त-११३ (+>-अणु)। 

परिदेव-१०४ (रोना पीटना), 
१९५ (का रूप)। 

परिनिर्वाण-१३३। 

परिब्राजक-२०, ७१, २२६। 

परिमंडल-१५० (>>घेरा)। 

परिवास-६५ (--परीक्षार्थ वास), १४५। 

परिषदू-१७ टि०, १३२ (आठ), २९८ 
(आठ)। 

परिष्कार-४८ | 

परिहाण-२६६ (+-क्षीण) | 

परिहारपथ-३, २५ (जुआ)। 

पर्णाकार-१ १९ (--मेंट)। 


(स्स्प्रत्येक सत्य 


१६१०, 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


पर्यक-१६३ (--आसन), १६४। 

पर्यवनद्ध-८९ (स्न्वेधा)। 

पर्यवत्तात-१८७ (-+लक्ष्य) | 

पर्यवसानकल्याण-३४ | 

पर्येषणा-१११ (+-खोजना) | 

पलासी-२९४ (+--निष्ठुर) । 

पलल्‍्वल-१२५ (--जलाशय)। 

पस्साव-१९१ (+्पेशाब)। 

पात्र-१९१। 

पाप-२७५ (+-बुराई)। 

पापकर्म- (चार) २७१, २७२। 

पाप दृष्टि-८३ (बुरी धारणा)। 

पापिक-रे५ (प्न्‍्दृष्ट)। 

पापीयसू-६९ (बुरा) । 

पापेक्ष-१२१ (ज-वंदनीयत) । 

पाप्मा-१३२ (न्दुष्ट)। 

पारिशुद्धि शुद्धि प्रधानीय-३११ (नव)। 

पारिष्य-५१ (+-सभासद्‌)। 

पाषंद-३७ (दर्बारी), ५२ 
५३॥ 

पाष्णि-१०० (+- घुट्ठी) | 

पालित्य-१९५ (>-वाल पकना) ! 

पात्ादिक-२५९ (5 वल्ला सुन्दर) । 

पिंडदायिक-१९ (पिंड वाँटनेवाला)। 

पिडपात-१३९ (म्लभिक्षा)) २५६ 
प्रयोजन) । 

पितामह-३६ (पू्व॑ज)। 

पिपास-२७२ (>-पियवकछ ) । 

पिशुन वचन-२८९ (-८ चुगली ) । 

पिशुतवाची-५२ ( न्‍नचुगुलखोर) । 

पुटभेदन-१२५ (-5मालकी गाँठ जहाँ तोढी 
जाय) । 

पुण्डरीक-२९ | 

पुण्यक्रियावस्तु-२८४। 

पुदुगल-(आठ) १२७ (--पुरुष, अठ), २८४ 
(तीन), २९० (तीव चतुष्क) | 

पुदूगल प्रश्ञप्ति- (सात) २४८। 

पुरुषक-२८० (-+अफ़सर) | 


(>-सभासद्‌), 


(का 


रेड५ 


[ पर्यक-प्रणीततर 


पुष्य रक्षण-४ (शुभाशुभ फल) , २६। 

पुरोहित-पुत्र-१०६। 

पूबंजन्म-२१, ४०, ९५। 

पू॑जन्मस्मृति-६ (समाधिसे) । 

पूर्वजन्मानुस्मृति-२५०। 

पूर्व निमित्त-१० १, १०२ (गृहत्यागके)। 

पुरवेनिवास-२६१। 

पुर्वान्त कह्पिक-५, १४। 

पूजा-२७ (के भेद)। 

पृथकू-२०१ (>-उल्टा)। 

पृथगूजन-२ (अनाढी)। 

पृथुभूत-२५४ (5-विशाल) | 

पेशकार-(+-रंगरेज ) | 

पोरसा-१५२ (75५ हाय) । 

पौरी-३६८ (+-सम्य, नागरिक) | 

प्रगह-२८३ (+चित्तनिप्रह) । 

प्रजा-१०५ (--सांसारिक छोग), ११० (- 
जनता) । 

प्रश॒प्त-११८ (>-विहित, कानूनी ) । 

प्रज्ञप्ति-3५ (स्न्वचन-व्यवहार), ११५ (८ 

रढ़ि), २४७ (छै), २५३ (उपदेश), २५९ 
(व्याख्यान) । 

प्रज्ञा-३०-३२, ४६ (स्ूज्ञान, शीलप्रक्षाल्ति), 
११५, २७२ (ज्न्वुद्धि), २८५ (दोतिक)। 

प्रज्ञाप-११२ (+-वोलना), ११३ (जतलाना) 

प्रशापित-७२। 

प्रश्ावादी-६५ (+-केवल ज्ञानसे मुक्ति मानने- 
बाले) । 

प्रज्ञाविमुकति-१ १६. (न+जानकर 
१२६, २४७, २४८। 

प्रज्ञा सम्पत्ति-६४ | 

प्रज्ञास्कन्ध-७ १, ७७। 

प्रणब-३१ (वाजा) | 

प्रणिघि-२९७ (उ+अभिलापा) । 

प्रणिधिकर्म-६४ (स्मिन्नत पूरा करना)। 

प्रणिहित-२४८ (ःएकाग्र)। 

प्रणीत-१०६। 

प्रणीततर-५५ (न-उत्तम)। 


मुक्त), 


प्रतिकूल मनसिकार-फलवीज | 


प्रतिकूल सनत्तिकार-१९२ ! 

प्रतिग्राहक-५२ (+-दान छेनेवाला) । 

प्रतिघ-११२ (रोक), ११६ (-चअति- 
हिता), २८६, २११। 

प्रतिघसंज्ञा-२९९ (+#अतिहिंसाका झ्यालू)। 

प्रतिज्ञा-४ं४ (>-दावा) । 

प्रतित्ञाततरण-२९६। 

प्रतिपदा-२० (>-मार्ग ), १६७, २४८ (चार)। 

प्रतिपदू-५८ (जमा ), ६९, ७१, ९० १८९, 
२८८ (चार)। 

प्रतितोम-११६। 

प्रतिवानता-२८३ (+--आलस्य) | 

प्रतिष्ठा-२५२ (नींव)! 

प्रतिसंद्यान-२८३ (>-अकंपन्नान) । 

प्रतितल्‍्लयच-२९५ (+-एकान्तवास)। 

प्रतिसंत्तार-२८३ (+-छिद्रपिधान) । 

प्रतिहरण-७२ (प्रमाण) । 

प्रतिहारक-२६२, २६७ (राजके अफ़तर) २६८ 
२६९। 

प्रतीत्यसमृत्पन्न-११४ (कारण से उत्पन्न) । 

प्रत्यय-६८ (हेतु), ७०, ११० (कारण), १११ 
(निदान), ११२, १०३, १०४। 

प्रत्युत्यन्न-१२३ (चर्तमाच) । 

प्रत्युसस्थाव-  (खत्हा होवा), २७४ (सेवा) । 

प्रत्यूष-१२ _ (>-भिनसार) | 

प्रथम ध्याव- (देखो ध्यान) | 

प्रदक्षिणा-३४। 

भधान-१४२ (--तनिर्वाणके सावन), २४८ 
(सात), २८३ (--अभ्यास), २८७ (चार, 
देखो सम्पकूप्रधान भी) । 

प्रधानोय अज्भ-२९१, ३०४ (पाँच)। 

प्रपंचसंज्ञा संत्या-१८६। 

प्रत्रनित-५८ (>्सावु), ७५, ८४, १०३, 
१४९। 

प्रभव-१८५ (>-जन्म )। 

प्रभूतजिहव-२६१। 

मअमत्त-२७४ (>>भूला) । 

भमाण। ल-९१ (--महान्‌)। 


रेंड६ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


प्रसाद-२४८ (>-आलस्य) , २७५(नन्मूल) | 

प्रमावस्थान-प५४। 

प्रमुख-२६३ (नत्श्रेप्ठ) । 

प्रवचन-३४, १४५ (-उपदेश) । 

प्रवारणा-१६७ (+-आदिवनपू्णिमा) । 

प्रवेणी पुस्तक-११८ टि० (क्रानूनकी पुस्तक)। 

प्रवेदित-३१० (+-सालात्कार किया) | 

प्रइत व्याकरण-(चार) २८९ (>ल्‍सवालका 
जवाब) । 

प्रश्रव्य-६८ (+-अचंचल), ९१ (>च्शान्त)। 

प्रश्रव्य-9३ (>-निरचलता), २४८ (संबो- 
ध्यंग) । 

प्रसक्ष-९२ (नचस्वच्छ), पढें, छ८ (ज+ 
श्रद्धालु), १६०, १८४, २४६। 

प्रसाद-१३८ (--श्रद्धा) । 

प्रहयण-१९३ (+-विनाज्ञ) | 

प्रहतव्य-३०२। 

प्रहतव्य धर्म-(५५) 
३०६, २३०७, २३०९, ३११, २१३॥ 

प्रहेण-२३२ (नष्ट) । 

प्राणातिपात-२ (>-जीवहिसा) । 

प्राणातिपाती-५२ (>-हिसारत ) । 

प्राणायास-१९० | 

प्रातिमोक्ष-१०८ (>-भिक्षुतियम), ३१२। 

प्रातिसोक्षसंवर-१८६ (+-भिल्लु-संयम ) । 

प्रातिहार्य-१३० (नन्‍्युव्ति), २८५ (तीच)। 

प्रामृत-९० (वन्यूँजी)। 

प्रामाणिक-। अ-८८ (--अप्पाव्हीरक) । 

प्रामोध-७३ (--प्रमोद) । 

प्रावरण-२६४ (-“ओढ़ता) । 

प्रात्ाद-७३, छ४डे। 

प्रात्तादिक-१७। 

प्रियभाषणी-२७३ (--जीहुज्र, 

प्रेत-१०२ (>-मृत), २२६। 

प्रेतयोनि-१२७। 

प्रेष्य-५२ (>-वौकर)। 

प्लीहा-१९१ (+-तिल्ली) । 

फलबीज-२४ (जिसके फलसे प्ररोह होता है) । 


ट। 3७०- 
३९० र्‌ 4 दइ०३२, 


३०४, 


खुशामदी ) । 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


फल्गु-२३० (+-हीर और छालके बीचवाला 
भाग) | 

फाणित-५३ (>“खाँड) | 

बंजारा-२०७। 

बध-२५२ ( न्चयुद्ध), २८२। 

बन्ध-२५ ( ललत्रह्मा) | 

बंधुजीवक-१ ३२ (-+अकहुल) | 

बन्य-२४९ (>-कूटस्थ) | 

चल-१ ३४, २४७ (पाँच), २५५, २८६ 
(चार), २९६ (सात) । 

बलमेरी-१२० टि०, (सैनिक नगारा)। 

बलि-५० (ज-कर), ११९ ( नच्चृत्ति) | 

बलिकर्म-५ । 

बहिर्धा-१९४ (->शरीरके बाहरी) । 


बहुभुत-५१। 

बादल गर्जना । सुखा-५। 

बाल-१७ टि० (्लअज्ञ), (>्भज्ञ) 
१९९ (न्न्मूे), २५७ (न्ल्अजाव)। 

बालका कम्बल-९३ | 

बाह्य-आयतन- (छै) २९३ । 

बीजभत्ता-५१ | 


बुद्धन२३ ( >-ज्ञानी), ४८ (के गण), ५ 

(लत्परम ज्ञानी), १०९ (>5उपदेश), १९७ 
(ल्‍न्उपदेश), ११७ (ज्ञानी), १३९३ 
(ल्‍ल्उपदेश), १९७ (जाती), १२९५ (की 
अनुस्मृति), २८८। 

बुद्धचक्षु-१०६। 

बोधिपाक्षिक-२४५ (वर्म)। 

बोधिवुक्ष-१०६। 

बोधिसत्व-९८, १०र। 

बोध्यंग-१३४, १९४ (सविस्तर-), १९४ 
(सात), २४७, २५७ २५६ (सात) ३०७। 

ब्रह्ममापिक-२११९। 

ब्रह्मचयें-- १०८ (परिशुद्ध-) | 

ब्रह्मरयं-१३१ (सवेदवर्म) 

ब्रह्मचर्यवास-७५ ! 

ब्रह्मदंड-३८, १४६) ब्रह्मदेय रेट। 

ब्रह्मदेय-४८ । 


३४७ 


[ फल्यु-भूत। महा- 


ब्रह्मपृजा । महा-५, २७। 

ब्रह्मविमान-७ (शून्य), २२३ (ब्रह्मलोक)। 

ब्रह्मस्वर-१६३ (में आठ बातें) १६१, १६८, 
२६८। 

ब्रह्मा-७, ८ (सृष्टिकर्ता ईश्वर) । 

ब्रह्माण्ड-१५॥ 

ब्राह्मग-२४० (-वर्ण) रेट ( पुराने), 
२४४ (की उत्पत्ति) । 

ब्राह्मणदूत-५६। 

ब्राह्मपमंडल-२४४ (का निर्माण) । 

ब्राह्मग्य-६३। 

भंडन-२८२ (कलह) । 

भत्तवेतत-५० (>-भत्ता और तन्व्ाह), २७५। 

भत्तसम्मद-१५८ (>-भोजनोपरान्त आल्स) । 

भद्रकल्प-९५। 

भद्रलता-२४२। 

भन्‍्ते-१ (स्वामी), २७१॥। 

भव-१४ (उपादानसे), १०३ (आवागमन) ११०, 
१११ (तीन), १८० (उल्ओष), १५६ 
(आजन्म), २८२, २८४ (तीन), २८९। 

भवतृष्णा-१५,र ०३। 

भवदृष्टि-२८२ ( >ञनित्यताकी धारणा)। 

भवतेत्री-१२६ (्च्यृष्णा)। 

भवसंस्कार-१३१ (-जीवनशविति) । 

भवाद्रव-३२ (सन्‍जन्मनेकी इच्छा) । 

भविष्यद्वाणी-२६। 

भस्ससमाचार-२४९ (न्ल्वाचिक आचरण) | 

भावना- [तीन) २८५। 

भावनायोग्यधर्म-(५५) २०४ 
३०६, ३२०७, २०९ ३११, 

सिक्षु-संघ-७५। 

मिन्नस्तुप-२५२ ( न्‍न्‍तींव बिना) । 

भुजिस्स-१२१ ( सत्सेवनीय) । 

भूकस्प-५। 

भूचाल-१३१। 

भूतप्रेतती कथा- (निपिद्ध) । 

भूत-७२ (स्त्वथार्थ), (है (उत्पन्न) । 

भूत । महा-२९ (पृथिवी, जल, तेज, वायु) । 


३०३, ३०४, 
३१३॥ 


भूतवादी-मिथ्यात्व | 


भूतवादी-२६९ | 
भूतविद्या-४ ( न्‍्न्यथार्थ) । 
भूरिप्रज्ञ-१६२ (>-बुद्ध) । 
भेद-११९ (--फूट) । 

भेरी-३१, १५२। 

भेंसलक्षण-४ (जुभाशुभ फल) । 

भोग-२७४ (“-संपत्ति)। 

संचक-१४० (+>-चारपाई) । 

मसज्जा-१९१। 

मंजु-१०१ (कोमल), १६८। 

मणिकुण्डल-४ १। 

मणिलक्षण-४ (जुभाशुभ फल) । 

संडप-१६ टि०। 

मंडलमाल-९५ (+पर्णशाला)। 

मद- (तीन) २८५। 

मदतीय-१५३ (+--मोह लेनवाले)। 
सदगुर-७३ (--मांगुर मछली) । 

माच-५४। 

मध्यकल्याण-२३। 

सध्यकल्याण-३४। 

मतःप्रदूषिक-८ (देवता) | 

मनप्तिकार । प्रतिकूल-१९१। 

सनसिकार । धातु-१९२। 

मनस्कार । योनिशः-३०२। 

मनः्पदे-१११। 

सताप-८९ (--प्रिय) । 

मताप-१०१ (->प्रिय), १७० अ-( नच्अप्रिय) । 
मनोमय शरीर (अनोमा)-७४, ७५। 
मंत्र-२६ (से जीम बाँचना) । 

मंत्र-३८ (>-वेद), ३९। 

मंत्र-४५ (--वेद), ४६, 

भन्त्र-१७१ (>>वेद) | 

मंत्रघर-३४, ४६, मंत्रधर ४५-४६, ५१। 
मंत्रपद-८७ | 

सन्त्वल-५, २७। 

मन्‍्त्री-२६२ (सत्री)। 

मरण-१९५ (का रूप)। 

मर्यादा-२४३ (+>मेंड) | 


रे४८ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


मर्षी-२९४ (--अमरखी ) । 

मल्लाह-( १५) । 

मसारगल्ू-१५२ (रत्न) । 

मह-१५० (उ्न्यूजा)। 

मह॒दगत-१९३ (--महापरिमाग, 
वैशाली) । 

मह॒द्धिक-११७ (>्वैभवश्ञाली ) । 

सहल्लक-३७ (वृद्ध), ४९, ९०, ११८। 

महाचोर-२८० (डाकू) । 

महाजन-२६५ (जनता), महानस १९। 

महापुरुषलक्षण-२४ (--सामुद्रिक), ४६, ४९ 
(वत्तीस), २६०-७०। 

महापुरुषवितर्क-(आठ ) ३१०। 

महाभूत-७९ (पृथिवी, जल, तेज, वायु), ८० 
(महाभूत ) । 

महामन्त्री-२२५। 

महामात्य-६७, ११७ (महामंत्री) । 

महावात-१३१ (्तूफ़ान) | 

महाद्ाल-५१ (>-धनी)। 

सहाशाल-५२, ५३ (>-धनी), महाशालू 
(धामिक) | ८६ (महावनिक) | 

महाज्ञाल-१४३, १७५, २१९, 

महिषयुद्ध-२५ (तीन)। 

महेशास्य-१४०, १४१ (पृथीनाख) १२४, १२५। 

माणवक-१ [(व्राह्मण तरुण, शिष्य )। 

समाणवक-३५, ३६, २७, ४३, (तरुण ब्राह्मण), 
४९ (विद्यार्थी) ७६, ८६, ७७, १६९, 
२१० । 

सान्रिकाधर-१३५ | 

मात्सर्य-१११ (--कंजूसी ), ११२, १८५, २९० 
(पाँच) १७९ कथा। 

सार-३४, २३३, ६२ (मर्ग उपाय) | 

सार्ग-६२ (उपाय) । 

मार्दब-२८३ (--कोमछता)। 

सार्ष-१०८ (--समान व्यक्तिके लिये देवता- 
ओंका सम्बोधन), १६३। 

मिथ्यात्व-२९६ (झूठ), ३०९ (आठ), 
३१३ (दश)। 


मह॒द्विक 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


मिय्यादृष्टि-५२ (नन्यूठे मत वाले), ८३ 
(>चसूठी धारणा), २३८, २४१, ३१३ 
(>+उल्दी मत) 

मिथ्याप्रतिपन्च-२५२ (>>ग्रत रास्तेपर)। 

मुखचर्ण-४, २५ (पाउडर)। 

मुखलेपन-२५। 

मुढोलो-१९१ (+-डेहरी)। 

मूंडक-२५, ४१। 

मुद्िता-(भाववा) ९१, १५७। 

मुद्रिक-१९ (+-हावसे गिननेवाला ) । 

मुर्गालक्षण-४ (गुमागुभ फल) | 

मुष्टियुद्ध-२५। 

मूँहतते आग नकालना-५। 

मूंज-२०। 

मूर्शा-२०५ (व्न्मोहित करता) | 

मूछित-८९ (स्ल्वेखबर) ! 

मूर्धाभिषिक्त-२७,. ६४, 
($000७वथंह7) 

मपिकिविषविद्य-४, २६। 

मूलवीज-३ (जिसको उत्पत्ति बीजसे 
है), २४। 

मुगचक्र-४ (एक प्रकारका जादू ) ३६ 

मृगलक्षण-३१, २६। 

मुदंग-३१, १५२ । 

मृद्ध-१९३ (>*वित्तका आल्स्य) 

मृपावाइ-२८९ (रन्‍्मूठ) ! 

मुपावादी-५२ (स्त्मूग)। 


१६३, रहे 


के 2भ, ड़ 
हद! 
कक 


मेद-१९१ (ननवर) 

मेरय-५४, ६२ [नकच्ची धराब) 
मेंपलक्षण-४ (शुभाशुन 

मंत्री-(भावनता ) ५७, २३८, २७५, 


२८३ (चौचेय) 
मोक्खचिक-है, २५ (जुआ)। 
मोघ-७० (>हनिर्तेक), ७४ (स्ल्मिथ्या)। 
मौनेय-(ततीन) २८५ (स्ल्वॉकृसंबम)। 
यक्ष-१६१ ( स्न्देवता), १६% २८० । हि 
यज्ञ-५१ (के आठ परिप्कार), ५३ (की 
सोलह सम्पदा)। 


३४९ 


[ मिथ्यादृष्टि-राजाधिकारी 


यज्ञवाट-५३ (च्न्‍्यज्ञस्थान), ५५ (० 
मंडप) । 

यज्ञतम्पदा-४८ (च््यज्ञविधि), ५०. (० 
परिप्कार), ५३ (ब्रिविब)। 

यतात्मा-२१ (>-संयमी) । 

यथाकारी-२५८ | 

यथावादी-तथाकारी १६८। 

यद्भूषसिक-२९६। 

यप्त-२० १ (नरकपाल) 

परमक्-१४० (->जुल़वाँ) 

पान-४२ (जनर्थ), ६ 
यात्रा ) 

याम-१४४ (४ घंटा) । 

पुद्ध-३ (पशुओंके) । 

यूप-५२ (व्न्यन्स्तम्भ)। 

पोग- (चार) २८९ (मिलना), ३०४। 

योगक्षेमग्राप्त-२५४ (स्न्‍्मुक्त)। 

योजब-५०, १५४। 

योनि-(चार) २८९। 

योनिसो-४४ (<>ठीकते) ! 

रक्तज्ञ-१२१ (स-धर्मानुरागी), 

रजोधातु-२०। 

रत्त-(तात) ९९ (चेक, ह॒त्ती, अब्व, मणि, 
स्‍त्री, गृहपति, पुत्र), १५३-४४, रेरे३े, 
२६०। 

रथकी दौड-रे, २५। 

रथिक-१९ (सारथी)। 

रसस-३५ (वकवादी) ! 

रसग्गसरगी-२६६ 

रततृष्णा-१ ११! 

राजदाय-४८ | 

राजदेय-े४। 

राजन्य-२० १-११ (स्न्‍त्रिय)। 

राजपुरुष-५० (<+राजाका नौकर) ! 

राजवि-२३४। 

राजा-११८ (गण-पति) । 
११९ (प्रजातत्रकें समासई) । 

राजापिकारी-२६२ रे६७ वैगम, जानपद, 


२२१६ (वच्युद्ध- 


श्ष्‌४। 


राजा संवंबी-वितथ | 


गणक, महामात्य, अनीकत्थ, द्वारपाल, 
अमात्य, पारियच, भोग्यकुमार) । 

राजा संबंबी चुमाशुम-४, ५। 

राजकर्ता-१७० 

राज्याधभिषेक-१७०। 

राशि-[(तीव) २८४। 

रिक्‍्त-८८ (>-्व्यर्थ)। 

रूप-(तीन) २८४, ३०३। 

झूपकाय-११२ (--हूपसमुदाय ) । 

रूपतृष्णा-१११। 

रूपभव-१११ (>न्‍्अपाथिव लोक) । 

रुप-संज्ञा-१९९ (->रुप-संबंधी ज्ञानका अनु- 
भव)। 


रूपी-३० (--भौतिक) (चार महा- 
भूतीके), ३१० ( हुपन्नान 
रोगी-२८। 


ल्क्षण-४ (विद्यायें), २६ (विद्याके भेद -) 
१९८ (युद्धके गर्मप्रवेशका), ९९ (वुद्धके 
प्रसवका ) । 


लयत-१६ (गुफा) | 

रूसिका-१९१ (--शरीरके जोढोंकी चर्वी) 
र४८। 

लिंग-११२ (>-आकार)। 

लेख-१७ टि० (>न्यत्र)। 

लोक-७०, ७१ (श्ञाइवत), १९० (-संसार 
या शरीर)। 

लोकबातु-९८ ( न्ज्त्रह्माग्ड), ९९, २५१॥ 

लोकविदू-२३, रे४, ४८। 

लोकायतश्ास्त्र-३७, ४६। 

लोह-१४८ ( नत्ताँवा) 

लोहद्रोणी-१४१ ( >्तॉवेक्षी 

लोहित-१२८ (++लाल]) 

लोहिताइक्-१५३ (मणि) 

२५ (जुबा)। 

वचीपरम-२७३ (>वात वनानेवाला) । 


के दोन) । 
| 


वेकक-२, 


३५० [३ 


शब्द-अनक्रमणी 


वणिकूपय-१२५ (स्ल्‍्व्यापार-मार्ग )। 
वणिब्वक-५१ (ज्ल्‍्वत्दीजन) । 
बत्तक-४ (के लक्षण) । 

बधच-३१२ (>-दोप) । 

वमन-५। 


वर्णवावू-२४४ (सुन्दर )। 
बल्वज-११० (->-भाभछ ) । 
वशवर्ती-७, ९० (->-अपरतन्त्र, जितेन्द्रिय), 
९२। ; 
वच्ची-२२३ (स्वामी )। 
बसा-१९१ (>च्चर्वी)। 
वल्तिगुह्य-१०० (>-पुदप इन्द्रिय), 
वस्त्रक्नक्षण-४ (शुभाशुभ फल) । 
वाणलक्षण-४ (चुमाशुभ फल) । 
वाणिज्य-५०। 
वबाद-४२ (ज्नमत), ७३ 
रृष४ (जच्आलेप)। 
वास्तु-१२५ (>-घर, वास) । 
चास्तुविद्या-२६॥ 
वाहन-२७९ (सवारी ) 
विकाल-२४ (--मव्याहनके वाद) । 
विचार-१९७ (-मेद)। 
विचिकत्ति-२८, ८९ 
१९३ (5-संज्षय ) 
विज्ञान-३० (--मन) 
( न-चित्तवारा, दी 
१९६ [छ) 
विज्ञान-आयतन-१३, ११५ (योनि)। 
विज्ञानकाय-(छे) २९३। 
विज्ञानशरीर-१२। 
विज्ञानत्नोत-२४८ (--भूत, भविष्य, वर्तमान, 
तीनों काछोंमें बहती जीवनवारा)। 
विज्ञानस्थिति-१ १५ (+योनियाँ ७--तावा काया 
नाना संज्ञा आदि), २८८ (चार); २९६, 
३०७ [सात)। 
बितव-११७ (>-अयथार्व)। 


२६०१॥ 


(दृष्टि, मत), 


१०४ ११०, ११२ 
) १३२ (+>चेतना) 


३-शब्द-अनुक्रमणी | 


वितक-१०३ (<-स्याल), १५७, १९७ (के 
भेद) । 

वितान-१४७ ( >-चेंदवा) । 

विद्या-४ (जादूमन्तर), २६ (मंत्रपूजाके भेद); 
२८५, ३०३ (तीन)। 

विद्या । हीच-४। 

विद्याचरण-२९ | 

विनय-१ ३५, २९५ (त्याग) | 

विध-(तीन) २८४॥ 

विनयधर-१३५ । 

बिनाभाव-१५८ (>-वियोग) । 

विनिपात-४२ (++दुर्गति), ११० (>-पतन) | 

विनिपातिक-११५ (नीच योनिवाले, पिशाच 
२८४ (अवमयोनि), २९६ ( >-पापयोनि) । 

विनिइचय-१११ (नदृढ़ विचार), १२० ठि० 
(-इन्साफ़) । 

विनिइचयमहामात्य- ११८ (>त्यायाबीश, जज) । 

विनिशचयशाला-१७ टि० (अदालत) | 

विन्दु-१६८ (्त्ठोस)। 

विपरामोस-२६९ (न्‍ल्डाका) | 

विपरिणत-१५९ (ल्‍त्वंदल गया) । 

विपश्यता-२८३ (+-प्ज्ञा), ३०३। 

विपिन-९० (स>जंगल)। 

विपाक-१० (फल) | 

विप्रतिसार-५२ (न्नचित्तकों बुरा करना), 
१२९ (+-अफ़सोस) | 

विप्रसन्न-१५४ (--स्वच्छ) । 

विभवदृष्टि-२८२ (>+उच्छेदकी धारणा) | 

विमान-१२३ (न्‍्लछोक)। 

विमति-२५१ (नत्सन्देह)। 

विमुक्ति-२४७। 

विमुक्ति-आयतन-(पाँच) २५३०५) 

विमुक्तिपरिषाचतीयसंज्ञा-२१३ | 

विमुक्तिवादी-६५ | 

विमोक्ष-(आठ) ११६ (३४ २२४, २९८, 
३१०। ह 

बिरज-रे३ (मलरहित)। 

विराग-१९३ | 


३५१ 


[ वितर्क-वेदनानुपश्यना 


विरूृढि-११३ (नन्वृद्धि)। 

विरेचन-५, २७ (जुलाव) | 

विरेचन । ऊर्ध्व-५। 

विरेचन । शिरो-५। 

विवर-२१ (खाली जगह), १४३ (+- 
सन्धि) । े 

बिचतं-६, २१ (चत्यृष्टि), २२३ (<न्‍लोक- 
की उत्पत्ति), रे४१ (न्त्सृष्टि), २४२ 
(उद्घाटन, २४९ (नत्प्रादुर्भाव)। 

विवादमूल-(छे) २९४। 

विवाह-५ (में सायत बतलाना), २९। 

विविक्त-१७२ (ः-एकान्त, निर्जन)। 

विद्यारदता-८५ | 

विशिखा-४, २५, ६७, २२६ (>-चौरस्ता)। 

विशेष-१६२ (नन्‍्मार्गफल)। 

विशेषभागीयधर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, 
३०५, ३०६, ३०७, २०९, ३१६, र२१३। 

विषविद्या-४। 

विसंयोग- (चार) २८९(--वियोग), ३०४। 

बिहार-३५,. १४२ (च्ल्कीठरी)। २८५ 
(तीन) | 

बीतराग । अ>(४७। 

वीमंसासमाधि-२३९। 

बीर्य-१२९ (ल्‍त्मनोवल), २४८ (संवो- 
ध्यंग) । 

वीमेंसमाधि-२२९। 

वृक्क-१९१। 

बृषभयुद्ध:-२५। 

वृषभलक्षण-४ (शुभाशुभफल)। 

बृषल्ञी-२४३ (उ-शूद्री)। 

वृष्टि-५ (फलाफल)। 

बेद-३१४ (तीन), ४६। 

बेदन-११४ (अनुभव) । 

वेदना“>१४, १०४ ([ न्च्अनुभव) 3 १९० (सुख 
आदि), १९२ (का रूप), १९६ (“विशेष ); 
२८४, ३०३ (तीन); २८६ (सल्‍्अनुभव)। 

बेदनाकाय-(छे) २९३। 

बेदनानुपद्यता-१९९। 


वेदित-ज्ील | 


वेहित-११५ (>न्‍्अनुभव किया गया)। 

देष्ठन-४५ (>-्साफा)। 

चंदूयंमणि-१९८ (हीरा), १५२ १५६ 
दिखो हीरा भी) । 

वेद्यकर्त-५, २३। 

बैयाकरण-३४, ४६। 


व्यंजन-४ १ 
बोजना) 

व्यंजनतहित-३४। 

व्यय-१०५ (ज्-विनाब), ११४ ( 
१९१। 

व्ययज्ञीडद-१ १४ (--विवाशग्योलल) । 

च्यवकीर्ण-११४ (--मिश्रित) | 

व्यवदानीय-9३ (-"-झोवक) 

व्यतत-९० (>-आफ़त), २९१ (पाँच)। 

व्यवत्गं-२८७ (त्याग) । 

व्यवहारिक-१ १८ टि० 
अधिकारी) । 


( >न्यायविभागका 


कयन) । 


दशमय: थे- २८३ 
शयनासंन-१ 
निवास ) 


जौ 





(रे [ ३-अब्द-अनुक्रमणी 

दब्या- (के भेद)। 

वरण-र२७४ (रक्षक) । 

शरपरित्राण-४, २६ (>>मंत्रसे वाग रोकना) । 

शरीर-१४९ (--अल्वि), १५०। 

शरीरपरिप्रह-४४ (मनोंमब-, अल्प-, स्थूकछ 
बरीर), ७५। 

झरीररक्षक-२६२॥ 

शलाकह॒स्त-३२ (ज्‌ [ ) 

शत्त्र-२१। 

शस्त्रान्तरकल्प-२३७। 

शाक-३६ (>-सागौत) 

ज्ञाक््य-३६ (--समय्थ) 

शान्तिकर्म-६४। 

शालिमांसौदन-२ ३७ (नन्पोछाव)। २४६३ 
(नच्वान) । 


शाइवत-६, ७, ८, ७० (--नित्व), 
शाइवतवाद-६ (चार), २४१। 


र५८। 


शाइवतवादी ७। 

शाइवतविहार- (छ) २९५। 

शासन-१६ (वर्म), ८४ (-“उपदेक्ष), 
८५ (ज॑वर्म), १०७, १२० टि० (++ 
खबर), १७८ (>-धर्म), १८८ (--धर्म)। 

शात्ता-१८ (>-उपदेशक), रहे, रेड, ८४ 
(नयुर), १३९, २९२ (-वर्माचार्य)। 


शिक्षापद-५४ (>यम- 
आचार नियम) 
२३२९ (--नियम) 
शिरोवि 
शिल्प-१९ (विस्तारसे ), 
विद्या) । 
शिल्पत्थान- 
शिवविद्या- (मंत्र) । 
शिविका-१०२ (>-बरबी)। 
शील-२४-२८ (चवित्तर) 
४£६ (अन्नाप्रक्षार्ित), 


ब्न्ज् 


१२० दि० (८ 


९ (+-विद्या, कला) । 
हा 


("आचार ), 
इं४डे. (>न्‍्सदा- 


३-शब्द-अनुक्रमणी ) 


शीलवानू-४५, ५३ (>नसदाचारी) | 
शीलविपत्ति-२८३ (+-आचार-दोष), २९१। 
शीलविशुद्धि-२८३ (--आाचारशुद्धता) | 


शीलब्रत-उपादाव-१११ [ जञत-आचारमें 
आसक्ति) । 

शीलब्रतपरामर्श-१९४ टि०_ (>शील और 
ब्रतका ख्याल)। 


शीलसमाचार-२४९ (--शील्सम्वन्धी आचरण )। 
शीलसम्पत्ति-३४। 
शील्सम्पदा-२८३ (+--आचारकी पूर्णता)। 
शीलसम्पन्न-२४, ४०, ७७(--सदाचारयुक्त ) 
शीलसंवर-२७। 
शीलस्कन्घध-२७, ६४, ७७ (--उत्तम सदाचार- 
समूह) । 
शुक्लूधर्म-२९५ (+-पुण्य)। 
शुद्धावास-(पाँच) २९२ (-देवछोक)। 
शुभ-८१। 
शुभ । अ-८१॥। 
शुभाशुभफलशास्त्र-४ं। 
शूकरमार्दब-११६ (सुअरका मांस)। 
शूद-४१, २४० (वर्ण), २४४ (उल्‍्छुद्र)। 
बैक्ष-१६८ (<-निर्वाणके मार्गपर आहढ़)। 
बैवाल-६३ (न्सेवार)।! 
झोक-१९२ (का हुप ) 
शौचेय-२८३ (+-मैत्रीभावना), 
पवित्रता, तीन) । 
शौड-२७३ (>-्मस्त) 
श्रद्धानुसारी-२४८। 
श्रद्धाविमुक्त-२४८। 
अ्रमण-३५९, ४१, ४४, १ 
श्रमण ब्राह्मप-& ८, ९, ९४, १५% २४ ७७, 
८२, ८४, ९८, १८७, ३१०, रेप८। 
श्रमणभाव-२३ (नत्सावू होना), ८४॥। 
श्राइ-३८, ३९, र२े७४। 
श्रामण्य-१९ (+्मिक्षुपत), ६७ (२२ २८८ 
(चार)। 
शआ्मण्यफल- (४) ३२०४। 
श्रामण्यफल प्रत्यक्ष-२१, 
श्र 


२८५ (८ 


८, २४५ (की उत्पत्ति) 


४ 3 १३४३. 


२२, २९ रेर। 


[ चीलवानू-संज्ा 
श्रावक-( ->गिष्य) १६, १२७, १८५, १८८ 
२५४, २५५। 
श्राधिका-१३३ (+जिप्या) 
श्रुत-२६५ (+-विद्वा), २७५ 
श्रयसू-६९ (>-मच्छा) | 
श्रोत्र-३१ (>-कान)। 
श्रोत्रस्पर्श-१११। 
इमशान-२२२। 
इमशानयोग-! 
पडायतन-१०४ (है--चल्नु, श्रोत्र, प्राण, 
जिह्वा, काय, मन), १०५॥ 
सहृदागामी-५७, ८४, १ , १४५, १६०, 


१६२, १७४५, २४९, २५७। 

संकल्प-(दो त्रिक) २८३॥ 

संक्लेश-९० [ जूचित्तमल) ३ 

संक्लिष्ट-९२ (>-मलिन)। 

संक्लेशिक-७३ ( >-वित्तमछ उतन्न करनेवाले ) । 

संस्या-१८७ ( ), २५०। 

संस्याव-३ १४ (>-समझना) 

संगणिकाराम-१२१ (--भीढको पसन्द करने- 
वाला) । 

संग्रहवस्तु-(चार) २८९। 

संग्राहक-२७६ 

संघ-१८, ५४ (परमतत्वका रलेक समुदाय) 
१२१, १२७ (-अनुस्मृति), २८८ (नजनु- 
स्मृति) 

संघादी-१३९, १९१ (भिक्षुकी दोहरी चादर) 

संघी-४९ (>-संवाविपति) 

संज्ञा-२८६ (>त्चाव)। 

संचेतता-१९६ (ख्याल) | 

संचेतनाकाय-(छे) २९३। 





सजबज-४, २५ (के भेद)। 

संब्ञा-११ (न-्ल्याल), ६८, ७०, ४५ (क+ 
बचन व्यवहार), ७५ ११५ (च्ल्वाम) 
११६ (अनुभव), २२४ (जहोग), 
२८३ (द्वोत्रिक श्र (लव्याल), २९६, 
३०७ [सात), ३११ (ल्ल्लाठ), र१२ 
(नव), ३१४ (दल) 


संज्ञाकाय-सम्यक संकल्प | 


संज्ञाकाय-[छे) २९३। 

संचेतताकाय-७० (संज्ञाओोंमें श्रेष्ठ) 

सजधज-(छे) २९३। 

संज्ञावेदवषितनिरोध-१४६, ३११ (जहाँ 
होशका ख्याल ही लुप्त हो जाता है) | 

संज्ञी-२० (होशवाला) । 

संडास-२०१ (न्न्यूथकृप) | 

सत्काय-२८४। 

सत्युरुब-धर्म- (सात) २९५, ३०७। 

सत्पुरुषसहबास-३० ३। 

सत्यसस्थ-२४। 

सत्व-9 (प्राणी), 
२३१, २३६। 

सत्वतिकाय-१९५ (च्योनि)। 

सत्वावास-(नव) १०९ (न्च्योनि), २९९ 
( नचजीवलोक), ३११। 

संद्ध- (सात) २९५, ३०७।॥ 

सनका कपड़ा-६३। 

सन्यागार-१७२ (देखो संस्थागार)। 

सन्धि-१२३ (>-विवर), २४६। 

सन्निक-३, २५ (जुआ) 

सब्निषात-९५ ( >-सम्मेलन ) 

सप्त-उत्तद-२६१, २६ 

सब्ह्यवारी-१२१ (>-गुरुभाई), र५५। 

सभासद-२३५ (देखो पाप॑ंद भी)। 

समज्या-२७२ (नाच-तमाजा)। 

समतित्तिक-८९ (व्पूर्ण)। 

समवर्तं-१०० (समान) ! 

समवत्तेत्कन्ध-२६६। 

समादपन-५२ (>ज्समृत्तेजन) । 

समादाव-२८८ (+--स्वीकार) | 

समाधि-६ (चित्त-), २८, २९, १०९, १३० 
(एकाग्रता), १७२, २३९, २४८ (-- 
सम्बोध्यंग); २८५, ३०३ (दोबिक), 
३०४ (चार)। 

समाधि। सम्यकू-(पाँच) ३०४ 

समाधि-परिष्कार-(सात) २९५ 

समाधिभावना-(चार) २८६। 


१२ (च्जीव), १११, 


११८( बैठक )। 


। 
। 


शेप४ड 


[ ३-शअब्द-अनुक्रमणी 


समसाधिस्करध-७७। 
सामड्पत्त-६९ (>न्समाधि) , 
(चार), २८३ (+-ध्यान)। 
समापत्ति । वर्शेन-२४८ | 
समारमस्भ-५३ (-#क्रिया) | 
समाहित-२८ (>"एकाग्र) | 
समीहित-४१ (+--चिन्तित) । 
समुदय-७ (-<उत्पत्ति), ११ (उत्पत्ति स्थान); 
१४, १०४, ११० (ज्ूउत््ति)। १११ 
(नत्हेवु), ११९, ११६, १९१, १९३ 
(नच्त्पत्ति); १८५ (जजन्म)। 
समुदयधर्स-४३ (-उत्न्न होनेवाला), १८९। 
समुद्र-८१। 
समृद्ध-८१। 
सम्पदू-७८, १४३, १५६ (महावुभाव), २०८। 
सम्पद (पाँच) २९१। 


१४६, १४७ 


संप्रजन्य-२७ (सावबानी); ११७, १९० 
(ल्‍च्अनुभव); १९१ [ ), है०३। 
संप्रज्ञ-१२७। 


संप्रज्ञात समापत्ति-६९ (समाधि) ) 

संग्रताप-२८९ (>-वकवाद) । 

संप्रवारित-४३ (--सन्तर्पित) । 

संम्प्रसाद-१३, ६८ (प्रसन्नता), २५१ (८८ 
श्रद्धा) । 

संवुद्ध-१८ (>>परमन्नानी), १२२, १२७। 

सम्बोधि-५७, १२२, १२३ (+>“परमज्ञान), 
१६१ (च्बुद्धत्व), १७५, २४६, २६६। 

संबोध्यंग-(सात) १२१ (>परमज्ञान प्राप्ति- 
के साधन), (देखो बोध्यंग भी)। 

सम्मत-२४४ (निर्वाचित) | 

संमुलविनय-२९६। 

संभोदक-४९ | 

संमोदव-३५, ४२ (+-कुशलूप्रश्न), ८६। 

सम्बकू-३ १४ ( >-्ययार्थ ) सम्यक्‌ कर्मान्त ५८। 

सम्यकृत्व-(आठ) २९६। 

सम्यक्‌ अधान-१३४, २४७, 
(चार); देखो प्रधान भी) । 

सम्यक संकल्प-५८ 


२५५, २८६ 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


सम्यक्‌ समाधि-५८, ३०४, ३०५ (पाँच)। 

सम्पक्स्मृति-५८। 

सम्यगू-६२ (>>ठीक )। 

सस्यग्‌ आजीव-५८। 

सम्यगृदृष्टि-५२. (सत्यमत), 
(ललठीक धारणा), ८३ 
धारणा), १९७। 

सम्यगुवचत-५८ | 

सम्यगृविसृष्टैषण-३० १। 

सम्यगृव्यायाम-५८। 

संयोजन-(दश) ५७ बंधन, १६०, १९४ टि० 
(दर), २५७ (तीन), २८४ (तीन), 
२९० (अवरभागीय, ऊध्वेभागीय), २९६ 
(सात)। 

सरक-१७ टि० (नन्‍कटोरा)। 

सरीसृूप-११० (++रेंगनेवाला)। 

सर्पविद्या-४। 

सपिष-७५ (र|घी)।. 

सर्पिबुमण्ड-०५ (>-घीका सार)। 

सर्वेद्रष्टा-७। 

संवर-२७ (रक्षा), १८७ (+<संयम)। 

संवर्त-३१, २४१ ( च्यूलय), २४९। 

संवर्तकत्प-६ (प्रलय)। 

संचास-३६ (स्न्‍्मैथुन)। 

संविग्न-१७२ (>>भयभीत ) । 

संवृत-२१ (<+आच्छादित) | 

संवेजनीय-२८३ (ववैराग्य करनेवाला)। 

सलाकहस्त-२५ (जुआ) 

सलोकता-८७, ८८ (-<एक स्थान निवास ),९१। 

संसरण-१२६ (++आवागमन) | 

संस्कार-१५९, १३४ (र्त्कतवस्तु), १४६ 
(>+उत्तन्न वस्तुमें), १९० (गति, क्रिया), 
२८४ (तीन)। 

संस्कृत-११४ (कत, कारणसे उत्पन्न), १४६ 
(>-#त वस्तुयें), १४२। 

संस्थायार-रे५, १४७, २८१ [ सत्जातस्र- 
भवत) । 

सहव्यता-८८ (ल्‍न्सहभोजन) । 


५८, ६२ 
(नन्भच्छी 


इ्५५ 


[ सम्यक्‌ समाधि-सूक्ष्म 


सहताकार-२६९ (खून आदि कार्य) 

साक्षात्तरणीयधर्म-(१५५) २८९, ३०२, ३०३, 
२३०४, ३०५, ३०६, ३०८, ३१०, ३१२, 
३१४। 

साक्षात्कार-५७ (>>अनुभव) | 

साखित्य-२८२ (“मधुर वचन) | 

साचियोग-२६९ (>-कुटिलता) | 

सात-१९६ (>-अनुकूल ) । 

सान्तअनन्तवाद-८। 

सांदृष्टिक-२०  (नअत्यक्ष), १२७ 
शरीरमें), १६५। 

सापतेय्य-५३ (>-धन-धान्य ) | 

सामीचि-२५३ (ठीक मार्ग) । 

सामुद्रिक-२५ (कथा) । 

सामुद्रिक व्यापारी-८० | 

सारथी-१०१। 

साराणीयधर्म-(छ) २९३, २०५। 

सार्थ-१३७ (>-कारवाँ), २०७। 

सिहनाद-६५, १२२, २३३) 

सिहपुर्वादकाय-२६६। 

सुख-उपपत्ति-(त्तीन) २८५। 

सुखलोक-७२। 

सुखल्लिका-२५६ ( स्तआरामपसन्दी ) । 

सुगत-( >न्युद) १८. (चचुच्धर 
प्राप्त), ३४, ७१। 

सुगति-१२४ ( नस्‍्वर्गलोक ) । 

सुगीता-३९ | 

सुचरित-(तीव) २८३। 

सुजा-४५ ( व््यज्ञ-दक्षिणा), ४६, ५१। 

सुप्रतिवेध-१०९ (--अवगाहन) | 

सुप्रतिष्ठितपाद-१००, २६०, र२६१॥ 

सुप्रवेदित-२८२ (<-ठीकसे साक्षात्वार किया 
गया) । 

सुभाषित-३९ | 

सुरा-५४। 

सुवर्णकार-२० । 

सुकरमहृब-१३६। 

सुक्ष-११३ (सल्कषुद्र, अणु) | 


(इसी 


गतिकों 


सृक्ष्म-छवि-हिरी | 


सुक्ष्म-छवि-२६०, २६४ | 
सुत्रधार-११८ टि० (सर्कारी अफ़तर) | 
सुद-१९ (>-पाचक) | 
सुर्यग्रहण-५। 
सेना-५१, १५४ (चतुरंगिनी) | 
सेनापति-११८ टि०। 
सौमनत्य-१६२ (नत्य्मोद), १८६, १८९ 
(>्सन्तोप ) । 
सौमनस्य-उपविचार-२९ ३ । 
सौरत्य-२८३ (--आचारयुक्तता) | 
स्कत्व- (समूह) ७७ (तीन--शील-, 
समाधि-, प्रज्ास्कल्च), १५३ (“नतना, 
बढ़) १९३ (का रूप), १९४ टि० (पाँच), 
२९० (पाँच)। 
स्कन्धवीज-३, २४ (जिसकी गाँठसे प्ररोह 
निकलता है) । 
स्तृपाहँ-१४२ (--स्तूप बनाने योग्य)। 
स््थान-मृद्धू-२८, ८९ (--आहलस्य), १९३ 
(>>शरीर और मनका आहूस्य) | 
स्त्रीलक्षण-४ (जुभाशुभफल) | 
स्थविर-( >बृद्ध) १२१, २८४ (तीन)। 
स्थविरतर-१४६ (>-अधिक वृद्ध)। 
स्थाता-२६७ (>-विश्वासपात्र) | 
स्थातान्तर-१२० टि० (>-पद)। 
स्थालिपाक-३८, ३९। 
स्थितर्मा-२५७ (>-्यमंर्मों स्थिर)। 
स्थृण-४८ (--खम्भा) 
स्युछू-८१। 
स्नातक-१७१, १७५। 
स्नानचूर्ण-२९। 
स्वायु-२०४ ( ननस), २०७। 
स्पर्श-६९ ( स्थ्प्राप्ति), १०४ ([ ल्न्द्न्द्रिय 
और विपयका मेल), ११०, १११ (चक्षु, 
थ्रोत्र, श्राण, जिहवा, काय, मनके ), १ १२ 
( न्न्योग), २५६ (>-आषात)। ३०२। 
स्पर्शकाय-(छै) २९३। 
ध्र्शायवन-१४ ( जनविपय) । 


मिलुच्य-( ११ [तृप्णा)। 


३५६ 


[ ३-झब्द-बनुक्रमणी 


स्फीत-१४३। 

स्मृति-१४१ (होश) । 

स्मृतिप्रस्थात- (चार) १३४, 
२५५, २५९, २८५, ३०४। 

स्मृतिमानु-र४ं। 

स्मृतिविनय-२९६। 

स्मृत्ि-संप्रजन्‍्य-२७, २९, ७३, २८३ ( "ज्ञान, 
ख्याल), ३०३। 

ज्रोतआपत्ति-१७ टि० (मार्गफल)। 

सोत आपत्ति-अंग-२८८ (दो चतुष्क)। 

घोत आपत्तिफल-८४॥ 

स्रोत आपन्न-५७, १२७, १४४, १४५, २४९, 

५७। 

स्वकसंत्ञी-६९ (अपनी ही संज्ञा ग्रहण करने- 
वाला) । 

स्वप्नविद्या-४, २६। 

स्वस्ति-३७ (--मंगल)। 

स्वास्यात-१२७ (--सुन्दर रीतिसे कहा गया) 
२५३ अच्छी तरह कहा गया) । 

हनु-१०० (ठोछी)। 

हन्ता-२१।, 

हवन- (देखों होम)। 

हस्तरेखा विद्या-५, २६। 

हस्ति-आरोहण-१९ (हाथीकी सवारी, महा- 
वतगरी ) । 

हृस्तियुद्ध-२, २५। 

हस्तिलक्षण-४ (थुमाशुभफल) | 

हानभागीयधर्म- (५५) ३०२, ३०३, 
३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३। (जत्अव- | 
नतिकी भोर छे जानेवाली वातें) । 

हीव-४ (>-नीच) | 

होन । अ-९८ (--अपू्ण )। 

होरा-३०। 

हेतुअत्यय-(आठ) ३०८ (आदि ब्रह्मचर्य- 
के भी)। 

हेमन्त-१०१ (ऋतु)। 

होम-४ (के भेद), २६ (के भेद) | 

हिरी-(--छज्जा) २६५, २८३। 


१९०, २४७, 


३०४, 
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